>» * ॥श्रीः॥ 
' हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला २०५ . - 
A RAIA RS >>> 


नेषधमहाकान्यस्‌ 


“जीवातु 'मणिप्रभा' व्याख्याइयोपेतम्‌ 


( सर्ग१-% 9 


शोणग्वा अनएभारती प्रकाशन 
भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक व विक्रेता 
पत्रमब्जूषा-संख्या ११३८ ` 
के० ३७|१३०, गोपाल मन्दिर लेन 
बाराणसी-२२१ ००१ ( भारत) | 
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हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला 
२०५ 


महाकवि श्रीहर्षप्रणींतं 
नैषधमहाकाव्यम्‌ 


महोपाध्याय- श्रीमल्लिनाथकृत “जीवातु' व्याख्यायुत- 
'मणिप्रभा' हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 
हिन्दीव्याख्याकारः- 
व्याकरण-साहित्याचार्य-सहित्यरत्न-रिसर्चस्कालर-मिश्रोपाहं 
पण्डित श्री हरगोविन्द शास्त्री 
प्राककथनलेखक :- 
पण्डित श्री त्रिभुवनप्रसाद उपाध्याय एम०एम० 
प्रिसिपल-गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज, वाराणसी 


चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन 
षत्रमंञजूषा-संख्या ११३८ 
के० ३७/१३०; गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१ (भारत) 
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प्रकाशक 

चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन 
पत्रमञ्जूषा संख्या ११३८ 

के० ३७/१३० गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१ 

फोनः ३३३५०८ 


(6 चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी-२२१००९ 


सप्तम्‌ संस्करण सन्‌ १६८३ ई० 

वि०सं० २०४० (पुनः मुद्रित १६६६ ई०) 

मूल्य : सम्पूर्ण १-२ भाग रू० ३००-०० 
प्रथम सर्ग २०-००, १-३ सर्ग ४०-०० 
1-५ सर्ग ५०-००, १-६ सर्ग १००-०० 
१०वाँ सर्ग २०-००, .१०-११ सर्ग ३०-०० 
पूर्वार्ध १५०-००, उत्तरार्द्ध १५०-०० 


अपरं च प्राप्िस्थानम्‌ 
चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय 


कचौड़ी गली 
बाराणसी-२२१००१ 


मुद्रक-चारू प्रिन्टर्स 


र्स वाराणसी __ 
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श्री जिसुवनप्रसाद उपाध्याय एम० एु० 
प्राधानाचार्ये-- 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी ठं 
संस्कृत संसार की स्वंप्रथम्त भाषा है, इसका साहित्य सुन्दर 
एवं समृद्ध है । पहले गृहे गृहे और जने जने इसका प्रचार था तथा जीवन 
के सभी क्षेत्रों में इसका व्यवहार होता था । बाद में कालक्रम से समाज 
की रुचि में विविध परिवतंन हुये, जिसके कारण शिथिलता आने से 
इसकी प्रगति मन्द पड़ने लगी ओर निकट अतीत में विदेशी शासन के 
समय तो इसकी घोर उपेक्षा हुई। किन्तु अब स्वतन्त्र भारत के सुप्रभात 
में जनता तथा शासन दोनों ही का आकर्षण इस ओर बढ़ रहा हे । ऐसी 
स्थिति में संस्कृत के उत्तमोत्तम ग्रन्थों को सरल संस्कृत तथा राष्ट्रभाषा 
के माध्यम से जनसम्पकं में लाना संस्कृत के विद्ःनों का प्रधान कतव्य 
है' अतः श्रीहषं जैसे महान्‌ दार्शनिक कवि की रमणीय रचना 'नैषध' 
को राष्ट्रभाषा में अनूदित करने का पं० हरगोविन्द शा्ी जी का उपः 
क्रम बहुत ही स्तृत्य है। इनकी अनुवाद-भाषा बड़ी ही रोचक मोहक तथा 
मूल भावों के अभिठ”ज्जन में पुणं क्षम है। मेरा विश्वास है कि संस्कृत 
के जिज्ञ'सु इस कृति का पूरा आदर कर अनुवादक को उत्साहित करेगे, 
जिससे उनकी प्रोढ़ लेखनी से संस्कृत के अधिकाधिक ग्रन्थ राष्ट्रभाषा 
में अनूदित होकर जनजिज्ञासा की तृप्ति झौर देश का महानु मंगल कर 
सकेंगे । 


दिनांक २१-१-५४ च्रि० प्र उपाध्याय 
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सम्मतिपत्र 


आचाये शो बद्रीनाथ शुक्ल 
कुलपति-- 
सम्पूर्णानग्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 

संस्कृत विशव की समस्त भाषाओं का शिरोमुकुट, समग्र उदात्त और उज्ज्वळ 
विचारों की मनोरम मजूषा तथा धमं, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो 
की कमनीय कुंजिका है। यही कारण है कि अनेक शताब्दियों से अनाइत एवं 
उपेक्षित होने पर भी इसमें मधुरता और ओजस्विता अब भी ज्यों की त्यों बनी 
है किन्तु यह सन्तोष की बात है कि “यथा राजा तथा प्रजा' की जिस नीति ने 
इसे जनता से दूर कर दिया था उसी के आधार पर भारत की स्वतन्त्रता के 
समुन्मेष के साथ हो जनता की रुचि में संस्कृत की उन्मुद्षता पुनः अभिवृद्ध 
होने छगी है । अतः संस्कृत के प्रचार में अवांछनीम मन्दता झा जाने के कारण 
संस्कृत में निहित जो ज्ञान-विज्ञान समाज को दुष्पराप्य हो गये हैं उन्हें अब 
हिन्दी के माध्यम से जनता के बीच प्रसारित करना संस्कृत के विद्वानों का 
समयोचित घमं हो गया हे । मैं पण्डित भी हरगोविन्द शाख्री जी को धन्यवाद 
देता हूँ कि उन्होने अपनी सिद्ध लेखनी से एक प्रत्य को हिन्दी में अनूदित 
करने का प्रयास किया है कि जिसमें भारत के आदर्ण नरेश नल और आदरा 
नारी दमयन्ती का पावन चरित्र दार्शनिक शिरोमणि महाकवि श्रीह द्वारा उच्चतम 
चोटी की काव्यकला में वर्णित हुआ है जिसके परिचय तथा अनुकरण से मनुष्य 
कताथ हो सकता है। अनुवाद को भाषा बड़ी मंजुळ और प्रांजळ है. तथा अध्येता 
को कवि के वास्तविक अभिप्राय के अत्यन्त निकट पहुँचाने की पुरी. क्षमता रखती 
है । मेरा विशवास है कि यह अनुवाद संस्कृतप्रेम' जनों को आवर्जित कर पर्यास 
प्रसार प्राप्त करेगा जिससे प्रकाशक और अनुवादक उत्साहित हो संस्कृत साहित्य की 
अन्म कृतियो' को भी हिन्दी द्वारा जनता को हृदयंगम कराकर मानवता के मंगल- 

मय विकास में पुर्ण सहयोग कर सकेंगे । 
बद्रीनाथ शुक्र 
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काव्यप्रयो जन-- 


अपारे काव्यसंसारे कविरेच प्रजापति: । 
यथाऽस्मे रोचते विश्चं तथेदं परिचतंते ॥ 
पुरुषाथं चतुष्टयको प्राप्तकरना प्राणिमात्रका उद्देश्य होता है। उसके लिए योगसाधन, 
त्पशथ्चरण, देवाराधन, तन्त्र-मन्त्रोप्रासना, आदि विविध उपाय शार्त्रोमें अनेकत्र वर्णित हैं, 
और उन्हें प्राय; कुशाअबुद्धि व्यक्ति क्लेशादि सहन' करके हो प्राप्त कर सकते है किन्तु 
उत्तम काव्यके सेवनसे साधारण बुद्धिवाछा व्यक्ति भी सुखपूर्वेक उक्त उद्देश्यको पूर्ति कर 
सकता है? जैसा कि साहित्यदपंणकारने कहा है 
चतुवर्गफळप्राप्तिः सुखाद्दपघियामपि । 
काव्यादेव "' `" ** “`° `° “`° ( सा० दु० १२ ) 
भामइने सत्यकाब्यको पुरुषार्थचतुष्टयप्राप्तिके साथ-साथ कलाओंमें विचक्षणता, प्रौति 
तथा कीर्तिका साधक कहा दै-- 
धर्मार्थकाममोच्ञाणा वेचचण्यं कळासु च। 
करोति प्रीति कीर्तिञ्च साधुकाव्यनिषेवणस्‌ ॥' (काष्याळङ्कार १२) 
इतना ही नहीं, काव्यसे कालिदासादिके समान यश, राजराजेश्‍वर औद्दषांदिसे 
कविभ्रे्ठ बाणादिके समान अर्थछाम, सूयस्पुतिद्वारा मयूरांदिके समान कुष्ठादिमहारोग- 
निवत्त, तत्काल ब्रह्मानन्दसदोदर भानन्दळाम तया स्त्रीबत्‌ सदुपदेक्षादिलाम भी सम्मव 
है, जैसा कि मम्मटाचायंने कहा है— 
काव्यं यशसेऽथ क्ते व्यवहारविदे शिवेतरद्षतये । 
सद्यः परनिद्वृतये कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे ॥' 
रुद्ररने ता काव्यको समस्त भभिमतको देनेवाला कदा है-- 
“अर्थमनर्थोपशसं शमसममथवा सतं यदेवास्य । 
स्वरचितइ्चिरसुरस्तुतिरखिळे छभते तदेव कषिः |? (काच्याछं०१।८) 
राजानक कुन्तकने तो काब्यको पुरुषाथेचतुष्टयकी प्राप्तिते भो अधिक आनन्दप्रद 


कहा है-- 
'्वतुबंगफळस्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदास । 
कि काग्यासतरसेनाश्तत्यमस्कारो बितन्यते'॥ ( विक्रोकिजोबित ) 
यही कारण है कि कष्टप्रद योग-तपश्चयोंदि साइगोका त्याग कर:सुखसाध्य काम्यः 
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सेवनके द्वारा ही चरमोददेश्यप्राप्ति करनेके लिए लोगों की प्रवृत्ति होती है, जैसा कि 
आचाये भामहने कहा दै-- 
'स्वादुकाब्यरसोन्सिश्न॑ शास्त्रमप्युपयु्षते । 
प्रथमालीढमधवः पिवन्ति कहुभेषजस्‌ ॥! (काव्यालङ्कार ५३» 
राजाजनक कुन्तल ने भी अन्य शाखोंको कड़वी दवाके सामान तथा काव्यको मधुर 
दवाके समान अविवेकरूपी रोगका नाशक कदा है-- 
“कटुकौषधवच्छास्रमविद्याव्याधिनाशनस्‌ । - 
आहाथम्तवस्काबध्यमविवेकगदापहम्‌ ॥ (वक्रोक्तिजीवित) 
नेषधचरितकी काव्यश्चेता - 
म० म० पं० छित्रदत्त शर्माके कथनानुसार पं० दुर्गाप्रसाद शमा द्वारा प्रकाशित 
काव्यमालाके मुद्रणके पूर्व 'रधुवंश, किराताजनाय, कुमारसम्भव, शिशुपालवध भोर 
नेषधाचरित इन पाँच हो कान्योका पठन-पाठन प्रचरित था । कुछ विद्वानोंका मत है 
कि--घुत्रयी तथा बृहत्त्रयो? नामसे प्रसिद्ध छः काव्योंका अध्ययनाध्यापन प्रचलित था । 
लघुत्रयोमें 'रघुवंश, कुमारसम्मव तथा मेघदूत' ओर “बृहत्तेयोमें” 'किराताजंनीय, 
शिशुपाळवष तथा नेषधचरित” की गणना है । इनरेसे प्रथम “ल्घुत्रयो? संशक तीन काव्य 
महाकवि कालिदासके तथा 'बृहत्तयी? संशक कार्व्योमें 'किराताजनीय? शिशुपाळवष तथा 
नेषपचरित? महाकाव्य क्रमशः महाकवि मारचि, माघ तथा ओऔहषंद्वारा विरचित हैं» 
इन तोनों मद्दाकवियोंमें विद्वानोंने ओइषंको दी सवंत्रोष्ठ माना दै-- 
“उपमा काळिदास्य भारवेरथंगौरवस । 
दण्डिनः पदळालित्यं माघे सन्ति प्रयो गुणाः ॥' इति । 
“तावद्धा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नो दूयः। 
उदिते नेषघे काव्ये कब साघः क्व 'च भारविः | ॥? इति। 
उक्त प्रथम पद्ममें माघमें उपमादि शुणत्रयका अस्तित्व कहनेसे माघकी भता कहकर 
द्वितीय पथमे ओोहषंकी सवंश्रेष्ठता स्पष्टल्पमे प्रतिपादित की गई है । 


श्रोहषेंका जीवनचरित-- 
महाकवि भीहषंके पिताका नाम 'ओदौर” तथा माताका नाम मामल्लदेवी? था। 
इसे स्वयं औहषने नेषष चरितके प्रत्येक सगंके भन्तिम इलोकके पूर्वादेमें स्पष्ट कहा दे-- 
भरी कविराजराजिसुकुटाळड्ारहीरः सुतं 
औहीरः सुषुबे जितेन्द्रियचयं मामदळदेवो च यस । 


कतिपय बिदान्‌ -, “माम + मरकदेवो? ऐसा पदच्छेद. करके इनकी माताका नाम 


. “अल्छदेवी? था, ऐसा कहते हैं। किन्तु अन्य विद्वानोंका मत है कि 'वातापिः के निकट 
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भूमिका ७ 


“मामल्ल्पुर?' नामका नगर ही ओहपंकविकौ माताका निवासस्थान था ओर उसी 
आवारपर इनका नाम “मामल्ल्देवी' हुआ । 


'औहीर' बहुत ही विशिष्ट विद्वान्‌ थे ये काशीके राजा 'विजयचन्द्र' कौ राजसमाके 
प्रधान पण्डित थे । कहा नाता है कि इनको राजाके समक्ष एक पण्डितने झाखाथेमें परा- 
'जित किया। उक्त पण्डितके नामके विषयमें एकमत न दोनेपर भी 'चाण्डू' पण्डितको स्वकृत 
टीकाके “रम्ममें लिखी गयी--'प्रथमं तावरकविजिगीपुकथायां स्वपितृपरिभावुक- 
सुदयनमत्यमपंणतया कराक्षयंस्तद्ग्रन्थप्रन्थी नुद्‌ ्न्थयतुं खण्डनं प्रारिष्सुशतुविध- 
पुरुषारथेरमिमा नवधीर्य मानसमेकतानतां निनाय ।' पंक्तियोसे ग्रोद्दषके पिता 'भौददौर? 
को पराजित करने वाळे मैथिल नेयायिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'उदयनाचाये’ ही थे, इसमें 
सन्देहका कोई स्थान नही रहता । अस्तु, राजममामें पराजित औद्दीर? ने सुपुत्र औहर्षसे 
कहा कि पुत्र | यदि तुम सुपुत्र दवो तो मेरे विजेताको पराजित कर मेरा मनरताप दूर 
करना ।? '्रीहषं' ने भी पिताकी आश्ञाको झिरोधायं कर सदगुरुसे तक, न्याय, व्याकरण, 
ज्योतिष, बेदान्तादिदशैन, योगशा एवं मन्त्रशाखका सम्यक्‌ प्रकार से अध्ययन .कर 
“चिन्तामणि?' मन्त्रका अनन्यमनरक हो एक वषे तक जप करने से प्रत्यक्ष हुई त्रिपुरादेवी 
के वरदानसे ऐसी विद्वत्ता प्राप्त की कि इनके कथनको कोई विद्वान्‌ समझ ही नहीं पाता 
था । यह देख औीषने आराधनासे ब्रिपुरादेबीका पुनः साक्षात्कार कर कहा क--* 
मातः ! आपके वरप्रदानसे प्राप्त मेरा प्रखरतम पाण्डित्य मी सदोष हो रहा, क्योंकि मेरे 
कथनको कोई विद्वान्‌ समझता ही नहीं, अत एव ऐसा वरदान दीनिये जिससे मर 


१. "चिन्तामणि? मन्त्रका स्वरूप यह है-- 
'अवामावामाद्धे सकछयुभयाकारघटनादू द्विंधामुतं रूपं भगवद्मिधेयं अबति यत्‌। 
तदुन्तम॑न्त्रं मे स्मरहरमयं सेन्दुममल निराकारं दाश्वज्जप नरपते ! सिद्धयतु स आर 
ह ( १९८५. 
२. चिन्तामणि’ मन्त्रका महर्व कविने स्वयं इन शब्दोंमें कहा है 
'सर्वाङ्गीणर साखुतस्तिमितया वाचा स घाचस्पतिः 
स स्वर्गीयसुरीइशामपि बशीकारांय सारायते ।. 
यस्मे यः स्पृदयत्यनेन स तदेवाप्नोति किं भूयसा 
येनायं हृद्ये कृतः सुकृतिना मन्मन्त्र'चिन्तामणिः ॥ 
पुष्पेरम्यच्यं गन्घादिमिरपि सुभगं शाश हंसेन माझे- 
चर्यान्तों मन्त्रमुति जपति मयि मति न्यस्य मय्येष भक्तः 
सरप्रा् वस्सरान्ते शिरसि करमसौ यस्य कस्यापि घत्ते 
सोऽपि रळोकानक्राण्डे रचयति दचिरान्‌ कोतुकं दृश्यमस्य ॥ ` 
र '( १९८६-८७) 
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द भुमिका 


कयनको विद्वान्‌ लोग समझने लगे । यह सुन देवीने कद्दा कि--आधी रातमें गीले 
बको मस्तकपर रखना तथा मठ्ठा पीना, झिसप्ते कफबारल्य होकर नाडयवुद्धि होनेपर 
तुम्हारे कथनको लोग समझने लगेंगे । भ्रीदर्षने वेसा ही किया और उनके कथनको 
विद्वान्‌ छोग समझने लगे | तदनन्तर इन्द्रोंने 'खण्डनखण्डखाय' आदि भनेक अन्थोकी 


रचना की, जेसा कि नेषवचरितके चतुर्थ, पञ्चम, पष्ठ, सप्तम, नवम, द्वादश, सप्तदश तथा ' 


अष्टादश सर्गोके अन्तर्मे क्रमशः स्यैयविचारप्रकरण, भीविजयप्रशरित, खण्डनखण्डखाद्य, 
गोडो बाँशकुलप्रशस्ति, अर्णवबणन, नवसाहसाइचरित, छिन्दप्रशरित तथा शिवशक्तिसिद्धि 
अर्न्योके नामोंका इन्होंने स्वयमेव उल्लेख किया है । इस प्रकार अनेक ग्रन्थोकी रचना क्र 
हषं कन्नोजके अधिपतिके यहाँ पहुंचे । उनका आगमन सुनकर बिद्वदूयुणम्राहो राजाने 
मन्त्री, समापण्डित आदिके साथ नगरके बाहर जाकर उनको अगवानी करके यथोचित 


. सत्कार किंया । राजाकी युणप्रियतासे अतिशय हर्षित औइपंने. राजाकी स्तुति करते हुए 


Sr mE 


यह श्‍लोक पढ़ा-- 


गोविन्द्नन्दनतया च दपुःश्चिया च माऽस्मिन्तुपे कुरुत कामधियं तरुण्यः। 

अख्ीकरोति जगतां विषये स्मरः खीरखी जनः युनरनेन विघीयते स्त्रीः ॥! 
ओर उच्चस्वरसे विस्तृत व्याख्यान किया । यह सुन इनकी विद्वत्तासे समस्त सभासदोंके 
सहित राजा अत्यन्त सन्तुष्ट हो गये। तदनन्तर ओहपने अपने पिताके विजेता उदयना- 
चायको लक्ष्य कर कटाक्ष करते हुए यह इछोक पढ़ा-- 


'साहिस्ये सुङृमारवस्तुनि इढन्यायम्रदृन्थिङे 
तके वा मयि संविधातरि समं छीळायते भारती । 
शय्या वासस्तु सदूत्तरर्छुदवनी दुमो ङ्कुररास्तृता 
सूमिवां हृदयङ्गमा यदि प तिस्तु्या रतियोषितास्र ॥! 
यह सुन ओदर विजयी पण्डितने उनके प्रखर पाण्डित्यको देखकर कहा कि-'भारती 
सिद्ध बादिगजकेसरी विद्वदर ! आपके समान कोई भी विद्वान्‌ नहीं है, फिर अधिक कहाँसे 
हो सकता है ! क्योंकि 
'हिंखाः सन्ति सह्रशोऽपि विपिने शोण्डीयंवी्ोदधता- 
स्तस्यकस्य पुनः स्तुवीमहि महः सिहस्प विश्वोत्तरस्‌। 
केलिः कोळकुहेमंदो मदकळेः कोछाइळं नाहळेः 
संहर्षो महिषेक्ष यस्य स॒सुचे साहडूकृते हुलते।? 
यह घनकर भोहपंका क्रोध शान्त हो गया । राजाने भी “आहोर? विनयी पण्डितकृत 
अ भीइषं-स्तुति म का ल हुए दोनो विद्वानोंमें परस्पर स्नेइपूवक 
= चकन कराकर राजमबनर्मे छे जाकर दोनों का हो समुचित सत्कार किया और ओह 
को: एक जक्ष सुवणंमुद्रारे दी । व 
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नषघचरितकी रचना-- 
इस प्रकार पिताके विजयीका मानमर्दंन.कर भ्रौद्षषेने वहीं राजसभा के सदस्य होकर 
रहते हुए राजाज्ञाते इस “नेषधचरित? नामक मद्दाकाव्यकी रचना कर राजाकों दिखछाया। 
इसे देख प्रसन्न राजाने कह्दा कि--“कश्मीर जाकर इस महाकाव्यको सरस्वतीके हाथमें 
दीजिये । वदपर साक्षात्‌ निवास करती हुईं सरस्वत्री हाथमे दिये हुए दोषरदित अन्थका 
. शिरः कम्पनपूवंक अभिनन्दन करती हैं और इसके विपरीत दोषयुक्त ग्रन्थको कूडे कत्वारके 
समान फेंक देती हैं । इस प्रकार सरस्वतोसे अभिनन्दित अन्यका वहाँके राजासे प्रमाणपत्र 
छाइये ! ऐसा कहकर ओर बेछ-ऊंट आदिपर समुचितपायेय तथा धन लद॒वाकर उन्होंने 
आहपंको करमोर भेजा । 
कश्मीरमें नषधचरितका परीक्षण-- 
वतमान समयके समान रेल आदि साधनोंका अभाव होनेते बहुत दिनोंके बाद 
ओहप॑ने कश्मीर पहुँचकर वहाँके राजपण्डितोंको अपना महाकाव्य दिखलाया तथा असे 
सरस्वतीके दाथमें रखा । सरस्वतीने पुस्तकको दूर फॅक दिया।यह देख ओदृषंने 
सरस्वतोसे आक्षपपूवेक कहा कि 'मेरी पुस्तकक़ो साधारण पुस्तकके ममान दूषित समझकर 
मने क्यों अनाइत किया ! इसमें कौन-सा दोष हे  भोहपंकी आक्षेपपूण बात सुन 
सरस्वती देवो ने कहा कि-'तुमने अपने इस ग्रन्थमें-- 
“देवी पविन्रितचतुर्भजवामभागा वागाळपरपुनरिमां गरिमाभिरामास्‌ । 
एतस्य निष्कृपक्रपाणसनाथपाणेः पाणिग्रह्वादचुग्रुहाण गणे गुणानास्र ॥' 
गस पचके द्वारा मुझे विष्णुकी पत्नी कहकर छोकप्रसिद्ध मेरे कन्यास्वका लोप किया है। 
इसी दोषके कारण मैने पुस्तकको फेंक दिया है, क्योंकि-अरिन, धूतं, रोग, सत्यु और 
मर्मभाषणकर्ता; ये पाँच योगियोंको मी उद्विग्न कर देते हैं ।'- 

- यह सुन महापुराणों३ विशेषश्च श्रीहृप॑ने हँसते दुर कहा--'दूसरे जन्ममें तुमने विष्णु- 
भगवानको पतिरूपर्मे स्वीकार नहीं किया था कया! छोकमें भी तुम्हे लोग “विष्णुपत्नी” 
नहीं कहते हैं क्या ! तब मेरे सत्य कहनेपर व्यथं ही कुद होकर तुम मेरी पुस्तकको क्यों 
सदोष कह र्दी हो !' और्षोक्त उक्त वचनको सुनकर सरस्वतीने पुस्तकको पुनः हाथर्मे 
लेकर उसको प्रशंसा को । तदनन्तर औओहषेने वहांके राजसमासद पण्डितोंको सरस्वत्यनु- 
मोदित उक्त पुस्तक देकर कदा कि--'सरस्वती देवोने आपळोगोके समक्ष इस पुस्तकी 
प्रशंसा की है, अत एव आपलोग यहाँके राजा 'माधवदेव' को यह पुस्तक दिखाकर 

“यह रचना शुद्ध है? ऐसा राजलेख 'कांशिराज” जयन्तचन्द्रर के लिए मुझे दे 1! परन्तु 
अण्डितोंमें दूसरे किसी नये पण्डितके प्रति स्वमावसे दो असूया दोतौ है, इस रोकचियमसे 


१. 'पाषको वञ्जको व्याधिः पञ्चत्वं ममेभाषकः। 
योगिनासण्यमी पञ्च परायेणो द्वेशकारकाः॥' इति । 
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आबद्ध उन राजसभापण्डितोंने भीदृर्षकृत सरस्वत्यमिनन्दित पुस्तक कश्मीरनरेश 'माधव- 
देव'को नहीं दिखलायी और परिणामस्वरूप राजा जयन्तचन्द्रके लिए पुस्तकके शुद्ध 
होनेका रानपुद्रा-मुद्रित लेख भौ भहृषंको नहीं प्राप्त हुआ । क्रमशः दिन, सप्ताह, पक्ष 
ओर मास व्यतीत दोते गये । राजा जयन्तचगद्रसे प्राप्त समस्त घन समाप्त हो चुका, 
वाइन, बैल, ऊंट आदि के साथ बर्तन भी ओद्वपंको बेचने पड़े । 
एक समय नदोतटपर पानी भरनेके लिए दो दासियाँ गयीं। संयोगवश उन दोनोर्मे 
“पळे मैं पानीका घडा भल गी? शस प्रसङ्गको लेकर परस्पर कहासुनी' गाली गलौज 
होतेहोते मारपोट हो गयो, फलतः दोनोंके शिर तक फूट गये । अपने-अपने पक्षको पुष्ट 
करती हुईं दोनों दासियोंने राजदरबार में जाकर मुकदमा किया और राजाके प्रत्यक्षद्रष्टा 
साक्षी माँगनेपर दोनोने कहा क्रि एक विदेशी ब्राह्मग नदोतटपर वेठा था, उसके अतिरिक्त 
दूसरा कोई भी वहाँ नहों था । राजाशासे राजपुरुष नदीतटपर जाकर ब्राह्मणको साय ळे 
आये । वस्तुतः ये ब्राह्मणदेव अन्य कोई नहीं, महाकवि ओहप॑ हा थे । दोनों दासियोंके 
विबादके विषयमें पू छनेपर थीइषेने कहा--'राजनू ! परदेशी होनेके कारण मैं इनके. 
किसो शब्दका भी अर्थ नहीं समझ सका । हाँ, इन दोनोंने जो कुछ एक दूसरेके प्रति 
कहा या किया, उसे मैं आनुपू्वों कद सकता हूं ।? ऐसा कहकर आओ्रीह्ृपंने रानाशा दोनेः 
पर दोनों दासियोंकी परस्परोक्त उक्ति प्रत्युक्तिको अनुपूर्वशः यथावत कद दिया त्रीद्दषंकी- 
धारणाशक्तिते भाश्वयंचकित राजाने दासीदयके विवादका निर्णय कर उन्हें विदा किया. 
तथा साष्टाङ्ग णाम कर ओइहपसे उनका परिचय पूछा । उन्होंने कांद्यीते यात्रा .करनेते 
लेकर अब तकके सम्पूर्ण वृत्तान्तको राजासे कह सुनाया । यदद सुन अपनी समाके पण्डितो: 
की ओद॒षंके प्रति को गयी अतूयासे अत्यन्त दुखित राजाने सभापण्डितोंको बुरूकरः 
उन्हं धिक्कारते हुए कद्दा-'मूर्खो | ऐते परमविद्वान्‌के साथ स्नेह करनेके बदळे असूया 
करनेवाले तुमळोगोंको भिक्कार है । अब तुम लोग अपने-अपने घरपर के जाकर इस 
महा त्माका सत्कार करो ।? यहद पुन श्रोहषेने नेषषचरितकी प्रशस्तिमें पठित निम्न छिखिकत 
इछोकको पढा-- 
यथा यनस्तद्वरपरमरमणीयाऽपि रमणी 
कुमाराणामन्तःकरणहृरणं नेव कुरुते । 
मदुक्तिरचेम्मद्यति सुधीसूय सुधियः 
किमस्या नाम स्याद्रसप रूषाराधनरसेः I’ (प्रशस्ति १) 
यह सुनकर अपन निन्दित कमंसे अतिशय लज्जित -राजसमापण्डितोंने अपने-अपने 
घरपर ओइघंकरो छेनाकर आदर सत्कारसे सन्तु किया । तदनन्तर कश्मोराघोश 'माषद 
देव'ने भौ उनका सत्कार कर अन्यको शुद्धताका रामधुद्राप्रमाणत केख देकर उन्हें विदा 


किया। हते लेकर वे काशी कोटे तथा राजा जयन्तचन्द्रको छेख दिया भोर तबसे इस 


“नेषवचरित? का प्रचार हुआ । 
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श्रीहषं का वेराग्य एवं संन्यास ग्रहण 

तदनन्तर काशीराज जयन्तचन्द्रके पद्माकर? नामक प्रधान मन्त्रीने परमविछासवती 
एवं राजनीतिनिपुणा `सूदवदेवी’ नामको विधवा झालापति पत्नीको कुमारपाळके घर 
लाकर सोमनाथकी यात्रा कर जयन्तचन्द्रकी भोगपत्नी बनवाया । वह अपनेको लोकमें 
'कछामारती? प्रसिद्ध करती थी और ओहषं भी “नरमारती? कहे जाते ये। यह उस मत्स- 
रिणोको असश्च था । एक समय उसने आदरके साथ .भीषंको बुळाकर “आप कोन हें १?” 
ऐसा प्रश्‍न किया । उसके प्रट्युत्तरमें ओहष॑के अपनेको 'कछासवश? कहने पर उसने कदा 
कि 'जूता पहनाओ? । उसका अभिप्राय यह था कि यदि ये ब्राह्मण दोनेके कारण 'में नहीं 
जानता हूँ? कहते हैं तब ये 'कळासवंक्ष' नहीं सिद्ध होते । ओह्ष ने उसकी बांतको स्वीकार 
कर वृक्षोंके वल्कल आ. दसे जूता बनाकर उसे पहना तो दिया, किन्तु राजासे उसकी शस 
कुचेष्टाको करकर अत्यन्त खिन्न दो गङ्गातटपर जाकर संन्यास ग्रहण कर छिया 1 


जयन्तचन्द्रका इतिवृत्त 
इसी बीच राजाको अभिषिक्त देवीमें एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 

- 'मेघचन्दर? था और “सूहवदेवी'से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो मेधावी तो था, परन्तु 
अत्यन्त दुविनीत था) दोनोंके युबावरथा प्राप्त करने पर राजाने अपने 'वि्याषर नामक. 

` मन्त्रीसे पूछा कि 'किसे राज्य देना चाहिये १” विद्याधरने कुछीन एब सपत्र मेघचन्द्रकोः 
राज्य देनेके लिए अपनी मम्मति दी ओर 'सूहवदेवो/के दुविनीत पुत्रको राज्य देनेके- 
इच्छुक राजाओंको यथाकयञ्चित मेषचन्द्रको राज्य देनेक छिए राजी कर छिया। यह देखकर 
मुद्ध हुई सूद्दवदेवीने अपने विशवासतपात्र प्रधान दूतोको भेजकर तक्षशिलाषोश्वर 'सुरत्राण'को 
काशीपर चढ़ाई करनेके लिए तैयार किया । 'प्रत्येक पड़ावपर सवाळाख स्वणमुद्रा व्यय 
करता इआ वह काशीपर चढ़ाई करनेके लिए चल पडा है? यह युप्तचरोसे शात कर मन्त्री 
ब्रिययाधरने 'सूहवदेवी”कृत विरोषको राजासे निवेदन किया, किन्तु राजाने 'वह मेरे साक 
ऐसा दुव्यंवद्दार नहीं करेगी? कहकर उसे फटकार दिया । 

राजाकी सूखंतासे राजमऊ मन्त्री चिन्तित दो विषिको प्रतिकूछ मानकर सोचने ऊगह 

कि राज्यभंश्व होनेके पहले मर. लाना अच्छा है। यह सोचकर उसने राजासे कहा-- 
“पमो ! यदि आशा हो तो मैं गज्ञाजीमें डूबकर प्राणत्याग कर दूँ ।? अम्ने. प्रत्येक काममें 
उसे कण्टकभूत मानकर राजाने भी सहषे आशा दे दी । मन्त्रीनें सोंचा--हितवचनोंको 
नहीं सनना, दुर्नीतिमें प्रवृत्त होना, प्रिय छोगोंमें भी दोष देखना, अपने गुरुजनोंका 
अपमान करेना, ये सब सृत्युके पूवप राजामें स्पष्ट इष्टिमोचर हो रहे हे, अत एव श्नकौ 
सृत्यु अंव आसन्न है । यह सोच सब धातुओंको सुवणं बनानेवाळे.जिस "पारस? पत्थरके 
प्रभावसे ८८०० जाह्षणोंद्रो प्रतिदिन भोजन देनेके कारण 'कघुयुधिष्ठिर? उपाषिसे वद 
मन्त्रो छोकम्रसिद्. था, चिन्ता मणिविनायकके प्रसादस्े प्रास उस. पत्वरको डेकर गङ्गाजकमें 
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अवेशकर उसने आझणको सङ्कल्पपूबंक दान दे दिया, किन्तु दृतभाग्य उस आह्मणने 'तुम्हे 
पधिक्‍कार है, जो मुझ ब्राक्षणकों बुलाकर दानर्मे पत्थर दे रहे हो? ऐसा कद्दकर उस 
अमूल्य पत्थरको गज्ञाजीमें फेंक दिया और घर चला गया । इधर मन्त्रीने गङ्गाजीमें डूबकर 
प्राणत्याग कर दिया। उधर तक्षशिलाधीइवर 'सुरत्राण? ने काशी पहुँचकर उसे नष्ट भ्रष्ट 
कर दिया एवं यबनोंने नगरीको खूब लूटा । राजा मारा गया या उसका क्या हुआ, कुछ 
पता नहीं चला । यदद इसवीय सन्‌ १३४८ में राजशेखरसूरिरचित प्रबम्धकोष में 'भीइपे- 
निद्याधरजयन्तचन्द्रप्रवन्थः'से शात होता है । 
ॅ जयन्तचन्द्रका समय--<- 

प्राचीन लेखमालाके २२ वे लेखके संवद्‌ १२४३ ( इंसबीय सन्‌ ११८३ ) आषाढ 

श्शुक्ल सप्तमी रविवारको लिखित दानपत्रसे जयन्तचन्द्रका व शक्रम इस प्रकार ज्ञात होता है, 
यशो पिर 


मही चन्द्र 


श्रौचन्द्रदेव 
| 
मदनपाल 


ऐोविन्दचन्द्र 
विजयचन्द्र 
जयन्त्रचन्द्र ` > 


इनमें यशोविग्रके पोत्र 'ओचन्द्रदवर ने कान्यकुव्ज ( कन्नौज ) तथा काझोपर विजय 

आप्त की बी, तया २२ वें छेखमें जयन्तचन्द्रके यौबराज्यदानपत्रमें संवत्‌ २२२५ (इंसवीय 
सन्‌ ११६९) लिखा है। 

इस प्रकार जयन्तचन्द्रके राज्यकाळके अनुसार मददाकवि श्रीहषंका समय मौ बारहदों 

व्यताब्दी ही निश्चित होता है । अत एव जयन्तच-द्रके पिता विजयचन्द्रके वणेनस्वरूप अन्ध 


“कौ चचां ओदषं कविने नेषधचरित 'में को है। ओऔदृषेके समयके विषयमे विवध मतोंमें 


उपस्थित विसंवादोंका प्रदशंन कर उनका खण्डन करते हुए डाक्टर नूछर साइबके उस 
-व्याख्यानसे भी इसका समेन होता है, जो 'रायळ एशिया।टक सोसायटी, बम्बई जांच? 
( Boyal Asiatic Society, Bombay Branch) नामकी बिद्वस्समाद्रारा सन्‌ 
२८७५.३० में प्रकाशित प्रबोषनम्रन्य मुद्रित हुआ है। 


१. तस्य भ्रीविजयप्रशस्तिरचनातातस्य भअब्ये महाः 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सगोंआमत्पञ्चमः ।' (७१३८ का उस्तरार्द ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका १३ 


नल-दमयन्तीकी मूलकथा 
महाभारतके वनपवंमें नल-दमयन्तीकी कथा आयी है । उसके अनुस्रर भी इन्द्रादि 
चारों देवोंने दमयन्तीके पास नळको दूत बनाकर भेजा था । निष्कपट भावसे काफे 
करनेपर भी असफल होकर उनके लोटनेपर वे नलरूप धारण कर स्वयंवर में गये और 
दमयन्तीकी स्तुतिद्वारा प्रसन्न होकर नलके लिए आठ वर दिये। स्वगं को जाते समय 
कछिको देवोने बहुत समझाया, परन्तु बह नछको राज्यभ्रष्ट करनेके लिए द्वापरको सहायकः 
बनानेकी शतं कर ` निषध देशमें मया | वारइ वषंके बाद नळको मूत्रत्यागके बादः 
आचमन कर बिना पैर धोये ही सन्ध्योपासन करते देख ( उन्हें अशुचि देख ) अवसरका 
लाम उठाकर वह उनमें प्रवेश कर गया । द्यतर्मे अपने भाई पुष्करसे पराजित होकर 
बनमें जाते हुए नछने दमयन्तोका त्याग कर दिया । और चार वषेकें बाद पुनः दोनोंका. 
समागम हुआ । इस कथामें केवळ इतिवृत्तमात्रका वर्णन है, किन्तु नषषचरितमें 
आहषंने उस कथामागका बहुत ही रोधक एवं सरस सोळीमें इस प्रकार वर्णन किया है कि. 
बह सजीव हो गया है । इतना ही नहीं, कहीं कहीं उस कथामागको स्वरचित कश्‍्पनाका . 
पुट देकर विशेषतया सजाकर उसमें चार चाँद ळगा दिये है, जिनमें-से नके दारा पकड़े: - 
ये इंसका करुण क्रन्दन आदि मुख्य हैं 
सोमदेवमइ? विरचित “कथासरित्सागर? के अनुसार सबसे पहले इंसको दमयन्ती 
ने अपना दुपट्टा फॅककर पकड़ा तब उसने कदा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं कामवत्‌ सुंदर ' 
१. प्रहृष्टमनसस्तेऽपि नलायाष्ट्रो वरान्‌ ददुः । प्रत्यक्षदशंचं यज्ञे शक्रो गतिमनुत्तमाम्‌ ॥ 
अग्निरात्मभवं प्रादाचत्र वाञ्छति नेषधः । छोकानात्मभ्रभांश्चेव ददो तस्मे हुताशनः ॥। 
यमस्त्वन्नरस प्रादाद्वमे चं परमां स्थितिम्‌ । अपाम्पतिरपाम्भावं यत्र वाञ्छति नेषधः ॥ 
स्रजथोत्तमगन्धादया: सवे ते मिथुन ददुः । वरानेवं प्रदायास्य दवास्ते त्रिंदव गताः ॥ 
( संक्षिसमहाभारत वनपवं १३।६१७--६२० ) 
२. ततो गतेषु देवेषु कलि्वापरमन्रवीत्‌। संहत्तु नोत्सहे कोपं नरे वत्स्यामि द्वापर !॥ 
भ्रंशयिष्यामि तं राज्यान्न भेम्या सह रंस्यते। त्वमप्यक्षान्‌ समाविइय साहाय्य कर्तृमहेसि 
एवं स समयं कृत्वा द्वापरेण कलिः सह । आजगाम कलिस्तत्र यत्र राजा स नेषधः ॥ 
( संक्षितमहाभारत बनपर्वं ३१।६३१ ६३३) 
३, स नित्यमन्तरं प्रेप्सुनिषधेव्ववसच्चिरम्‌ । अथास्य द्वादशे वर्षं ददश कलिरन्तरम्‌ ॥ 
कृत्वा मुत्रमुपस्पुष्य सन्ष्यामन्वास्य नषधः । अकृत्वा पादयोः शौच तन्नेनं कलिराविशत्‌ 
( संक्षितमहाभारत वनपवं -१४।६३३ ६३५ ) 
४. स चतुर्थ ततो वर्ष सङ्गम्य सह भायंया । सवंकामेः सुसिद्धार्थो लब्धवान्‌ परमां मुदस्‌॥ 
'( सक्षित्महाभारत वनपर्व १६।८३३ ) 
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'निषधराज नले तुम्हारे सौन्द्यंका वर्णन कर तुम्हारा पतति:ोनेके लिए निवेदन क रगा । 
यह. छुन दमयन्तीके हाथसे मुक्ति प्राप्त कर दंस निषधदेशमें जाकर सरोवरपर स्थित नछके 
पास पहुँचा । वद्दोंपर भी नलने उमे अपना दुपट्टा फॅककर पकड़ा, तब उस हंसने कदा 
-कि पतिरूपर्मे तुम्हें चाह नेवाली भौमकुमारी दमयन्ती का सन्देश लेकर मैं आया हूँ, अतः 
-तुम मुझे छोड़ दो । हषंप्रद यह इंसोक्त वचन सुनकर नखे मुक्त हंस पुनः दमयन्तीके 
"पास जाकर नळूसे दी गई स्वीकृतिका सुसंवाद कहकर अभिमत स्थानको चला गया और 
दमयन्तीने माताके द्वारा यह समाचार पिताको सुनाया । तदनुसार पिता भीमने मी 
-स्वयंवरके निमित्त रानाओंके पास निमन्त्रणपत्र भेजे नारदसे दमयन्तीके लोकोत्तर 
"सौन्दर्यं तथा स्वयंवरका समाचार पाकर इन्द्र, अग्नि, वरण, यम तथा वायु, ये पाँच 


-छोकपाळ नळके समीप गये ओर अदृश्य होनेकी शक्ति देकर उनको दूत बनाकर दमयन्ती- : _ 


के पास मेना । नलने मी दमयन्तीके पास जाकर देवोंका सन्देश कहते हुए उक्त पाँच 
देवोमें-से किसौ एक देवको पतिरूपमें वरण करनेके लिए कहा, किन्तु दमयन्तीका नलको 
'ही वरण करनेका निर्णय मालूम कर नलने अपना परिचय दिया और उन पाँव देवोंके 
पास वापस आकर यथातथा सब वातोंको कह दिया। उनके इस वद्बनारहित सत्यवचने 
प्रसन्न देवोनि अपनेको नलका वशबतीं होनेका वरदान दिया | तदनम्तर नछके निषध 
देशको वापस लौरनेपर वे 'इन्द्रादि पाचों लोकपाल नलका छूप धारण कर स्वयंवर में 
"पहुँचे । इधर अपने माइसे स्वयंवरागत राजाओं का परिचय पाकर क्रमशः उन्हें छोड़ती 
'डुईं दमयन्तीने आगे जाकर एक साथ बैठे हुए छः नलोंको देखा तथा उन देबताओंको 
-स्तुतिसे प्रसन्न कर नलके गलेमें वरणमाला पहना दी । 
दमयन्तीके साथ विधिदत विवाह संस्कार सम्पन्न होनेपर नळ वहाँपर एक सप्ताह 
उइरनेके बाद दमयन्तीको साथ लेकर अपने देशको लोटे! इधर दमयन्ती-स्वयंबरमें 
द्वापरक साथ आता दुभा कलि देवोंसे नलके दमयन्तीद्वारा वरे जानेका समाचार सुन उन्हे 
परस्पर वियुक्त करनेकी प्रतिज्ञा कर नळकी राजघानामें पहुँचा और नलका छिद्रान्वेषण 
करता हुभा रहने लगा । की 
बारह वर्षके उपरान्त मद्यपान करनेके कारण बिना सन्ध्योपाएन तथा पादप्रक्षालन 
(किये हौ सोए हुए नलके शरीरमें करिने प्रवेश किया, जिसके प्रभावसे नल दुराचारमें 
वृत्त रहने लगे । इत्यादि । 


इस भकार महाभारत तथा कथासरित्सागरके कथांशके साथ प्रकृत नषधचरितके 


'क॒थांशका सामञ्जस्व करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि थददर्षने महामारतके आधारपर 


तड इस महाकान्यकौ रचना की है। 


न्या नया 
* कथासरित्सागरके नवम 'अल्कारवती? ळम्बकके छठे तरङ्गमें इलोक २३७-४१६ । 
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३ कर 

श्रीहषंका पाण्डित्य 

' पहले लिखा जा चुका है कि श्रौदणने खण्डनखष्डखाय आदि अपने ग्रन्थों 
रचना कौ। उनमेंते एकमात्र 'खष्डनसखण्डखा्र' ग्रन्थ हो इनके पाण्डित्यम्राचुर्‍ं- 
प्रदशेनके लिए पर्याप्त दै । इसमें अन्यकारने अपने प्रखर पाण्डित्यसे अनेकविध तको तथा 
प्रयुक्तियोंके दारा बड़े उत्तम ढंगते मदद त मतका प्रतिपादन किया है, जिसको देखकर 
विद्वानोंको इनके पाण्डित्यप्राचुयकी सुक्तकण्ठ से प्रशंसा करनी दी पड़ती है । अपने इस 
अद्वौतकी झलक श्रौद्र्णने नैषधचरितमें भी अद्वेततश्च इव सरवतरेऽपि छोकः (१३ ६५) 
इत्यादि वचनोंद्वारा प्रदेशित की है । 


षष्ठ सर्गंको तो स्वयं ग्रोइर्भने ही 'खण्डनखण्डखाद्य! ग्रन्यका सद्दोदर कहा है । यथा- 
'बष्ठः खण्डनखण्डतो5पि सह जास्तोद्‌हमे तन्महा 
काव्ये चारुणि नेपधीयचरिते सर्गो$गमज्ञास्वरः ! ( ६।११३ का उत्तरा ) 
-न्यायशाखके सुख्याचाये गोतमको भौ इन्होंने नषधचरितमें 
सुक्तये यः शिळारचाथ घ्ाख्सूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेतंच यथा वित्थ तथेव सः ॥? ( १७७४ ) 
.कद्दकर आड़े हाथों किया दै । सप्तदश सगंमें चावांक मतका अत्यन्त कडसत्य प्रामाणिक 
एवं बिस्तृत समीक्षण औहपषंकी दाशनिकताका अकार्य प्रमाण है । वेशेषिक दर्शनका 
.नामान्तर “उलूक दर्शन? भो है, इसे भोहषने बड़ी युक्तिसे प्रतिपादित किया दै-- 
“वान्तस्प्र घामोरु ! विचारणायां वेशेषिक चारु मतं मतं मे। 
ओऔलूकमाहुः खळ दर्शनं तस्मं तमस्तत्वनिरूपणाय ॥ ( २२६४५ ) 
अन्य कविर्योने प्रायः अपनी दिद्वत्ताके मदशेनाथे ऋतु, प्रभात, चन्द्र आदिका वर्णन 
अपनी स्वनाओं में अप्रासज्ञिक या अत्यधिक रूपमें किया है, किन्तु भोइषने ऐसा वर्णन 
कहीं नहीं किया है। जहाँ कहीं भो उन्होंने मूलकयासे पृथक स्वतन्त्र कथाकी कल्पना कौ 
है, बह यहाँपर मशीनके पुर्जेके समान ठोक-ठोक बैठ जाती दे और ऐसा आमास 
होता है कि इसके विना रचना अधूरी एवं बेकार थो । उदाइरणाथं नळके पास हंस पहले 
नलको काटकर ( १॥१२५ ) अनन्तर कुछ फटकारकर ( १११३०-१३३ ) भो भपनेको 
छुड़ानेके लिए प्रयत्न करता है, किन्तु असफल होकर करुण-कन्दन (२।१३५-१४२) करने 
लगता है और दयाद्रे नल्से युक्ति पाकर वहीं वह अपनी भूल स्वौकार करता हुआ 
( २।८-९) अप्रिय माषणजन्यदोष को प्रत्युपकार द्वारा दूर करने का बचन. देता है तथा 
उसे देवप्रतिपादित माननेके- लिए दोनतापूवक विविध प्रकारसे अनुरोध करता है 
(२१० १५ )। इसके प्रतिकूल जब वही हंस दमयन्तीके पास पहुँचता है तो अपनी 
-स्वाथंसिद्धि के लिए भनेक प्रकारसे आस्म-श्छाघा करता हुआ नरके प्रति दमयन्तीको 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri* 


१६ भूमिका 


आङ्ष्ट कंर नेके उद्दोशयसे बार'बार उनका प्रसङ्ग छाकर उनकी अत्यन्त स्तुत्ति इस प्रकार" 
. करता है कि दमयन्तीको यह लेशमात्र भी आमास न होने पावे कि इसे नळने भेजा है 

तथा इस चातुर्यपूणं रहस्यको वह तव तंक छिपा रखता है, जब तक दमयन्तीके ढृदयको 

अच्छी तरह ठोक ठोंकर नळके प्रति आकृष्ट होनेका इढ निश्चय नहीं कर लेता है। 

बहाँपर हंसके चातुयंका दिग्दरनमात्र करना अप्रासङ्गिक नहीं होगा । देखिये-इंस किस 

व्या तुर्यसे इलेष द्वारा उनके प्रति दमयन्तीको आकृष्ट करता है। वह कता है कि--'मुझ 

स्वगीय इंसको पकड़ने के लिए “विरछोदय नरके प्कमात्र स्वभोंगमाभ्यके अतिरिक्त कोई: 
जाल आदि समर्थ नहीं हो सकता? । 


“बन्धाय दिव्ये न तिरिश्चि कश्चिपाशादिरासादितषोरुषः स्यात्‌ । 
पकं विना माहशि तक्षरस्य स्वर्भोगभाग्यं विरळोद्यस्य ॥।' ( ३।२० )- 
. यहाँपर उसने 'बिरछोदय, नर? इन दो शब्दोंसे नलका स्पष्ट सक्क त किया है आगे 
बह दमयन्तीके “का नास बाळा द्विजराजपाणिग्रहाभिकाषं कघयेद्मिश्ञ। । (३.५९): 
अपने मनोरथगत नळको ओर इकेषद्वारा सङ्घेत करने पर उके नळविषयक अर्थको समझ 
कर भी स्पष्ट करनेके लिए कहता है-चन्द्रमाको हाथसे पकड्नेके समान आप जिसे 
प्राप्त करनेके लिए अधिक आदरिणी हो, उसे क्या मैं उस प्रकार सुननेका अधिकारी नहीं: 
हूँ, जिस प्रकार बेदवचनको सुननेका अधिकारी शुद् नहीं होता ( ३६२ )। आगे उसके 
मनोरथको पूरा करनेमें अपनेको सवथा समर्थ वतलाता हुआ वहीं हंस विश्वकी किसी भीः 
वस्तुको यहाँ तक कि छङ्काको मी देनेमें अपनेको समथं कदता है, जिसका उत्तर कुलीना 
दमयन्ती स्प्टूपसे न देकर इलेषद्वारा ही नलको पा नेकी इच्छा पुनः प्रकट करती दै-- 
'इतीरिता पत्त्ररथेन तेन होणा च हृष्टा च बभाण सैमी । 
चेतो नळ कामयते सदीयं नान्यन्न कुत्रापि च साभिळाषस्‌॥' (३1६७ ) 
यहाँपर कुछाङ्नोचित झीलका पूणेशपेण पालन करते हुए अ'हर्णने भारतीय संस्कृतिके. 
परमोच्चादशको स्थापित किया है । इसी कारण अन्तमं विवश होकर इसको हा नछके. 
साथ तुम विवाह -करना चाइतौ हो? कहना पढ़ा है (२।७९)। और आगे खळकर वह 
पुनः पुनः नके लिये दमयन्तीसे दृढ निश्चय कराकर हो 'ब मी तुम्हें घाइते है और 
उन्होंने हो तुम्हारे पास मुझे भेना है? इत्यादि कहते हुए अपना वास्तविक रूप दमयन्तीके. ` 
समक्ष ब्यक्त करता है। 
सभी लोग कुश तया जळ लेकर सङ्कसपपूवंक दान देते तथ छेत देखे बाते हें । देखिये 
महाकवि औहर्भने दानबोर नळके मुखते उक्त प्रकरणको ळेकर कितनी सूदमद ताके साय. 
दानका महत्त कहळवाया है। दालके स्वरूप विविध प्रकारसे कहते ६५ नळ कहते है कि- 
“कुस-जळ्यु् दान करनेका विधान यह सूचित करता है कि याचकके लिए केवळ घनमात्र 
दो. नहो) अपितु पराणोंको भी तुणके समान दान कर देना चाहिये ।' 
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'अथिने न तृणवद्धनमान्न किन्तु जीबनमपि प्रतिपाद्यम्‌ । 
एचमाह कुशबजाळदायी द्रव्यदानविधिरुक्तिबिद्रघः ॥? ( ५।८६ ) 
नछने अपने दूनकमंको अत्यन्त साङ्गोपाङ्ग निभाया है । अपने कार्यमें कुछ विळम्ब 
होता हुआ देखकर वे बहुत दी. खिन्न होते हुए सोचते हैं कि मेरे मागंको देखनेवाले इनद्रके 
नेत्रोंको वजने बनाया हैँ । शीघ्र करने योग्य कायं में मी विलम्ब कर नेवाळे सुझको धिक्कार 
है, जिसमें दूसरेके दूनकाये करनेका साधारण गुण भी नहीं हे . - 
इयच्चिरस्यावदधन्ति मर्पथे किमिन्द्रनेत्राण्यशनिने निर्ममौ । 
धिगस्तु मां सस्वरकायंमन्थ रं स्थितः परप्रेप्यगुणोऽपि ब्भ न ॥? ( ९२१ ) 
यहाँ पर नलने निष्कपट भावते अपने दूतकमंको सिद्धिके लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर- 
नेमें लेशमात्र मो कमो नहीं को है ओर अन्ततक उसकी सफलताके लिए प्रयत्नशो ल रहे हैं 
ओर इनके इसी निष्कपरभावने ३न्हें पुण्यरलोक बनाया है, इसमें कोई समदे नहीं दै । 
स्वयंवरमें जिस क्रमसे सव द्वीप तथा राजाओंका वर्णन महाकबि औहषंने किया हे; 
बश समस्त समुद्र, बृञ्च, देव आदि विष्णुपुराणके द्वितीय अंशके तृतीय अध्यायमें स्पष्ट 
वर्णित हं । वहां पर शाकद्रीपके वणन-प्रसङ्गमे वहाँके अधिपतिका नाम 'भव्य? कहा गया दें 
ओर अपनो कृति नेषषच रितमें इपंने 'इव्य? को शाकद्वीपका अधिपति कद्दा हे ( ११३७) 
सम्भव ढै वह नामभेद पाठान्तर आदि किसी कारणे दो । उस द्रौपव्णनसते महाकविके 
पौराणिक ज्ञानकी पुनः परिपुष्टि होती है । 
राजाओंके वणंन-प्रसङ्गमें सरस्वत्तीमुखसे काशीनरेशका वर्णन कराते हुए महाकबिने . 
“काश्यां सरणान्सुक्तिः' बचनका अत्यन्त उत्तमयुक्तिते समर्थन किया है । आपके मतरमें 
भूमागके किसो तर्थविशेषमें तपस्या करनेवाछोंको स्वगेप्रासि होती है, और यह काशोपुरो 
पृथ्वोपर नहीं है (किन्तु पौराणिक वचनोंके अनुसार शंकर भगवान्‌ के तिलके 
ऊपर बसी है) :ओर यहापर निवास करना स्वगेमें निवास करना हे, अत एव उस 
पवित्र तोथमें शरीर त्याग करनेवाले प्राणियाँको स्वगेसे भी श्रेष्ठ मुक्ति मिळता हे । अन्यथा 
यदि उन्हें स्वग ही प्राप्त हो तो उनके इपंका कोई कारण हो नहीं होता, क्योंकि वे तो 
स्वगंरूप काशोमे पहले निवास करते ही थे । कबिके शब्दोंमे इस प्रसक्षको देखिये 
“वाराणसी निवसते न घसुन्धरायां तन्न स्थितिमंससुजा भुवने निवासः । 
तत्तीर्थमुरूदपुषाम त पुष सुक्त: स्वर्गात्परं पदसुचेतु सुदेतु को दुक ? ॥' (१५1१९४) 
नलके पाण्डित्य-प्रदशन-प्रसङ्ग में स्थान-स्थान पर इलेषका वर्णन आ चुका है, किन्तु 
इन्द्रादि चारो देवोके साथ नलका तथा नलके साथ इन्द्रादि चारों देवोका एक साथ वर्णन 
करके महाकविने जो इछेषोक्तिता तुये का प्रदशन किया है, वदा उनके पाण्डिस्यका निष्कषे 
है । आगे चलकर अन्तर्मे 
"देवः पतिर्विदुषि नेषधराजगस्या निर्णीयते न किसु न त्रियते सबत्या। 
नायं नळ खळु तवास्ति महानछाभो यद्येनमुज्ससि बरः कतरः परस्ते॥? (१३३३) 
२ नै० भू० 
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इस एक ही इळोकसे पञ्च नलोंके बणेनसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच ही स्वयंवरमे 
स्वयं पथारकर साक्षात्‌ सरस्वती देवीने यह राजवणेन किया है । 
महाकविने स्वयम्वरेमें आयो हुई सरस्वती देवीके प्रसङ्गका जो वर्णन ( १०७४-७८ ) 
किया है, उसमें उनका बहुग्रुतत्व स्पष्ट प्रतिभासित होता है । 
आगे चरकर बारातका वर्णन भी महाकविंने सूक्ष्मदशंनपूर्वंक बड़ा रोचक किया है ॥ 
खतेमान समयमें भो साधारण कोटिके छोगोंकी वारातमें वारातियोंकी ओरसे जो शान 
दिखळायी जाती है, बात-वातमें दँसो-मजाक चलता है उससे समो परिचित हैँ, तो फिर 
परमेखय'शाळो नेषपकी बारातमें जिसमें नट, विट, विदूषक आदि हास्योपजोविर्योसे लेकर 
बड़े-बड़े चतुर राजगण मी सम्मिलित हुए थे, उसे हास तथा शानशौकत की क्‍यों कभी 
होती ! कन्याके पिता भौम बार-बार आप्त राजाओंको यथासमय शुम मुहूत्तमें शीप्र कायः 
दोनेके किर दूतरूपमें भेजते हैँ, किन्तु यारातियोंका मानो उधर ध्यान ही नहीं जाता, वे 
अपनी शानमें मरत होकर धीरे-घीरे चळ रहे है, तथा अनेक बार दूतरूपमें भोमप्रेषित आप्त 
राजाओं तथा उनके सहचरोंसे नळकी सेना बहुत बढ़ गयी । यथा 
“विदभंराजः चितिपाननुचषणं शुभक्षणासन्नतरत्वसत्वरः। 
दिदेश दूतान्‌ पथि यान्यथोत्तरं चमूमसुष्योपचिकाय तच्चयः॥' ( १६७ ) 
जब सामान्य वंके मौ कन्यापिता भादि बारातियोंके आदर-सत्कार एवं भोजनादिमें 
- खथासम्मव किसी प्रकार कौ कमी नहीं होने देते, तब मळा कुण्डिनपुराधीश्च राजा मीमके 
- यहाँ नळ-जेते वरके बारातियोंके सोजनादिमें किस वस्तुकीं कमी यी तथा ऐसे वर्णनकी 
उपेक्षा भी महाकवि भऔहषंको कोपे सह्य दो सकती थी। वारातियोंके विविध भोज्यपदार्थोके 
ps प्रसञ्गमें करपना विचक्षण न घी के विषयमें कहते हैं कि-<ययपि मत्यंछोकवा- 
ने अमृतपान नहीं किया दै, तथापि घी अमृतसे अधिक स्वादिष्ट है ऐसा अनुमान 
डोता है; क्योंकि अमृतभोजी यशोंमें जळे ( दूषित ) हुए गन्ववाळे भी जिस घोकी राठसा 
करते हें । आ जळ 
यदृष्य | वसुघाल्ये! सुधा तद॒ष्यदः स्वादु ततोऽनुमीयते। 
अपि क्रवूषबंधदरघगन्धिने स्पृहा यद्स्मे दषते सुधान्धसः॥? ( ३६।७३ ) 
ˆ वाह ! क्या हो छन्दर ददयहारिणी कल्पना है, यहाँ गागरमें सागर ही भर दिया 


गया है। 
परिहाप्तप्रियता-- 
मैं पहले छिख चुका हूँ कि वारातियोंके बात-बातमें व्यवहार देखे 
हैं, उसे यहाँपर कविने दमयन्तोके भाई दम अर्थांत स ता साळेके बाबा 


भकारसे कराया है। ओर इतना हो नहीं; राजाभोसे भरौ स्वयं 
बन्ती-दासियों के द्वारा रसको राजाओंको लक्ष्यकर बा क 


देखिये ! सरस्वतौरे बो स्ववम्बरमें आवे हुए राजाओोंका परिचय दे रहो है, उसी प्रसन्न में 
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अब एक राजाका प्ररिचय दे रदी थीं, उसी बीच में दमयन्तीके ददत अभिप्रायको जानने- 
थाली सखीने सरस्वती देवीको पानका बीड़ा देते हुए कदा कि इस राजाका बर्णन करते 
करते आपका मुख थक गया दोगा, इस बीड़ेते उसे दूर कर लें भयांत जिसे 
स्वामिनी नहीं चाइतीं उनका वर्णन करना व्यर्थ है, अतएव पानका बौड़ा चवाने के 
बहाने उसे समाप्त करे 

भदिछाय तार्बूळपुटीं कराङ्कगां बभाण ताम्बूलकरङ्कघाहिनी । 

दमस्वसुर्भावमवेत्य आरती नयानया चक्त्रपरिश्रमं शममर ॥' (११ 1७६) 

आणे चलकर बारातियोंके भोजन करने के पश्चात्‌ सुखशुद्यथे वेसी सुपारी दी गयी 

जो विच्छुके आकारकी थो अतः उसे लेते ही बारातियोंने बिच्छू समझकर तुरत फेंक 
दिया भौर यद देख वहाँपर उपस्थित दमपक्षीय हँस पड़े 


“मुखे निधाय क्रघुकं नळाजुगे रथोज्झि पर्णाछिरदेचप बुश्चिकस्‌ । 
दमार्पितान्तमुंखबासनिर्मितं भयाविळे- स्वच्ञमहासिताखिछेः ॥? (१६।१०९) 
बारातियोंके साथ दासियों, सखियों या बाराज्ननाओं और छोटे साळे दमका परिहास 
करने मात्रते ही कविको सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होंने राजा भौम तकको इधर घेसौटा । 
अब सब वाराती भोजन करके निवृत्त हो मुखशुदूयर्थ सुपारी, पान आदि भी ळे चुके, तव 
इन्हें उपहार देते समय स्वयं राजा भीम भी एक नकली तथा एक असली दो दो रत्न 
अपनी इथेलीपर रखकर बारातियासे कहने लगे कि इन दोनों रत्नो-से जो रत्न आपको 
पसन्द हो, बसे आप लेले, किम्तु अनमिशताके कारण जब वाराती नकली रत्नको प्रसन्द 
करने लगे, तव मधुर स्मित करते हुए वे दोनों हौ रत्न बारातियोंको दे दिये ४ 
“अमीषु तथ्यानृतरत्नजातयोविंदर्भराट्‌ चारुनिनान्तचारुणों:। 
स्वयं गृद्दाणे कमिहेत्युदीय तद्‌ द्वयं ददौ शोषजिधुचवे हसन्‌ ॥' (१६1११०) 
कविछोग प्रायः अपनी रचनाओं में शरक्गाररसकी मरभार कर देते हैं, क्योकि उनको 
उसौमें विशेष भक्ति होती है, किन्तु महाकवि ओदर्षने श्र्ारके बणेनके साथ अन्य रसोंका 
ओ थथास्थान पर्याप्त वर्णन किया है। इंसकृत क्रन्दन एवं दमयन्तीका विरइ बणेन आदि 
ऊरणरसके गणनोय उदाइरण हैं । देखिये, आपने भयानक तया करुणरसका एक ही 
साव कैसा सुन्दर चित्रण किया दै-- 


'दुतद्गीतारिनारीगिरिगुहृदिगछद्वासरा निःसरन्ती 
हीडाहंसमो इग्रहिळसिश्च खृशञप्रार्थ 


स्वक तो झिद्गयन्द्रा । 

भाक्रस्ददभूरि यत्तत्र्‍यनजळसिळर्चन्द्रहंसानुविग्व- 

प्रत्पासत्तिप्रहष्यक्षमयविद्सितेराश्वसीस्नन्‍्पश्वसीर्ण ॥' ( १२२८) 
विवाहका दिन निश्चित हो भानिपर भौम भएनी सहधमिंणौसे घरका ससस्त वेबाहिक 

आये करनेके लिये कहकर स्वयं बाहरके कार्यका भार प्रदणकर महरूते इती शीजताते 
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बाहर आते हैं कि उन्हे विशेष बात करनेका मानो अवसर ही नहीं हे । ठोक हो दे, विवाह 
समयके निर्णीत होनेपर जो महान्‌ उत्तरदायित्वपूणं भार कन्यापिताके ऊपर आ जाता दै, 
उसे भुक्तभोगो या सहृदय ही कोई व्यक्ति समझ सकता हैं। राजाधिराज होते हुए मी 
भीमको कितनी चिन्ता दै इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कबिने बहुत सुन्दर चित्रित किया है । 
योग्य वर-चरणका सुसमाचार झुनाकर वे सहधर्मिणी महारानीसे कहते हैं कि--'विवाह 


. मङ्गल योग्य स्त्री-सम्बन्धी कार्योको तुम स्त्रियां करो तथा इमलोग ्रौत-स्मातं विधियों को: 


करते हैं? ऐसा कहकर उत्तर या स्वीकृति पाये विना ही झट बाहर आ जाते हे-- 
'सुजन्तु पाणिग्रहमङ्गळोचिता स्गीइश्ः खीसमयर्पर: क्रियाः । 
श्रुतिस्छती नान्तु वयं विदृष्महे विधीनिति स्माह च निर्ययौ च सः ॥! (१५।७)' 
तथा महारानीके आश्ञानुसार विविध प्रकारके पकवा्नोको बन।नेमें निपुणतमा 
पुरन्थियाँ मी तुरन्त अपने-अपने कार्योका निपुणतापूर्वक आरम्भ कर देती है-- 
'क्राचित्तदाऽऽलेपनदानमण्डिता कमप्यहङ्कारमयाष्पुरस्कृता । 
अळम्मि तुङ्गास नसन्षिवेशनादपूपनर्माणविद्ग्धयाऽऽद्रः ॥' ( १५१२ ) 
साथ हो राजमइळ तया नगरकी सजावट होने लगती हें । कपड़ेकी काटकर तथा 
उन्हे उन्हीं सुगन्धि द्रव्योसे सुवासितकर बनाये गये असमायिक फूलोकी मालाओंके 
आधिक्यसे मागं चंदबासे आच्छादित की तरद दौखने ख्गे। उन कपड़ोंके असामयिक. 
फूछोंकी सुगन्धको और कोई तो क्या, सौरभके पारखी अमर भी नहीं पहचान सके ओर 
-उन्हें सच्चा कूल समझकर सोरमळोभते संभवतः आकृष्ट होने लगे- 
'प॒धामनीयन्त तथाऽधिवासना न्मधुत्रतानामपि दुष्तविश्नमाः । 
चितानतामातपनिभंयास्तदा पर्टास्छुदाऽकरालिकपुष्पञाः खजः ॥? (१५१४). 
विवाहार्थं वधू-वरका मण्डन तथा विवाहविधिका वर्णन नॅषधकारने कुमारसंमवके 


. पार्वती शङ्करके समान दी किया है, किन्तु नेषधका वर्णन अत्युदात्त विस्तृत एवं सरसः 


है । ङुमारसम्मवमे मण्डनके उपरान्त पावतीके दर्पण देखनेका वणेन इस प्रकार है 
'दीरोद्रवेळेन सफेनपुक्षा पर्याप्तचन्द्रे झाररिन्नयामा । 
नवं नवच्ौमनिबासिनी सा भूयाब भौ दपंणमादधाना ॥! ( ७२६ ) 
तथा नेषध सें यही वर्णन निम्नांकित है-- 
'मृणीसनाभो सुकरस्य मण्डळे बभौ निज्ञाऱ्यग्रतिविग्बद्शिनी । 
विधोरदूरं स्वसुखं विधाय सा निरूपयन्तीव विशेषमेतयोः॥ 
जितस्तदास्येन कछानिधिदंधे द्विचन्द्रधीसा|च्कमायकायताम्‌ । 
तथापि जिग्ये  युगपश्सखीयुगप्रदर्शितादर्शवहुमधिष्णुता ॥ 
'किमालियुरमार्पितदपंणद्वये तदास्यमेकं बहु चान्यदग्बुजस । 
हिमेषु निर्वाप्य निञ्ञासमोंधिभिस्तदास्यसालोक्यसिंतं व्य लोक्यत॥ 
( १५५०-५२.) 
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उपर्युक्त दोनों ग्रन्योंके उस वर्णनमें जहाँ पावेतो स्वयं दपंण लेकर अपने मण्डन- 
'विधिके बाद अपना सौन्दर्य निरीक्षण कर रद्दी है; वढों दमयन्तीको एक ही नहीं, किन्तु 
दो-दो सखियाँ दपंण दिखला रदी हैं । इत्यादि वर्णनश्रेष्ठता स्पष्टतः प्रतिमासित होती है । 

आगे और देखिये, कुमारसम्भव तथा नेषधचरितमें पतिके कददनेपर वधुओंके धुवदझेनः 
करनेका क्रमशः इस प्रकार वणेन है। 

'भ्रुवेण अरत्ना भ्र चदर्शनाय प्रयुज्यमाना प्रिय द॒र्शनेन । 

सा दृष्ट इत्याननसुन्ञमय्य ह्वीसञ्रकण्ठ कथमप्युचाच ॥' ( ७८५ >) 

“र वाचलोकाय तदुन्सुखरुवा निर्दिश्य पस्याऽभिदघे विदुर्भजा । 

किमस्य न स्यादणिमाछिसाज्षिकस्तथापि तथ्यो महिमागमो दितः ॥! ( १५३८) 

आगे चलकर विवाहके अनन्तर पुत्रा तथा दामादको विदा कर उन्हें कुछ दूर पहुँचा- 
कर वापस लोटते हुए राजा भोमने दमयन्तीके लिये सामयिक उपदेश दिया है, वह 
जारीजर्नोके लिए अक्षरशः पालनोय है । वे सजलनयन होते हुए दमयन्तीसे कहते हैं कि- 
“हे पुत्रि | अपना अर्थाद्‌ तुम्हारा पुण्य हो तुम्हारा पिता हैं, सहनशीलता हौ आपत्ति- 
'विनाश करनेवाली है, मनस्तुष्टि ही सारी सम्पत्ति है और ये नल ही तुम्हारे सब कुछ हैं, 
इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारा कोई नहों हूँ 

'वित्ताऽऽमनः पुण्यमनापद्‌ः क्षमा धनं मनस्तुष्टिरंथाखिलं नलः । 

अतः परं पुन्नि ! न कोऽपि तेऽहमिं्यु दश्चरेष व्यसजन्निजौरसीम्‌ ॥' ( १६।३१७) 

विवाहोत्तर पति ददी नारीका सवंस्व है, ऐसा कहकर मद्ाकबिने थोड़े शब्दों ही 
भरतोय संस्कृतिका महत्तम आदर प्रदर्शित किया है । 

वारातके वापस ळोटनेपर कन्यापक्षबालोंने बारातियोंका केसा आदर-सत्कार किया 
और कौन-सा कार्य किस प्रकार हुआ, यह जाननेके लिए बरपक्षके गृ स्थित स्वजन बहुत 
उत्कण्ठित रहते दे, साथ हो बारातिर्योको भो अपने घरका समाचार जाननेकी उध्कण्ठा 
रहतो है और .जब दोनोंका प्रथम मिलन होता है तब वे परस्परमें एक दूसरेके दारा 
संक्षेपतः समा नार कहते-सुनते आगे बढ़ते हे । यहाँ भो नळके विवाह करके वापस लोटचे 
“प्र राजबानोमें नियुक्त मन्त्री आदि नवदम्पतिको अगवानी करने भाते हैं तो परस्पर में 
बक दूसऐेका समावार मंक्षेप्र में सुनते हुए राजधानो में प्रवेश करते दैं-- 

'क्रियदृषि कथयन्‌ स्ववृत्तजात भवणक्ुतूहरुचञ्चलेषु तेषु । 

'कियद्पि निजदेदवृत्तमेभ्य: श्रवणपथे स नयन्‌ पुरीं विवेश ॥' ( १४६१२४) 

- नछके राजधानोमें लोट जानेके बाद स्वगंको वापस जाते इए इन्द्रादि देवताओसे 
कलि आदि का साक्षात्कार इता है, उसमें कलिके सहचरोका कविने ऐसा वर्णन किया हे 
कि उनका स्वरूप ही पाठकोंके समक्ष दृष्टिगोचर सा होने लगता है । उनमें लोमका कितना 
आमिक वणेन दै-- 

'न्यस्तन्यसया निस्यमस्याहाराप्रयाबिन । 
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सुआानजनसाकूदपश्या यस्यानु्जीविनः॥' ( १६।२५ ) 
आगें चळकर महाकबिने कलिके मुखसे ताप्कालिक थमांचरणका वर्णन कराकर बो 


नझस्नरूप उपस्थित किया है, बह भो कम महत्त्वास्पद नहीं है। उसका इन्द्रादिदेवोनेः 


युक्तिपूवंक बहुत हो उत्तम ढंगसे खण्डन करते हुए धमका मण्डन किया है । किन्तु इतना 
तो कहना दो पड़ेगा कि जितने सबल शब्दोंमें मंका खण्डन किया गया है, उतने सबल 
शब्दोर्मे मण्डन नहीं दै । 
अष्टादश सगेमें नवदम्पतिकी रतिका वणेन भीइषंकोी कामशाखकी पारदर्शिता प्रकर' 
करता दे । उक्नीसवें सगं में प्राबोधिक वेतालिकमुखसे किया गया प्रभात-वर्णेन बत दी 
हृदयहारी है | महाकविने नारीहृदयको सृदुता तथा पुरुषद्ृदयकी कठोरताका कितनी 
सुन्दर कल्पना द्वारा चित्रण किया है । वह कहते हैं कि पतिरूप चन्द्रके सवया अस्त होनेके 
पहले नहीं, किन्तु उसके क्षोणकाय ( निष्प्रभ ) होनेके पहले ही चन्द्रप्रिया ताराएं तथा. 
रात्रि नष्ट हो गयी, यह उन परमसती छोगोंके लिये सवंथा उचित ही है; किन्तु अपनी 
ऐसी भ्रियाओं के नष्ट हो जानेपर मी चन्द्रमा जो मरिनकान्ति होकर स्थित है, शोप्र मरा. 
नहीं अतएव शात होता है कि इसका हृदय पत्थर का दै-- 
“उदुुपरिषद्‌ः कि नाहंर्बं ? निशाः किसु नौचिती ! 
पतिरिह न यत्ताभ्यां दष्टो गणेयरुची गणः। 
स्फुरसुडुपतेराश्‍मं वशः स्फुरन्मरिनाश्मन-- 
रछुवि यदनयोविच्छेदेऽपि सुतं बत न द्र तस्‌ ॥' ( १९१९ ) 
श्राहषका महावंयाकरणत्व- 
ओदपे महावेयाकरण थे यह उनके तत्तत्स्थला में दिये मये पद्मों एवं पदोके द्वारा स्पष्ट 
हो जाता हे। एतदथ यद्यपि बदुतते उदाहरण इस अन्यसे उपरिथत किये जा सकते हैं” 
तथापि दिग्दशनाथ निम्नलिखित केवल दो पथ्य हो उद्धृत किये जाते हैं-- 
"क्रियेत चेश्साधुविभक्तिचिन्ता सा व्यक्तिस्तदा सा प्रथमासिधेया । 
या स्वोजसां साधयितुं बिळासेस्तावर्डमा नामपदं बहु स्यात ॥? ( ३२३ 9 
उक्त पयमें इंसमुखसे नळका वर्णन कराते हुए कविने 'अपदं न प्रयुञ्जीत? 'एकबच+ 
नमुस्सगंतः करिष्यते’ इन वैयाकरणसम्मत सिद्धान्तोंकी ओर संकेत किया है-- 
“स्वं नेषश्रादेशमहो विधाय कार्यस्य हेतोरिति नानळः सन्‌। 
कि स्थानिबद्वावमधत्त दुष्टं ताइवकृतण्याकरणः पुनः रुः ॥१ ( १०१६६ ) 
:_ य॒हॉँपर महावेयाकरण ओहर्षने इन्द्रादिके नळका रूप घारणकर स्वयम्वरमें आनेके. 
| ह नल करते हुए 'स्थानिवदाद्रेशो$नश्‍्विधौ? ( पा० सू० ११५६ ) का संकेत 
+ 
बोसवे सगे वणंनसे औइषंका परभवेष्णव होना भी सिड होता है। उन्होंने नलकृक्त 


| 
|| 
} 
| ७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका २३ 


पूजाप्रकरणको लेकर जो वर्णन किया है, उसमें विष्णुके वर्णनकी ही प्रधानता दौ है 
उसी प्रसङ्गमें नामकीतनका माहात्म्य कते हुए वे वर्णन करते है कि-हे विष्णो | नरकना- 
शक आपके नामका जो लोग लीलापूवेक मी उच्चारण करते हैं, उन्दींते नरकको डरना 
उचित हूँ, वे लोग भल्भ नरकसे क्यों डर 
'ळीळायाऽपि तच नाम जना ये रुते नरकनाशकरस्य 
तेम्य पुव नरकेरुचिता भरते तु थिभ्यतु कथं नरकेम्यः ॥' (२१।९७) 
आगे चलकर स्मरणमाहात्म्यका वणन कर (२१९५) पुनः रामनाम कोतनके महत्त्व 
का विशेषरूपसे वर्णन करते है । वे कइते हे--'इम जेते साधारण शानी लोगोके लिये संब 
नामोंमें विशेषभाव ( समानता ) रहनेपर भी हमें आपका 'राम'नाम ही युर्णोका स्थान 
प्रतीत होता हैं, यदि ऐसा नहीं था तो तीन जन्मो (बळरामः परशुराम तथा दशरथतनय 
राम ) में आपने 'राम नामको क्यों स्वीकार किया (-- 
'अस्मदाद्यविषयेपि विशेषे रामनाम तब धाम गुणानास । 
अन्वबन्थि भवतेव तु कस्मादन्यथा नज्ञु जनुच्रितयेडपि ४? (२१५९०) 
अन्तमें मक्तिमरित हृदय नल कहते हैं कि-हे भगवान्‌ ! संसार ही आपका स्वरूप 
है और आपने हो संसारको रचा है, अत एवं आपके आश्चयेजनक ऐरवयंको छोटे-सै दृदयमें 
कितना ग्रहण करू, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति सुमेर पवेतको पाकर भो फटे चिथड़ेमें कितमा 
सोना बाँधता ह 
“विश्वरूप ! कृतविश्व ! कियत्ते वेशबाद्‌भुतमणौ इदि ङ्व । 
हेम नह्यति कियन्निजचीरे काञ्जत्राद्विमधिगत्य `द्रिद्रः ॥' (२१३०३) 
भोइषै जिसका वर्णन करने लगते हैं, उसके वणेनसे मानो थकते ही नही । इस 
इक्की सवें सर्गमें दमयन्तीके पासते नछके उठनेसे लेकर द्वारपर चिरकालसे प्रतीक्षा करते 
हुए राजाओंको दशंन देने, उमसे उपहार ग्रहण करते इए सनानगृइमें आकर सविषि 
स्नान करनेके पश्चाद्‌ देव-पूजाग्रहमे उपस्थित होने, वहोंपर स्थापित देवपूजा सामभ्रियोंका 
तथा विधिपूर्वक पञ्चदेव पूजनो परान्त पुरुषसूक्त पाठ, मन्त्र जप, विष्णुस्तुति आदिका सबि- 
स्तर वणन किया दै । आगे चलकर सन्ध्याकालके आसन्न होनेपर चक्रवाकबधूके आसन्न 
भावी विरइसे दयाद्रं प्रियतमा दमयन्तीके कइनेपर सायं सन्ध्योपासनसे निवृत्त हो 
क्रमशः सायंकाळ, अन्धकार एवं चन्द्रमाका वणेन स्वगं करते हैं तया-दसयन्तीसे भो चन्द्र 
वर्णन करानेके अनन्तर पुनः स्वयं चन्द्रवणेन करने लगते हें । इससे स्पष्ट विदित होता 
कि महाकवि भौदषंका कल्पनाक्रोष बहुत विशाल एवं क्षयरद्दित दै। जैसा मैंने ऊपर कहा 
है कि ये एक ही पदार्थका वर्णन वार'बार करके भी थकते नहीं, किन्तु कहीं भो ऐसे वार- 
बार वर्णनोंके प्रसञ्गमें किसी भी करपनाको ये दुहराते नहीं, प्रत्युत उत्तरोत्तर अभिनव 
कद्पना मात्राओते उसे अधिकाधिक सनाते ही नाते हैं । उदाहरणांय अनेक स्यलांमे दम- 
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यन्तौके वर्णनका प्रसङ्ग आया है, किन्तु पाठकको समस्त वर्णन सर्वथा नूतन एवं महत्वपूर्ण 
हौ प्रतीत होता दै । महाक॒वि द्वारा स्थान-स्थानपर "बहुल, अमा, पञ्चाग्य द्विजराज 
आदि शब्दा का नया-नया भर्थ करना उसकी परिष्कृति बुद्धिका विशद दिग्दर्शन है ।? 
रसादिनिरूपण 
इस नेषधचरितमें प्रधानतया श्रह्ञाररसका तथा गौणतया भन्यरसोका वर्णन है। 
शशक्षाररसमें भी विप्रलग्म शृङ्गार तथा सम्मोग श्ञार-दोनों ही का पर्याप्त मात्रामें वर्णन 
किया गया है। पाश्चाल्यादि रीतियोंमें से इस ग्रन्थमें वेदर्भोरीतिका प्राधान्य है। इस बात 
का महाकवि इषेने स्वयं स्पष्ट संकेत किया है-- 
'बन्यासि वेद्मि ! गुणे रदा रेयंया समाकृष्यत नै यघोऽपि । 
इतः स्तुतिः का खळ चन्द्रिकाथा यद ढिघमप्युत्तरळीकरोति ॥' (३।११।१६) 
'गुणानामास्थानी नुपतिलक ! नारीति विदितां 
रसस्फीतामन्तस्तच च तव बृत्ते 'च कवितुः । 
सवित्री वेदर्भीमघिकमधिकष्टं रचयितुं 
परीरम्मक्रोडाचर णशरणामन्बहमह स्‌ ॥? ( १२८८) 
अलङ्कारो इलेष यभ अनुप्रासालंकारों की संत्र भरमार है, इनके अतिरिक्त अ्था- 
ज्तरन्यास, उपमा, दृष्टान्त, निदर्शना भादि अलक्कार भी विविध स्यलोमें मिलते हैं । 
अतिशयोक्ति वणंनर्मे तो औहृषंने कमाल कर दिया है। कामपीडिता विरहिणी दमयन्तीकी 
विरहावस्थाका वर्णन. करते औहपं कहते दे कि--कामारिनसे दीपित दमयन्तीके बहुत-से 
ताचे कमछों को ढृदयपर रखनेके लिये पुन: पुनः ग्रहण किया, किन्तु ढृदय तक पहुँचनेके 
पूवे हौ म शवा हसे oe इए उनको आधे मागते हौ वापस फेंक दिया-- 
डुताशनद्‌॥पतया तया चहु सहुः सरसं सरसी ॥ 
अयितुमद्धंपथे कृतमन्तरा रवरित निमितममंह स ॥! ( ७४२९) 
नळ इन्द्रादिके दूत बनकर भीमकन्याके भन्तःपुरमें अलक्षित हौ पहुँच गये है । वहाँ 
पर नछकी छाया मणिकुट्टिमादियें देखकर दो सखिया दोनों भोरते बाँह फैलाए हुए उन्हे 
पकड़ने किए आती हे, किन्तु वे उन्हें पकड़ नही पा रही हे क्योंकि उन दोनों के स्तन 


१. 'विरहिमिबंडु मानमवापि यः स बहुलः खळु पच्च इहाजनि । 
तदमितिः सकलेरपि यत्र तैब्यरचि सा च तिथिः किसमा कृता ॥? 
मोहाय देवाप्सरसां विमक्तास्तारा: शराः पुष्पशरेण शाळू | 
पश्लास्यवत्पज्लशरस्य नागिन प्रपक्षवाची खलु पञ्जशड्दुः।। - 
सकळ्या कळया किळ दुष्ट्या समवघाय वधाय विनिसितः 


बिरहिणीगणचबंणसाधनं बिधुरतो द्विभराज इति अतिः॥ 
( कमशः ४५७, ३२३९, ४७२ ) 
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इतने उन्नत हैं कि दोनोंके स्तन परस्परमें सर जाते हैं और अलक्षित नल उनके 
चीचमें आजाते हैँ । इस प्रकार उनके शरीरस्पझंका अनुमवकर वे आत्मनिन्दा करते हैं 
और वे दोनों पुरुषशरीरके स्पशं होनेते रोमाञ्चित हो जाती है र 
मौछन्न शेके$भिसुखागताम्यां धस निपीडय स्तनसान्तराभ्याम्‌ । 
स्वाङ्गान्यपेतो विजगौ स पश्चाश्पुमङ्गसङ्गोर्पुळके पुनस्ते ॥' ( ६।२१ ) 
उपजाति, वंशस्थ, बसन्ततिलका, बताछीय, रयोद्धता, हरिणी, शादू छविक्रौडित, 
सन्दाकान्ता, स्रा आदि १९ छन्दोमें इस अन्थकी रचना कौ गयी है । गीइषंने इस 
सहाकाग्यमें नङके चरितका पूर्णतः बणेन नहीं किया हे, भत एव कतिपय बद्वानोंका मत 
है कि महाकाव्यको प्रायः शतपरिमित सर्गोमे ग्रन्यकारने पूरा किया होगा, किन्तु अद्यावधि 
इस महाकाव्यमें वर्णित कथामागके आगे ओहपंकृत कोई कथाभाग नळका उपलब्ध नहीं 
हो सका है, अत एव नारायण मडके इस कथन को सत्य मानना पड़ता है कि महाभार- 
त्तादिमें वर्णित नलके भभ्रिम चरित नोरस एवं नायककें दयाभाव वर्णन करने से रसमङ्ग 
कारक था, अतएव सहृदयाहादोत्पादन ही काव्यका मुख्य उद्देश्य होनेसे महाकवि 
भोइषेने इस महाकाच्यमें उनके शेष चरितका वर्णन नहीं किया हे । * 
, श्रीहषंके निवासादिके सम्बन्धमें विविध मत-- 
कतिपय विद्वान्‌ ओहषंको कक्नोजके अधीश्वर जयन्तचन्द्रके राजसमापण्डित होनेसे 
कल्लोजका निवासी मानते हे । कन्नोज ( कान्यकुन्ज ) के राजाका आश्रित होना भंइषने 
स्वयं स्पष्ट कहा दै-- 
“तास्बूलहूयमासनं च लभते यः कान्य कुब्जेश्वरा- 
द्यः साचास्कुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदाणंबस्‌। 
यस्कावयं मधुवर्षि वषितपरास्तकंघु यस्योक्तयः 
औश्नीहर्षकवेः कृतिः कृतमुदे तस्याभ्युदीयादियस्र॥' ( प्रशस्ति ४ ) 
तथा कुछ विद्वान्‌ गोडो वॉशकुलप्रशस्ति तथा नवसाइसाङूचरितके इनकी रचना होने 
रत्र नेषवचरित के वणेनके आधारले इन्हें बङ्गदेशज मानते हें । तथा कुछ विद्वान्‌ भीहषंकौ 
“कश्मीरेमहिते चतुर्दशतयीं दिद्धद्भिमंहाकाब्येः'"---"`" ( १६1१३०) उक्तिके आषा- 
रपर इन्हें कश्मीरी मानते हें । किन्तु राजशेखरसूरिकृत प्रबन्धकोशके पूर्वोद्श्ृत वचनके 
आभार पर इनका काइमीरी होना सिद्ध नहीं होता । 
जैसा कि पहले कहा गया है 'कान्यकुब्जाधीर जयन्तचन्द्रके समापण्डित ओहर्षने 


"आनन्दपदेन तुश्येऽस्तु इत्याहिषा च ग्रन्धसमासि योतयति । सहासार- 


दौ वर्णितस्याप्युत्तरनलचरित्रस्य सनीरसरवान्नायकानुद्यघणंनेन रसभद्गसद्धा 
खार्च काष्यस्य च सहदयाहादनफछत्वाच्चाश्नोत्तचरित्र भ्रोहषण न वर्णितमि 
श्यादि ज्ञातब्यस्‌ ।” ( २२।१४८ प्रकाशब्याक्या ) 
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राजाकी आश्ञात्ते नैषधचरिको रचना कौ और उनके आदेशसे ही कश्मीर जाकर इस 
महाकाभ्यकों वदा सरस्वती देवीके हायमें रखकर उसके अभिनन्दन करने पर वहाँके 
तात्कालिक राजा माधवदेव से अन्यका सरस्वत्यभिनन्दित दोनेका राबयुद्राङ्कित लेख प्राप्त- 
कर काशी लौटे और उक्त रानमुद्राक्षित ळेख राना जयन्तचन्द्रको दिया तबसे यद मदा= 
काव्य छोकप्रसिद हुआ? । अब यहाँ पर यह सन्देद होता है कि श्रौहपे २२ सगांन्त इसः 
महाकाव्यको लिखनेके उपरांत यदि कश्मीर गये तो “कश्मी रेमंहिते'”'*"'( १६।१३० )” 
यह वचन मध्यमें किस प्रकार आया ? अतएव ज्ञात होता है कि कश्मीरसे अन्थकी प्रामा= 
णिकता सिद्ध होनेके उपरान्त औहषंने सगेके अन्तमें "हर्ष कविराजराजिमु कुदा ”` 
सगो निसर्गोज्जयछः ॥? १-१ इद्दोक अन्थमें जोड़ दिया है । वास्तविकता क्या है! 
सम्मव हैं भावी इतिहासकार इसका अनुसन्धानकर जनताके समक्ष उपस्थित करेंगे । 
नैषधचरितकी टीकाएं-- 
म० म० पं० ञ्िवदत्तज्ञमो मदोदयने नैषधचरितको प्रस्तावनामें इसके निम्नछिखितः 
२३ रीकाकारोंके नाम रिले है--१. आनन्दराजानक, २. इंशानदेव, १. उदयनाचाये, 
४. गोपीनाथ, ५. चाण्डू पण्डित, ६. घारित्रवधंन, ७. जिनराज, ८. नरहरि ( या-नर- 
सिंह ), ९. नारायणभट्ट, १०. मगोरथ, ११. मरतमह्छिक ( या-मरतसेन ), १२. मवदत्त, 
१३. मथुरानाथ, १४..म० म० मल्लिनाथ, १५. महादेव विद्यावागीश, १६. राम ञचन्द्रशेष). 
१७, वंशीवदन शर्मा, १८. विद्याधर, १९. विद्यारण्य योगी, २० विशेश्वराचार्य, २१० 
ओऔदत्त, २२० भोनाथ और २३. सदानन्द । उक्त शर्माबीने इन टीकाकारोंके रचित. 
अन्या तथा टीक!ओंके नाम भी लिखे हे, उसे जिशासुओंको वहीं देखना चाहिये । उन, 
रीकाओंमें म० म० नारायण भट्ट रचित 'नेषधप्रकाश' तथा म० म० मटिळनाय रचित 
“जीवातु? नामको रीकाओंको विद्वा्नोने सवंश्रेष्ठ माना दै । 'नेषधप्रकाश? टीका ही 
“नारायणी? नामान्तरे भी प्रसिद्ध है। इन: दो टीकाओर्मे नारायणी रीका अत्यधिक. 
विस्तृत एवं खण्डान्वय मुखसे लिखी गयौ है ओर 'जीबातु? टोका सम्प्रति प्रचलित दण्डा- 
न्बय प्रणालौते लिखी गयो है, इसी छिए सुरभारतीके अन्यतम सेवक एवं प्रायः सहस्त आये 
संस्कृत मन्योके मुद्रक तथा प्रकाशक स्वनामधम्य गोळोकवासो मान्‌ भ्रेष्टिवये श्री इरि” 


` दाप्त जी युप्त के पुत्र बाबू जयकृष्णदास जो युप मद्ोक्यने इस नेषधचरित महाकाम्यकी 


“जीवातु? रौकाको वतेमानमें राष्ट्रमापा हिःदीका युग दोनेसे हिन्दी अनुवादके सहितः 
काञ्चित करनेका निणेय किया । किन्तु प्रयत्न करने पर मी अन्तिम सगे 'नोवातु” 
क नहीं उपल्ब्ध दो सको, अतएव इस २२ वें सगेर्न “नेषषःप्रकाश? टीका हो दी 
ह! 
“मणिप्रभा' हिन्दी टीका - 
उक्त निर्णय करनेके अनुसार, प्रकाशक महोदयने इस महाकाव्यका हिन्दी अनुवाद 
करनेका भार मुझे सोपा । कायांधिक्य रइनेपर भौ मैने उनके सौजन्धपूंण व्यवहार: पई 
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अपने साथ निकट सम्बम्धसे विवश 'होकर इसे स्वीकार कर छिया। जव यह 
शुरुतर भार मेरे कन्धोपर आदा, तब मैंने सोचा एवं प्रकाशक मदहोदयके साय' 
विमशे मौ किया कि मूल इलोकोंके साथ म० म० मल्लिनाथकृत 'नौवातु” रीका तो मुद्रित 
हो हो रही है, अत एव यदि 'नेषवप्रकाश! ( नारायणी ) टीकाका आअय केकर हिन्दी 
अनुवाद किया नाय तो विद्वानों तथा विशेषः: नेष्थपिपटिषु छात्रोंको दोनों टौकाओंमें 
आये हुए विषयोंका ज्ञान हो जायगा और प्रायः प्रत्येक इळोक, पाद एवं शब्दमें नेषषर्मे 
अधथ॑बाहुल्य दै यहद भी सवेसाधारणके समक्ष आकर ग्रन्थगौरव सुरक्षित रद्देगा । इसी विचार 
के आधार पर मैंने 'मणिप्रमा? नामक हिन्दी रीका छिखना आरम्भ कर दिया! 
“नेषधग्रकाश’ तया "जीवातु? टीकार्ओोके अनुसार मूळ इलोकोर्मे अनेकत्र पाठभेद है अतः 
मैंने 'नीबातु” रीकाके अनुसार पाठ मानकर ही (इन्दी टौकार्मे पहले “नीबातु' के. 
अनुसार तथा बादमें 'नेषध-प्रकाश' के अनुसार विविधारयोको लिखा है। जहाँ पर पाठमेद्के. 
कारण सवंथा अर्थभिन्रताका अवसर आया है पहापर “जीवातु? के अनुसार हो पइळा भये 
लिखा गया है और पाठान्तरम द्वितीय अथं । इन अनेक अर्थोको बार-बार आयन्त छिखने 


, से ्रन्धका आकार ड्योड़ा दूना हो जाता, अतएव पक्षान्तरीय अथंको कोष्ठकमें ठिख दिया 


गया है और यहो कारण है कि कई स्थलोंमें हिन्दी कुछ क्लिष्ट हो गयीं है भोर कथाक्रमको 
विच्छिन्न करती-सी प्रतीत होती है । इस दोषको दूर करनेके लिए ही प्रायः समी स्यछोमें 
इलोकोके भूक अभे करनेके उपरान्त [ ] ऐसे कोष्ठकके भौतरं पूरे इछोकका विशद भाशय 
विशुद्ध हिन्दी में स्पष्ट कर दिया गया है ओर भनेक स्यळोंमें गुर्परम्परागत अभिप्रायोंको 
भी लिखकर ग्रन्थकी ग्रन्थियोंको सुलझानेका यथासम्भव प्रयत्न किया गया दै, क्योंकि 
अन्थकारने कतिपय स्थछोंमें जान-बूझकर स्वयमेव अन्थियोंको प्रयस्नपूवक रखनेको 
छिखकर अपनेको बुद्धिमान मानकर पढ्नेका प्रत्यन करते हुए तथा अडापूवेक शुरुसेवासे 
ही उन अन्थियोंको समझकर इस महाकब्यके रसका आनन्द लेने के लिये कहा दै-- 

'्रन्थग्रन्थिरिह क्वचिश्कवचिद्पि न्यासि प्रयरनान्मया 

ग्राक्ञम्मन्यमना हठेन पठिती भाडस्मिन्‌ खळः खेळत । 

अद्धारागुरुश्छथी कृत इठ ग्रन्थिः सप्रासादय- 

स्वेतस्काब्यरसोसिंमज्ञनसुखं व्यासञ्जनं सज्जनः ॥? ( प्रशस्ति दे 2 

ओइषेके पौराणिक शानके विषयमें हम पहले ही रिख चुके हैं । अनेक स्थलोमे उन्होंने 

पौराणिक विषयोंका बणेन किया है, उनकी मी तत्तत्स्यलोमे पौराणिक कथाएँ छिख दो 


1 
मल्लिनाथने बहुतसे इलोकोंकौ व्याख्या संक्षेप मानकर नहीं की है, उन शरोकोंका मो 
“नेषषप्रकाश' व्याख्याके सहित हिन्दी अनुवाद तत्तत्थलोमे कोष्ठकमे शिखा गया दे । 


प्रत्येक सगको कथाका सारांश संक्षिप्त रूपसे विषयसूची में लिखा गया हे । ओदषंके 
सूक्तिपद कण्ठस्थ करने योग्य हें, छोको क्तियाँ मी पर्याप्त मात्रामें पचमान हो रोग 


के लिए इन्हें मी संगृहोत कर दिया गया हे । मूळ तथा प्रक्षिप्त इहोकोकी अकारादिकमछे 
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सूची भी ग्रन्थान्तमें दी गयी दै । इस प्रकार इस ग्रन्यको सर्वाजसुन्दर एवं सरल बनानेका 
यथाशक्य प्रयत्न किया गया हैं। आझा एवं पूर्ण विश्वास है कि इससे सर्वसाधारण 
याठकदृन्दको अवश्य लाभ एवं सरळता होगी । 
आभार प्रदर्शन 
सवेप्रथम भगवान्‌ विश्वनाथ एवं अन्य गुरवर्गोके साथ इस ग्रन्थके हमारे अन्यतम गुरु 
स्व० म० श्री ६ देवोप्रसादनी शुक्ल कविचक्रवर्ती तथा स्व० म० म० श्री ६ माधव 
आण्डारी महोदयके चरणकमलमें अद्धाज्ञलि प्रणाम करता हुआ उनका आभार मानता हूँ, 
(जिनकी चरणानुकम्पासे मैं इस सर्वश्रेष्ठ मद्दाकाव्यकी “मणिप्रभा? नामकी हिंदी टीका 
'छिखनेये समर्थ हुआ, तथा म० म० पं० शिवदत्तशर्मा, पं० वलदेवजी उपाध्याय एम० ए० 
ओर श्रेष्ठिवये कन्हैयालाळजी पोद्दार महोदयोंका भी बहुत आभार मानता हूँ जिनके 
श्रस्तावना तथा इतिहास अन्योंकी सहायतासे मैंने इसको यह भूमिका छिखी हैं। 
राजकोय संस्कृत काळेज काशी के प्रधानाचाये माननीय श्री प० न्निभ्रुवनप्रसादजी 
उपाध्याय एभ० ए० आचार्य प्रापानाध्यापक श्री बद्रीनाथज्ञी शुक्ल, एम० ए० 
महोदर्योका तो में अतिशय आभारी हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थका क्रमशः प्राक्कथन तथा 
सम्मति लिखनेकी कृपा की है । 
अन्तमें इन इस अन्यके प्रकाशक चौखम्भा संस्कृत सीरीज के प्रधानाध्यक्ष गोलोकबासौ 
आननीय युत इरिदास जी युप्त के पुत्र बाबू जयकृृष्णदासजी गुप्तको विशेष धन्यवाद देता 
हूँ, जिन्दोने आशातीत विलम्ब होने तथा ग्रन्थके भाकारके अत्यधिक बढ़ जानेपर भी अपने 
छामकौ ओर विशेष ध्यान न देकर इस ग्रन्थको सवंसाधारणको सुलभ मूल्यमें देनेके विचार 
से प्रकाशित कर संस्कृत वाद्ययको सेवाका महान्‌ आदशे उपस्थित किया है । अन्यान्य मी 
मेरे बिन मित्रवयोने मेरे बाहर रहनेते प्रफलंशोषनादि कार्यद्वारा इसे पूर्ण करनेमें योग 
दिया हैं उनको भी मैं सामार अनेकशः धन्यवाद देता हूँ । 
अन्तिम निवेदन-- ४ 
इस महाकाब्यके अनुवाद कायंको गुरुत्तर भार मानते इए सद्ददय विद्वानों एवं प्रिय 
छात्रोंसे भी मेरा विनन्न निवेदन है कि इस अन्यको मी मेरे अनूदित अमरकोष, रघुवंश 
महाकाव्य तथा मनुस्मृति आदि अरन्थोके समान ही अपनाकर मुझे पुनः अन्य अर्न्योको 
शढेखनेके लिए उत्साहित करनेकी कृपा करें। साय हौ मानव सुल्म दोषवश यदि कहीं 
जुटि इष्टिगोचर हो, उसे मुझे सूचित करनेकी कृपा करें, जिससे आंग्रम संश्करणमें उसको 
दूर कर दिया नावे । इति शम्‌ । 


वाराणसी ] . `  विदुषविषेयः 
अहाशिवरात्रि संश २०१० | हरगोविन्द शास्री 
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नप्महाकाव्यय 
जीवातु-मणिप्रभा-संस्कृत-दिन्दीव्याख्याइृयो पे त म्‌ 
ome) BR) Cr 
ङ प्रथमः सगः 
7 निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः 'कथां,तथाद्रियस्ते न बुधास्सुधामपि । 
नलस्सितच्छत्त्रितकीतिमण्डलस्स राशिरासीन्महसा महोज्ज्वल: ॥ १॥ 
अथ तत्रभवान्‌ थीहषंकचिः “काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरडतये ४ 
सथः परिनिवृत्तयें कान्तासर्मिततयोपदेशयुजे ॥' इस्याळङ्कारिकवचनप्रामाण्यात्‌ 
काव्यस्यानेकभ्रेयःसाधनरवाच्च' काव्यालापाश्च वर्जयेदि'ति तन्निषेधस्यासस्काव्य बिष- 
यतां पशयन्‌ नेषधास्यं महाकाव्यं चिकी घु श्चिकी पिंतार्थविष्नपरिसमासिहेतोः आशी- 
नमस्क्रिया घस्तुनिर्देशो वापि तन्सुखमिःत्याशीराद्न्यतसस्थ प्रवन्धसुपलडणस्वात्‌, 
कथानायकस्य राशो नळस्य इतिवृत्तरूपं मङ्गछं वस्तु निदिशति-निपीयेति । यस्य 
च्षितिरक्िणः च्मापालस्य नळस्य कथाम्‌ उपार्यानस्‌ । निपीय नितरामास्वा्यः 
पीङ्‌ स्वादे वरवो क्‍्यबादेशः न तु पिबतेः “न इयपी!ति प्रतिवधादीत्चासम्भबात्‌। 
बुधास्तउज्ञाः सुराश्च ज्ञातुचान्द्रिसुरा बधा” इति चीरस्वामी । सुधामपि तथा यथेयं 
कथा तद्वदिग्यर्थः, ना।द्रयन्ते, सुघामपेचय बहु मन्यन्ते इति यावत्‌ । सितच्छत्त्रित 
सितच्छुस्म्रं कृतं सितातपत्नीकृतमित्यर्थः, तत्‌ कृताविति ण्यन्तात्‌ कर्मणि का 
कीसिमण्डळं येन सः। महसां तेजसां राशिः रविरिवेति भावः । महैः उत्सवः- 
उञ्ञ्वरः दीप्यमानो नित्यमद्दोत्सबशाळीध्यर्थः। 'मह- उद्धव उत्सव इस्यमरः। सः 
मलः जासीत्‌। अन्न नळे महसां राशिरिति.कीर्तिमण्डले च सितच्छस्म्नत्वरूपस्या- 
रोपात रूपकं कथायाश्च सुधापेछया उत्कर्षात्‌ ब्यतिरेकश्चेत्यनयोः संसष्टिः । तदुक्त. 
दुर्पणे 'रूपकं रूपितारोपादू विषये निरपह्दचे' इति । "आधिक्यसुपनेयस्योपसाना* 
'नान्यूनताउथवा । व्यतिरेक” इति मियो<्पेचयेतेषां स्थितिः संसश्रिच्यते इति च 
अस्मिन्‌ सरे स्थं वृत्त, 'जतौ तु वंशस्थसुदीरितं जराबि'ति तदलछचणात्‌ ॥ १ ७ 
SRN rr RR पिळ प पण वजन स स्स स्स 


७ कथा: इति.पाठांतरम्‌। 
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श्िवाश्ञिवतनू्ञोऽपि त्रिळोकीशिवकारकः । 
चक्रतुण्डो5पि सुसुखो यस्तं वन्दे गणाधिपस्‌ ॥ १ ॥ 
जगतां व्यवहारस्य याऽस्ति हेतुः सनातनी । 
सारदां शारदाम्राच्छुवखां घन्देऽर्मि शारदास्‌ ॥ २॥ 
हषद्क्षरमयविर्तामण्योराद्यं ' न कामये जातु । 
याचेऽन्श्यं ` चाक्सेचाळम्यं सउज्ञानद्‌ं सततस्‌ ॥ ३॥ 
लोकनाथं पूणंचन्द्रं ° श्रीन्निवेदिमहाशयो । 
शब्दशासत्रगुरूत्‌ वर्दे सक्तिनञ्रस्तदङ्घ्रिषु॥ ४॥ 
Y ~ 
देवीप्रसादमाधबपद्पोतामा्रयामि “सदा । 
काष्याणंवे दिहतुंमथ `चिन्तामणिश्च समवाप्तस्‌ ॥ ५॥ 
“आरा'मण्डळ 'केसठ'वास्तव्यो 'सूर्ति? गर्मभवः। 
“हरगोविन्दः शास्त्री! 'रामस्वार्था' स्मञन्माहस्‌ ॥ ३ ॥ 
कुवे 'नेषध'व्यास्यां स्वराष्ट्रमापामयीमधुना । 
पुषा मुदेऽस्तु सुधियां सान्तेचसतां सदा छोके ॥ ७॥ 


जिस पुथ्वौपाळक ( राजा ) ( नळ ] की कयाओंका सम्यक प्रकारसे पानकर विद्वान्‌ 
ब्लोग [ या-भसृतमोजी देवता छोग़ ) अश्तका वैसा ( नळकी कथाके समान ) आदर 
नहीं करते हैं, ( अपने ) कीतिसमूहकी इवेतच्छत्र बनाये हुए तथा नित्य उत्सबवाळे वे 
तैजौराशि भयात्‌ महातेनस्वी नळ इुए। अयवा--जिसकी कयाका सम्यक्‌ प्रकारसे 
पानकर ( बृष्टथादिके दारा ) एव्वीकी रक्षा करनेवाले देव असूतका भी वैसा आदर नहीं 
करते” "° । भयवा-थितकी कथाका" *“ देव यधामय अर्थात्‌ चन्द्रमामे भी वैसा 
आदर नहीं करते'**““* । धयवा "` "` जिसकी कथाका" °"'पृथ्वीक्गो रक्षा करनेवाले 
अर्यात्‌ राजा लोग तया बुष भांत देवछोग असुतका भी वैसा--आदर नहीं करते। 
अयवा--निसकी कथाका" `'( फणामण्डरुपर पृथ्वीको धारण करने ) पृथ्वी-रक्षक 
होनेसे भसत तया नळ कथाके ( एवं असृतमोजी तारतम्यके) शाता शेष तक्षकादि नाग 
झोग भसूतका भी वेसा आदर नहीं करते“ । अषबा--क्षितिः न मधचिणः? पदच्छेद 


२. 'चिम्तामणि' संब्क्रस्तर-नेषषो क ( १४८५ ) 'चिन्तामणिःमन्त्रयोः। 
२. नेवष एव शऔहषंकविनोक्तं ( १४८५) 'चिम्तामणि’ सं मन्त्रम्‌ । 
३. आम प पे० देवनारायणत्रिवेदि--( महाशयमीनाम्नाख्यात ) भी पं० रामग्र- 


वआखिपाठिनो । 
४. कविचक्रवर्तिमहामहो पाथ्याय-भौ पं० देवोप्रसादशुक्कः, महामदोपाभ्यायो दाक्षि- 
आर्यो विद्वान्‌ भी प° माषवशासत्री माण्हारी च ( मत्काभ्यपाठयितारौ ) । काळ, 


५. लैबबचरितकाब्याणंवादचतुदंशसगीयपज्नाशी तिश को क्त॑ चितामणिमन्तस्‌ । 
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प्रयमः सर्ग: 


करके ) जिसकी कथाका. सम्यक्‌ प्रकारसे पानकर (स्थित व्यक्ति-विशेष के) कळि (कळिजन्य- 


तज्य होनेसे इनको भाश्वयंजनिका अछोकिकी शक्ति व्यक्त दोती है ) उत्तराद्धका 
-श्या़यान्तर--अथवा - जिस नलमें अत्यधिक उज्वळ गुणविशिष्ट शज्ञार रस है, अथवा-- 
जिस ( नळ) में दमन्तोका उक्तरूप शशज्ञार रस अत्यधिक है, ऐसे तेजोराशि ( अथवा-- 
सूयंके समान स्थित ) चतुदिग्ब्यापी कौतिमण्डळको इवेतच्छत्र बनाये हुए वे नळ थे 
[ राजा नछका घूतव्यसनी होना आगेके कथा-मागमें यद्यपि नहीं वर्णित है, तयापि 
महाभारतादिनें यूतव्यसनके कारण ही <नके राज्यच्युत दोनेका वर्णन मिलता हे । 
जञळकी कथाको अमृताधिक मधुर होनेसे' तया अधिक शरन्ञार-रसपूणं होनेसे इन्द्रादि देवोंको 
त्याग्कर नळमें दी दमयन्तीका अनुराग होना उचित हौ था। “कर्कोटकस्य नागरय 
इमयन्स्या मलस्य च । ऋतुपणंस्य राजर्षेः कौतेन॑ कल्निशनम्‌ ॥? उक्तिके अनुसार नख- 
कथाकीतनको कळि का नाशक होना झ॒प्रसिद है । यहाँ पर शिष्टाचारान॒सार किसी 
विशिष्ट देवतादिका नमस्कारादि रूप मङ्गल नहीं किया गया है, किन्तु पूर्वोक्त 'ककों- 
रकस्य**"'”? तथा 'पुण्यइछोको नछो राजा पुण्यश्लोको युघष्टिरः । पुण्यस्छोका च वेदेही 
पुण्यञ्छोको जनादंनः ॥? बचनों के अनुसार नळ-कथाके कौतेनको हो विशिष्ट वस्तुनिदे- 
झात्मक मङ्गाल्चरणरूपमें औद्दषंमदाकविने माना है । कुछ विद्वान्‌ इसे अभीष्ट देव रघुना- 
थजीळा सबीज नमस्कारात्मकरूप मङ्गल मानते हैं । इस नेषधचरित भहाकाव्यमें बीर 
इछित राजा नळ नायक हैं तया सम्मोय और विप्रलम्भरूप द्विविष श्रज्ञाररस अङ्गौ है भोर 
अन्य करणादिः रस उसके अङ्ग हैं | ॥ १॥ 


रसेः कथा यस्य 'सुधावधीरिणी नलस्य भूजानिरभूद गुंणाद्भुतः। 
सुवणंदण्डैकसतितातपर्तितुञ्वशत्रतापावछतिकीतिमण्डलः ॥ २॥ 


इममेवार्थमन्यथा आह-रसेरिति । थस्य नलस्य कथा रसेः स्वादेः रसो अन्धो 
रसः स्वाद्‌’ इति विश्व) । सुघास्‌ अदधीरयति तिरस्करोति तथोक्ता असताद्तिरि- 
शबमानस्वादेति त » तारष्वीछ्ये आ ड यस्य स भपतिरित्यथेः । 
"जायाया निछि'ति बहुग्रीहौ न स नळः गुणः झोड्यंदा्णि- 
याद्भिः । अतुतः छोकातिश्ययमा हालयेत्यथं: अस्‌त्‌। कथग्मतः सुदणंदण्डयर पकं 
शसितातपस्त्रज्ञ ते कृते हुम्द्वात्‌ सत्कृताविति ण्यन्तात्‌ कर्मणि कः । ज्यळतातापा- 
आकिः कीत्तिमण्डछञ्यस्य तथासूतः। इह कीतेः सितातपत्रत्वरूपेण पूर्वोक्त्सपि 


१, 'सुषागषीर! इति पाठान्तरम्‌ । 
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सुघणं दण्ङचेशिष्टयात्‌ राजज्ञ गुणादूसुतर्वेन वेचित्यात्‌ न पुनरक्तिदोषः। अन्नापि 
पूवंबत्‌ ष्यतिरेकरूपकयोः समष्टिः ॥ २॥ 

जिस ५ नळ) की कथा ( श्रङ्गारादि नब) रसोंसे ( केवळ मधुर रसबाळे, या-- 
मधुरादि छः रसोंवाळे ) भस्रतको तिरस्कृत करनेवाली है अर्थाद असृतते भी भेष्ठ है, घुव- 
णेका दण्ड तथा एक इवेतच्छत्तर बने हुए दे, जळते हुए प्रताप-समूइ तया कोति-समूइ 
जिसके ऐसे ( अतएव, शौर्यादि या-सन्धि बिग्रहादि छः ) युणोंसे आश्चर्यकारक वे राजा नरः 
थे । अथवा--जिसकी कथारसोंते ( सुधाकौ अवधि अमृतको सीमा अर्थांत थष्ठतम्‌ ) अस्त 
को द्दीन करनेवाली थी । भथबा-जिसको कथा रसोंते सुधावषि अर्थाद असृतकी सीमा 
थो । अथवा--जिसकी कथा रसोंसे पुण्यसक्रारिणी बुडिबाळी, नित्य रणतत्पर तथा 
भूस्वाभिनी थी, ( इन तीनों विशेषणोंसे कयामें मन्त्रश्ञक्ति, उत्साहशक्ति तथा प्रझुञ्चक्तिका 
होना सूचित होता है! ) अथवा--जिसकी कथा “इ” अर्थात्‌ काम को भूमि भांत, 
अमिलाषोत्पादिची तथा एक इवेतच्छत्त्र बने हे--जलते हुए ( तीब्रतम ) अर्थांत शघ्ुभोंको 
असह्य प्रताप-समूइ तथा कोतिं-समूइ जिससे ( या-जिसके ), ऐसे शुणादूभुत के 
( प्रसिद्धतम ) राजा नल थे | [ अरक्गारादि नव रसोंवाली नछ-कथा का एकमात्र मधुर 
रसवाली ( या-मधुरादि षङरसोंबाली ) सुधाको पराजितकर तिरस्कृत करना उचित 
हो हे । प्रतापका तप्तसुवण के समान तथा कौर्ति-समूहका इवेत वणन होने से यहदापर 
उन्हें क्रमशः सुवणेदण्ड तथा इवेतच्छत्र बनाया गया है । राजाका घुवणं दण्डयुक्त एक 
इवेतच्छत्र होनेसे अन्य राजाओंका नङके छिर करदाता होना सूचित होता है । जळते 
इए नछप्रताप-समूदका एक छुवणंदण्ड वननेपर उस प्रतापसमूहका सङ्कुचित होना ध्वनित 
होता है, अत एव 'सुवर्णदण्ड” झाब्दका श्राह्मणादि वर्णोका सुन्दर शासन अर्थ करके. 
परिहार करना उत्तम पक्ष है ]॥ २॥ 

द स्मृता रसक्षालनयेवट्तृत्कथा* । 

कथं न सा फ्रक्रोरमाविलार्माप स्वसेविच्ीमेव पवित्रयिष्यति ॥३॥ 

सम्प्रति कविः स्वविनयमाविष्करोति पवित्रमिति । अन्न युगे कळी इति यावत्‌ ॥- 
यस्य नलस्य कथा स्मृतिपथं नीतेत्यथः । सती लगदलोकं रसच्षाळनयेव जछचषा- 
ळनयेवेव्यु्मेचा: 'देहधात्वस्चुपारदा!इति रसपय्योये विश्वः। पविन्नंविशुद्धसआतलुते 
करोति, सा कथा आविळां कळषामपि !सदोषामपीति यावत्‌ , स्वसेविनीसेव केवळ 
स्वडीत्तंनपरामेवेति भावः | मद्रिर मम वाचं कथं न पवित्रयिष्यति ? अपि तुपबिन्ना 
करिष्यस्पत्येवेत्यर्थः । तथा चोक्त 'ककोंटकस्य नागस्य दुमयंत्या नळस्य च। ऋतुप- 
ण॑स्य राजे; कीत्त॑न कळिनाशनस्‌ ॥' इति। या स्टृतिमात्रेण शोधनी सा कोत्तनात्‌ 


३. 'यत्कथा? इति 'प्रकाश? सम्मतः पाठ: । 
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तेति कमुत्यन्यायेनार्थान्तरापश्या अर्थापत्तिरलळझारः । तदुक्तम-'एकस्य वस्तुनो 
ढु 


डाच यत्र वस्स्वन्यथा अवेत्‌। कसुर्पन्यायतः सा स्यावुर्थापत्तिरलङ क्रिया ॥? 
इतत ॥३॥ , 


, जिस ( नळ ) की कथा इस ( कलि) युगमें संसारको पवित्र ( निर्दोष ) करती 
है, वह नलकथा मलिन भी स्वसेविनो कलुष अर्थात्‌ दोषयुक्त मेरी वाणीको शङ्गारादि 


रसोंसे घोये इए के समान क्यों नहीं पवित्र ( दोषहीन, पक्षां स्वच्छ ) “करेगी १ अर्थात्‌ 


अवश्य करेगी । [ जिस प्रकार जळसे धोयी हुई कोई वस्तु स्वच्छ एवं निर्दोष हो जाती है, 
उसी प्रकार नछकथा 'ककोंटकस्य नागस्य'""*-* ``? इत्यादि वचनोंके अनुसार मलिन 


भी स्वृसेविनौ मेरी वाणीको अवश्यमेन निर्दोष करेगी, इसी कारण मैं औहष॑ंकवि अन्य 
कथाओं का छोड़कर नल-कथाका ही वर्णन करता हूँ ]॥ ३॥ 

अघी तिबोधाचरणप्रचारणंदंशाश्रतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः । 

चतुदंशत्वं कृतवान्‌ कुतस्स्वयं न वेद्य विद्यासु चतुर्दशस्वयम्‌ ॥ ४ ॥! 

अस्य सर्व विद्यापारदुशिस्वमाह-अधीती ति । अयं नळ: चतुदशसु दिद्यासु अङ्गानि 

वेदाश्चध्वा रो मीमांसा न्यायविस्तरः । घम्मंशाख्ं पुराणञ्च विद्या हेताश्चतुदंसे'्यु- 
कासु अघीतिरध्ययनं गुरुमुखात्‌ श्रवणमित्पर्थः। बोधः, अर्थाचगतिः, आधरणं 
तद॒थांनुष्ठानं प्रचारणस्‌ अध्यापन शिष्येभ्यः प्रतिपा दूनमिस्यर्थः, तेश्चतुसिः उपा- ` 
धिभिः विशेषण आचरणविशेषेरिष्यर्थः । “उपाधिधंम्म॑चिन्तायां केतवे च विशेषणे? 
इति विश्वः । चतस्रो दशाः अवस्थाः प्रणयन्‌ कुचंभ्निस्यर्थः, स्वयं चतस्रो दशा यासा 
तासां भावः चतुदंशरवं 'स्वतळोगुंणचचनस्ये?ति पुंबज्ञाबो वक्तव्य, इति ख्ियाः पंच- 
द्वाबः । “संज्ञाजञातिब्पति रिक्ताश्च गुणवचना इति सम्प्रदायः चतुदुंशासंस्याकरवं कुतः 
कस्मात कृतवान्‌ न वेश न जाने इति स्वतः सिद्धस्य स्वयङ्करणं कथं पिष्टपेषण- ` 
चदिति चतुर्दशानां चतुरावृत्तो षट्पञ्चासरवात्‌ कथं चतुदंशस्वमिति च बिरोधाभाः 
सहयम । चतुरवस्थस्वमिति तस्परिहारश्च । तदुक्तम्‌ “आभासत्वे विरोधस्य विरोधाः 
भास उच्यते? इति ॥ ४॥ 


ˆ ( द्वितीय इलो कमें नलको 'गुणाद्सुत' कहा गया है, उसीका यहाँ प्रतिपादन करते 
है) अध्ययन, भर्थशान, तदनुसार आचरण तया प्रचार अथात्‌ ब्राह्मरणोको द्रव्यादि 


देकर शिर्ष्योको अध्यापन कराना--श्न प्रकारोसे चार दशझाओंको करते हुए इस नछने 
स्वयं चौदह विद्याओंमें चतुदंशत्व क्यों किया | यह मैं नहीं जानता। [ जो विद्य.ऐ स्वये 
चौदइ थीं उन्को चतुरदशत्व करना पिष्टपेषणके समान निरथेक है । अथवा चौदह विद्यार्यो 
मे.से प्रस्येको अध्ययन, अर्थशान, आचरण तथा प्रचाररूप दशाओंसे ( १४) ४२-५५ } 
छप्पन करना चाहिए था, फिर चतुदंशत्व अर्थांत चोदह ही क्यों किया ? इस प्रकार 
विरोध-इयका परिइ र “चोद मिद्याओंको चार दश्चाओं ( अवस्थाओं ) बाली किया? अथे 
दास करना चाहिए । नळ चोदहों विश्याओंके अध्यक्ष, शाता, आचरणकतां तथा प्रचारक 


थे। क्षत्रियको अध्यापनका निषेध होनेसे विद्वान्‌ ब्राह्मणको भनादि देकर शिष्याध्यापन 
करानेसे दोषाभाव समझना चाहिये ) ॥ ४॥ 


३ न० 
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झमुष्य विद्या रसनाग्रनतंकी त्रयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्‌ । 

अगाहतःछादशतां जिगीषया नवद्ठयद्वीपएथम्जयश्रियास्‌ ॥ ५ ॥ 

अथास्यापरा अपि चतञ्जो विद्याः सन्तीत्याह-भयुष्येति। अझ्भुण्य नळस्य रस” 
नाग्रनसँकी जिह्वाग्रसञ्चारिणीर्यर्थः । विद्या पूर्वोक्ता सूद्विद्या चेति रम्यते, रसनाम” 
वर्तित्वघर्मादिति भावः । त्रयीव त्रिवेदीच “इति वेदाख्रयस्त्रयी'स्यमरः। अङ्गानां 
“क्षक्षा करपो व्याकरणं निरुक्त छन्दसां चितिः | ज्यौतिपश्वेति विज्ञेयं पडङ्गं डुधसच- 
सेरि?स्युक्तानां षण्णां मघुराम्ळकषायलचणकट्तिकतानाञ्च रसानां षण्णां गुणेन आइ 
स्या वेशिष्टयेन च, अथ च अङ्गगुणेन शरीरस्तामध्येन स्वकीयब्युर्पत्तिविशेषेणेति 
यावत विस्तरं वृद्धि नीता प्रापिता सती नवानां द्वयं नवहयं लक्षणया अष्टादृशे- 
स्यथः, तेषां द्वीपानां पथग्मूता जयश्रियः तासां जिगीपया व्यक्षकाप्रयोगात्‌ राज्यो” 
छोचा । जेतुमिच्छुयेवेत्यर्थः, अष्टाद्शतास्‌ अगाहत अभजत । पूर्वोक्तासु चतुदशसु 
वियासु विशिश्व्युस्पस्‍्या आयुर्वे दादीनामनुणीळनसौकययांत्‌ तः्पारदृशित्वेन, सूद- 
दिद्याप्चे च षण्णां रसानाम्‌ उएबणानुएबणसमतारूपत्रेविध्येन ्रयीपछे च पुकेक- 
वेदस्य प्रथ्येकशः अङ्गानां शिक्षादीनां षाड्विध्यवेशिष्ट्येन चाष्टादृशस्वसिद्विः। 


. आयुक्ताश्नतुर्देश विद्याः । “भायुषंदो धनुर्व दो गान्धर्वश्चेति ते न्रयः। अर्थशास्त्र चतुर्थ- 


श्तु विद्या हष्टादश स्ता’ इति । अङ्गविद्यागुणनेन त्रय्या अए्टादशत्वमिस्युपाध्याय 
चिश्वेश्वरभट्टारकब्याख्याने तु अङ्गान वेदाश्ररवार इत्याथवणस्य एथरवे दुवे त्रयी- 
स्बहानिः। त्रय्यन्तभावे तु नाष्टादशत्वसिद्धिरिति चिन्त्यस्‌। उपमाव्मेद्षयोः 
संश्वष्टिः॥ ० ॥ 
इस ( नळ ) के जिहाग्रपर सदा नृत्य भयात्‌ निवास करनेवाली विद्याने ( व्याकर” 
गादि छः ) अज्ञोसे युणा करनेपर विस्तारको प्राप्त ( ऋक्‌-यजुः सामवेदरूप ) त्रयी के 
समान मानो अठारह द्वीपोंकी विजयरूद्मीको अलग-अलग जीतनेकी इच्छसे अठारह 
संख्यात्व को प्राप्त कर छ्या है। ( अथत्रा-इस नळके रसनाग्रपर नृत्य करनेवाली थो 
जुदधि है, वह”"""”"। भरात्‌ इनको वुद्धिने भडारह संख्यात्वको इस लिए प्राप्त किया है कि 
मैं अठारइ द्रोपोंकी नळकृत जयभीको पृथक्‌ पथक्‌ जीत छू । जिस प्रकार कोई नतंकी शिर- 
हाथ आदि छः अहो, ग्रौवा-बाहु आदि छः प्रत्यज्ञों तथा भू-नेत्रादि छः उपाज्ञोसे विस्तार- 
को प्राप्तकर अष्टादश संख्याबाली दो जाती है। अथवा--नलने भठारह दोपोको बीतकर 


. अठारह जवभिर्योको प्राप कर लिया है, अत एव में मो भठारह द्वीपों को जयभीको जीतन 


छँ, इस भावनासे इनको उक्तरूपा विचाने भी अठारह संख्याको प्राप्त कर लिया । 
अथवा-नळ पाकझाखके महापण्डित थे, अतः इनकी पाकशाल विधाने 'मधुर-अम्छ- 
ठवथ-कड्-कषाय और तिऊ रूप छः रसोंके न्यून-अधिक और समरूप प्रकार ववसे 
(६२८१८) बित्तार को प्राप्तकर अठारह संख्याको प्राप्त कर छिया है, यथा+- 
मदुर रम्य में दूसरे मधुर प्रव्यको न्तूनमाबामें तिक हब्यमें अधिक मावा में और अम्क 
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प्रथमः सर्गः ७ 


६ खट्टे ) द्रब्यमें सममात्रामें प्रक्षेप करनेते एक मधुर द्रब्यके तीन भेद होते हैं, इसी प्रकार 
अ द्रन्योमे न्यून; अधिक और सम मात्रामें द्रव्यान्तर डालनेसे १८ भेद दो जाते हैं। 
अथवा-टरडवाले जौ-गेहूँ आदि, फली (छीमी) वाले मटर आदि, कण्टकबाले चना आदि-- 
थे तीन प्रकारके धान्य, भूचर-जलचर तथा खेत्रर जीवोंके त्रिविध माँस, अम्छादि पूर्वोक्त 
६ रस और कन्द-मूछ-फल-नाळ-पत्र-पुष्परूप्मे ६ प्रकारके शाक (२+२+६ +६ = 
२८) इस प्रकारसे विस्तारको प्राप्तकर पाकशाखके मदापण्डित इस नळ की रसनाग्रनतंको 
विद्याने अठारह द्वोपोंकी जयलूक्ष्मो को पृथक्‌ पृथक जीतनेके लिए मानो अठारइ संख्याको 
प्राप्त किया दै । अथवा--दूष-दही ' आदिके अज्ञगुर्णोते विस्तारको प्राप्त, नछकी रसनाग्र- 
नतकी पाकञझाखविद्याने”'" `` । अथवा-द्य तव्यमनी होने से बहुत बोलने वाळे नलकी 
रसनाग्रनतंकी च,तविद्या दुआ-तिया-चौका-प्षा तथा चार उट्डीयक (२+ ३- ४+ ५-७ 
४८२१८ ) रूप गुणोंसे विस्तारको प्राप्त अठारह द्वोपोंकी जयश्रीः" ``" ``" । अथवा-- 
्रयीका उद्ाररूप, अथत्र वेद व्याकरण आदि ६ वेदाङ्ग, युग अर्थात्‌ आठ अप्रधान पुराण-- 
म्याय-मीमांसा-धमंशाख-आयुर्वेद-गान्धबंबेद और अथंशाख; तथा ऋक-यजुः साम- 
वेद (१+६+८+२ १८) इन-मङ्गशुणोंते विस्तारको प्राप्त इस नलकी निह्वाम्र, 
नतकी विद्या." ``" । पृव॑इलोकोक्त १४ विद्या तथा आयुर्वेद; पनुवेद-गान्धवंवेद और अर्थ- 
शाख ( १४५-४८ १८) ये भठारद्द विद्याएं नछके जिहाग्रपर सवेदा निवास करती थीं 
और उन्होंने अठारहों द्रीपोंको भी जीत लिया था, इस प्रकार नल परस्परविरोधिनी ओ 
ओर सरखतों दोनों के आश्रय थे ] ॥ ५॥ 


दिगीशवृन्दांशविभूतिरीशिता दिशां स कामप्रसावरोधिनीम्‌ । 
बभार शास्त्राणि दृशं हयाधिकां निजत्रिनेत्रावतरत्ववोधिकाम्‌ ॥ ६॥ 


अथास्य देवांशर्बमाइ-दियी शेति । दिशामीशा दिगीझाः दिक्पाला इन्द्रादयः 
तेषां बुन्दं समूहः तस्य मात्राभिः अंशेः विभूतिरुद्गवः यस्य तथाभूतः तथा च 
“इन्द्रानिळयमाकाणामग्नेश्र वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोक्चेव मान्ना निहत्य शाश्वती- 
रिति। 'भष्टामि्लोकपालानां मात्रामिनि्मितो नृप’ इति च स्खृतिः। दिशास 
ईशिता ईश्वरः स नछः क्ाखाणि विशामिति च बहुवचनिर्देशात इन्द्रादीनामेके- 
कदिगीझस्वस्‌ अस्य तु सर्वदिगीशिठ्स्वमिति व्यतिरेको व्यज्यते । कासम इच्छा 
सद्नश्च मदनस्य प्रसेन बळात अधरुणद्धीति तथोक्तां स्वेर्छाप्रृत्तिनिवारिणी 


१. तदुक्तम्‌-'दुर्षं दषि नवनौतं घोलवने तक्रभस्तुयुगस्‌ । 
मध्वाटविकहविष्य विदछान्नन्चेति विशेयम्‌॥ 
कन्दो मूछं शाखा पुष्पं पत्रं फळन्चेति । 
अष्टादशकं मांसं मक्ष्याण्युक्तानि गिरिसतया ॥' इति । 
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कन्दुपेदह नकारिणीन्देस्यर्थः । कामप्रसरावरोधिनीमिति पाठे कामस्य प्रसरः विस्तारः 
वृद्धिरिति यावत्‌ तमवरुणद्धीति तथैदार्थः। निज्ञम आत्मीयं यत्‌ न्रिनेच्रावत- 
रस्वं दिगीशेश्वरीशप्रभवत्वं तस्य घोधिकां ज्ञापिकास्‌ अन्न “तृजकाम्यां कत्तरी'तिः 
छुद्योगससासस्येव निपेधात्‌ शेषपष्ीसमासः “तस्प्रयोजक' इत्यादि सून्रकारम्र- 
योगदर्शनादिति बोध्यस्‌ । हुयाथिकां तृतीयामित्यर्थः, इशा नेत्रं बभार दध्रे । 
एतेन तस्य शास्त्रेणेव काययंदुदिस्वं व्यञ्यते। शाख्राणि इशमिति उददश्यविधे- 
यरूपकर्म हयस्‌ । अवतरेश्यन्नापग्रस्ययान्तेन तरषाव्देन “सुपसुपे'ति समासः, न 
तूपचृष्टात्‌प्रस्ययोरंपत्तिः । अत्र झाख्ाणि इशसित्ति व्यस्तरूपकस्‌ ॥ ६ ॥ 

(इन्द्रादि) दिक्पाल-समूइके अंशसे विभूतिबाले तथा आठ दिशाओंके स्वामी उस 
नळने काम ( कामदेव, पक्षा० = इच्छा ) की प्रबलताको रोकनेवाले तथा अपनेको भिनेत्र 
शिवके अवतारका बोध करानेवाळे दो से अधिक झाखरूप तृतीय नेत्रको थारण किया 4. 
[ राजा नछ सम्पूर्ण दिशाओंके शासक थे और इन्द्रादि दिक्पाल १-१ दिशाके ही शासक 
थे, अत एव इन्द्रादिते इस नलकी विभूति अधिक थी, अथवा-वचनके ' अनुसार राजा नल 
समस्त दिक्पाळोंके अंश्द्धे ऐश्वयवान्‌ थे, ऐसे वे शास्रहूप तृतीय नेत्रको ग्रइणकर इच्छा» 
की प्रवळता अर्थांत मनको शा स्त्रविरुद्ध कार्यमें प्रवृत्त होनेसे वेसे रोकते थे, जैसे त्रिनेत्र शक्कर 
भगवानूने तृतीयनेत्रसे कामदेवकी प्रबळताको रोका था । इस प्रकार नळ झाखश्चान द्वारा 
कामप्राबस्य को रोककर अपनेको शकूरका अवतार बतळा रहे ये। नळ.शाखश्न दोनेसेः 
शाखविरुद्ध कायं करनेसे अपनी इच्छाबो सवंदा रोके रहते थे ]॥ ६॥ 


पदेश्वतुभिस्सुकृते स्थिरीकृते कृतेऽमुना के न तपः प्रपेदिरे ? । 
भवं यदेकाङश्रिकनिष्ठया स्पृशन्‌ दघावधर्मोऽपि कुशस्तपर्विताम्‌ ॥ ७॥ 


अथास्य प्रभावं दर्शयति-पदेरिति । अमुना नलेन कृते सत्ययुगे सुकृते धर्म बृष 
ङूपस्वात्‌ चतु्िः पदेः चरण :-'तपः पदं कृतयुगे त्रेताया ज्ञानमुच्यते । द्वापरे यज्ञन 
सेषाहुर्दानमेक कलौ युगे ॥' इत्युक्तचतुविधरिति भाषः, स्थिरीकृत निश्चली कृते इति 
यावत, के जनाः तपः चान्द्रायणाद्रूपं कठिन घतं का कथा ज्ञा नादी नमिति भावः, 
न प्रपेदिरे ? अपि तु सघ एव तपश्चेररित्यर्थः । यत्‌ यतः अधर्मोऽपि का कथा अन्ये- 
चामिस्यपिशब्दाथंः, कृशः, दुबंलः सत एकया अड्प्रश्चरणस्य कनिष्ठया कनिष्ठया5- 
इुल्येत्य्थः, सुवं स्पृशन्‌ कृतेऽप अधमस्य लेषतः सम्भवादंशेनेति भावः। तपर्विताः 
तापसत्वं दीनस्वञ्च 'मुनिदीनौ तपस्विना?विति विश्‍वः । दघो- धारयामास । अस्य: 
झासनादुधमोऽपि धेषु आसक्तो$्भूत। किसुत अन्य इति केसुत्यन्यायादर्थास्तरा- 
पत्त्या अर्यापततिरछङ्कारः अधर्मोंडपि धार्मिक इति विरोधश्चेत्यनयोः संसृष्टिः ॥ ७॥ 


१, तदक्तमू--'सो मारनेयका निलेद्वार्णा वित्ताप्पत्योयेमस्य च । 
अष्टानां ळोकपाछानां वपुरषारयते नृपः ॥ इति ( भनु० ५११६ ) 
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इस ( नल ) के द्वारा सत्ययुगमें ( सत्व, अचोयं, शम, दमरूप, या-तप, दान, यश, 
ज्ञानरूप ) घार चरणोंसे पुण्यके स्थिर क्रिये जाने पर किसने तबश्चयां को ग्रण नहीं 
किया १ अर्थाद्‌ सभीने तपश्चयांको अण किया । ( अधिक क्या १) एक पैर पर स्थित 
-होकर, अथवा-एक पैरकी कनिष्ठा ( सबसे छोटी ) अङ्गछिसे पृथ्वीको स्पशं करता हुभा 
(अतएव) दुर्बळ अधर्मेने भी तपस्विताको ग्रह्वण किया अर्थात्‌ तपस्वी हो गया । [सत्ययुगमें 
उत्पन्न राजा नळने पुण्यको चारों चरणोंसे स्थिर कर दिया या, अतः उस समय सगी 
रोग तपश्चर्यामें संज्ञ थे। यही नहीं, किन्तु धमंविरोधौ अधमं भी एक चरणसे पृथ्वी 
पर वास करता हुआ अतिशय दुबळ होकर तपस्वी बन गया था | यहाँ पर सत्ययुगमें धमे 
की स्थिति चारों चरणोंसे रहनेपरं भी अधमंकी स्थिति एक घरणमें रहती है, और वह 
अपम अत्यन्त क्षीण रहता है। छोकमें भो कोई तपस्वी एक चरणसे, या--एक चरणकी 
कनिष्ठा अज्जुल्सि पृथ्वीका स्पश करता हुआ तपश्चर्या करता है तो वद अत्यन्त दुबेळ दो 
'जाता दै । 'अवश्यम्माविभावानां प्रतोकारो भवेद्यदि । प्रतिकुयुने किं नूनं नळरामयुधिः 
'्ठिराः ॥? इस बचनमें सत्ययुयादिक्रमसे नळ, रामचन्द्र तथा युधिष्ठिर का बणंन दोनेसे 
नछकी (स्थिति सत्ययुगमें ही सिद्ध होती दे, तथापि कतिपय विद्वान्‌ उनकी स्थिति 
चेतायुगमें भानते हैं, तदनुसार इस इलोकका अथं ऐसा करना चाहिये=इस नल के दारा 
जैतायुगमें सुकृति अर्थात्‌ धमंके चार चरणों द्वारा स्थित किये जानेपर"-" "`" । अथवा 
तरेतायुरामें मौ चार चरणोंसे स्थितकर धमके सत्ययुग किये जानेंपर अर्थात तरेतायुरामें मी 
न्सत्ययुगके समान धमकी स्थिरता करने पर"**“` । प्रथम अथे पक्षमें “सुङ्गति’ शब्दके 
'षष्ठीमें 'सुकृतेः पाठ मानकर 'खपंरे शरि वा विसगंछोपो वक्तन्यः' वातिकसे विसगंका 
'्पाक्षिक लोप करने पर भी उक्त अथकी तथा 'सुक्कठे, स्थिरीकृते” ऐसे सप्तम्यन्त इलेपको 
अनुपपत्ति होनेसे उक्त अथंके लिये जो प्रकाश? कारने “सुकृतेः? ऐसे सबिसगे पाठ माना 
है, वह चिन्त्य है]॥ ७॥ र 
यदस्य यात्रासु बलोद्धतं रज: स्फुरस्प्रतापनलघृममज्जिम । 
"तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुबी दधाति पद्धीभवदद्धुतां विधो ॥८॥ 
अथास्य सप्तभिः प्रतापे वणयति-यद्त्यादिभि।। अस्य नळस्य याज्नासु जैत्रः 
यानेषु बळोद्धतं सेन्योल्किप्त स्फुरतः ज्वकृतः प्रतापानळस्य यो धूमः तस्येव सिमा 
अनोद्ारित्वं यस्य तथो 'सम्युपमाने' स्यादिना बहुब्रीहिः । सक्षशब्दादिसनिच- 
प्रत्ययः | यत्‌ रज्ञः घूछिः, तदेव गरवा उत्तेपवेगादिति भावः । सुधाम्बुघौ दोरनिधो 
“पतितस्‌, अतएव पट्ठोभवत सत्‌ दिधौ चन्द्रे तद्वासिनीति भावः अङ्गतां कळझत्बं 
खुघाति । अन्नापि ब्यञ्ञकाप्रयोगात्‌ गम्योस्प्रेचा तया च कळझुस्व दुघा ती वेत्यर्थः ॥८॥ 
इस ( नळ) को ( दिग्विजय-सम्बन्धिनी ) यात्राओंमें, दोप्यमाच प्रतापास्निके धुएं के 
समान सुन्दर ओर यहाँसे जाकर अमृत-समुद्र भर्थात्‌ क्षौरसागरमें गिरी हुई एवं (गिरनेसे) 
बड़ होती. इहे, सेनाते उदो हुई. घूछ चन्ट्रमार्मे. कलक हो रहो है। ( अपबा--अयुतळे 
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समुद्र चनद्रमामें कलंक हो रद्दी है )। [ जव राजा नल दिस्विजयके लिए सेना लेकर यात्र 
करते है, तव इनकी सेनासे जो धूळ उडती है. वही क्षीरसमुद्रमें गिरकर-कौचड बन जाती 
है और बहांते उत्पन्न चंद्रमामें कौचढ़ लग जानेसे बदी कलंकरूपसे .प्रतीत होती दै । इससें 
राजा नळकी सेनाका अत्यधिक होना तथ समुद्रप्यन्त विजयौ दोना सूचित होता है ]॥ 


स्फुरद्धनुनिस्वनतद्घनाशुगप्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य सज्भ रे । 

निजस्य तेजशिशिखिनः परश्शता वितेनुरङ्गारमिवायशः परे॥ ६॥ 

स्फुरदिति। सङ्गरे युद्धे शतात्‌ परे परश्शताः शताधिका इत्यर्थः) यव इतिः 
यावत्‌ , पञ्चमीति योगबिभागात्‌ समासः, राजदन्तादिर्वादुपसजेनस्य परनिपातः 
पारस्करांदिस्वात्‌ सुडायमश्च । परे शन्नवः स्फुरन्तो प्रसरन्तो धनुर्निस्वनो चापघोपौ ] 
इन्द्रचापगजिते--यस्य यन्न चा तथोक्तः स नळ एव घनः सेघः तस्य भाशुगानां 
घराणाम्‌ अन्यत्र आशुगा वेगगामिंनी यद्वा आशुगेन वेगगामिना वायुना या प्रग” 
इभा महती वृष्टिः 'आशुगौ चायुविशिखाविः्यमरः। तथा व्ययितस्य निर्वापितस्य 
दिपूर्वादयतेः कर्मणि क्तः । निजरय तेजःशिखिनः प्रतापाग्नेः अङ्गारमिव अयशः 
अपकी सि वितेनुः चिस्तारितवन्तः। पराजिता इति भावः । अन्न रूपकोकयोरङ्गाः 
ङ्गिमावः सङ्करः ॥ ९॥ 

शताधिक शडुओंने युद्धमें प्रकाशमान धनुषके टंकारवाळे (या-"" ":'टंकारकोः 


` विस्तृत करनेवाळ ) उस नलके अत्यधिक बाणोंकी असह्य वर्षासे बुझी हुई अपने (झघुओंके) 


तेजरूप अग्निके भन्गारके समान भयशको फेला दिया । [ नल युद्धमें प्रकाशमान धनुषका 
टंकार करते हुए मेधके समान बाणोंको बरसाते थे, उस बाणवृ्टिस शताधिक नलद घुओं की 
प्रतापारिन बुझ गयी ओर उनके कृष्णवणे अङ्गारके समान अयश फैल गये । अत्यधिक बृष्टि 
से अरिनका बुझना और सर्वत्र उसके काळे-काले अङ्गारोका फेलना उचित हो दै । नरने 
युद्धमे झताथिक शघुओंकों जीतकर उनको प्रतापाग्निको बुझा दिया था ]॥ ९ ॥ 
अनल्पदरधारिपुरानलोज्ञ्वलेनिजप्रतापंचंलयं ज्वलद्‌ भुवः । 
प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया रराज नीराजनया स राजघः ॥ १०॥ 
अनदपेति : राज्ञः प्रतिपच्चानिति भावः, हन्तीति राजघः चञात्रचातीत्यर्थः ' राजघः 
उपसंस्यानमि'ति निपांतः। नळः अनल्पं दग्धानि अरिपुसणि इात्रराष्ट्राणि येः 
खथोक्ताः अनळवत्‌ उज्ज्वळाः तेःनिज्जप्रवापंः को पदण्डःसुस्धतेजोभिः 'स प्रतापःप्रमा 
बग्न थत्तेजः कोषद्ण्डजमि'स्यमरः । ज्वळ्त्‌ दीप्यमानं सवः व्यं भमण्डलं प्रदरदि- 
णीङृस्य प्रददिणं परिञ्रम्य क्रमेण सबंद्ग विजेतुस्वादिति आवः। ज्याय सष्टया सबं 
मूजग्रनिमिच कृतयेर्र्थः, घरो हिते रि तिशेषः। नीराजनया आरातिंकया रराज शुशुके 
दिशो विजित्य प्रत्याबुत्त विजिगीषु स्वपुरोहिताः मङ्गछसंविधानाय नीराजयन्तीति 
असिद्धि। केचित्तनिजप्रतापरिव जयाय सृष्टया जयाथेयेवेत्यथः। नौराजनया आर 
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तिकया ज्वछत्‌ दीप्यमानं सुवो यळयं भूचक्र प्रदद्षिणीङृस्य प्रवृद्षिणं परिज्ञाम्य 
रराज । तत्र उवळत्प्रतापानछो नानादिर्जैश्रयात्रायां प्राब्यादिप्रादक्तिण्येन सुमण्डर्र 
परिभ्रमन्‌ निजप्रतापनीराजनया भूदेवता नीराजयक्षिब रराजेस्युसप्रेक्ा ्यग्जकाण- 
प्रथोगाहुम्या । इति व्याचक्षते । तन्न समीचीनम्‌ , निजप्रतापेरित्यस्म. नीराजनयेः 
त्यनेन सामानाधिकरण्यासङ्गतेरिति ॥ १० ॥ 


( क्षद्र प्राणियोंको नहीं, किन्तु महाप्रतापी ९वं शूरबीर ) राजाओंको मारनेवाले तथा 
बहुतसे जलाये गये शब्ुनगरोवाळी अर्निके समान दर्दाप्त भपने प्रतापे प्रकाशमान 
भूमण्डलको प्रदक्षिणा कर स्थित ये ( नळ ) विनयके लिये .( पुरो दितोंके द्वारा ) कौ गयी 
नौराजना अर्थात्‌ आरतीसे शोमते ये 'अथवा-उक्तलूप अपने प्रतापो से मानों विजय 
के लिये रचित आरती ( पक्षा०--नीराजना८राजाओंका अभाव जभांत नाश करने) से 
प्रकाशमान भूमण्डलकी प्रदक्षिणा कर झोमते थे। अयवा--'प्रदक्षिणी, कृती अया, 
आयन्प्रदक्षिणीकृत्यजयाय? ऐसा पदच्छेदकर अधिक दक्षिणाशील, अनुचरोंबाळे इतकमां, 
विपक्ष राजदन्ता वे नल लक्ष्मीके दारा विष्णुके लिए रचित आरतीते झोमित होते थे । शेष 
अर्थे पूचव समझना चाहिये । इस पक्षमें नलके अनुचर प्रदक्षिण (अधिक दक्षिणा देनेवाले 
अर्थात्‌ वदान्य) थे और नल उनसे युक्त होनेसे "प्रदक्षिणी? (बदान्बतम अयात्‌ अत्यधिक 
दानशीऽ थे.। अथवा-अधिक दक्षिणावा ले ज्यो तिष्टोमादि यक्षकतां शोनेसे नल 'प्रदक्षिणी? 
थे। राजाके सवदेवाँशभूत होने के कारण विष्णुरूप भो होनेसे लश्मीके द्वारा आरती 
करना उचित ही दै ]॥ १०॥ 


निवारितास्तेन महीतलेऽखिले निरीतिभावं गमितेऽतिवृ्यः । 

न तत्यजुर्नूनमनन्यसं्याः प्रतीपभूपोल्मृगी दृशां डशः॥ ११॥ ` 

निवारिता इति । तेन नलेन अखिछे समग्रे महीतळे न सन्ति ईतयः अतिवृर 
यादयः यत्र तत्‌ निरीति, तस्य भावः तस्‌ ईपिराहित्यमिर्बथः। इतयश्रोक्ता यथा- 
“अतिदृष्टिरनाबृष्टिः शळभा सूषकाः खगाः। प्रर्‍्यासञ्चाश्ष राजानः चडेता ईतयः 
स्म्रता? ॥। इति । गमिते प्रापिते सति निवारिताः स्वराष्ट्रात्‌ निराकृता इत्यर्थः । 
अतिद्ृष्टयः नास्ति अन्यः संश्रयः आश्रयः यासां तथाभताः सत्वाः प्रतीपभपाळानां 
अतिपक्षनृपतीनां या छगीहशः सुगनयनाः कान्ताः तासां इशः नयनानि न 
तत्यजुः । नूनं मन्ये इत्यर्थः। उत्णेक्षावाचकमिदूं, तदुक्त दपंणे “मन्ये शङ्के भ्रव॑ आयो 
नूनमित्येषमाद्यः । उस्प्रेचाव्यक्षकाः शब्दा इवश्षव्दोऽपि ताइश’ इति। नळनिह- 
तभतुंका राजपरन्यः सततं .ररुदुरिति भावः ॥ ११ ॥ 


( मतिदृष्टि आदि छः ) ईतियांसे रहित सम्पूणे भूतरुपर उस ( नरु) के दारा रोकी 


१. दिरिबिजय करते हुए भूमण्डलकी. प्रदक्षिणा कर लोटे इए बिजयी नल पुरो हितोके 
आरती करनेते शोभित होते थे। 
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गयी अतिशृष्टियोंने मानो अन्यत्र आश्रय नहीं पाकर शघुभूत राजाओंकी सृगनयनियोंकी 
दृष्टि्यो ( नेत्रों ) को नहीं छोड़ा [राजा नलके राज्यमें कहीं भी अतिवृष्टि आदि ईति नहीं 
होती थी, अत एव पृथ्वीपर कहीं भी आश्रय नहीं मिलनेसे व्न्होंने शचुओंकी रानियों 
के नेत्रका आश्रय छिया अथां नलने शब्युओंको मारा, अत एव उनकी छियाँ बहुत रोती 
यीं । छोकमें भी किसीके द्वारा निकाला गया कोई ब्यक्ति उसके शबुके पास जाकर 
'आअ्वय पाता है, तथा अतिदृष्टिहप ख्ियोंके लिए मृगनयनियोंको दृष्टि रूप खियोंके पास 
आश्रय पाना उचित ही है ॥ ११॥ 

सितांशुव्णेवयति स्म ततगर्णमंहासिदेम्नस्सहकृत्वरो बहुम्‌ । 

दिगङ्गना ङ्गाभरणं रणाङ्गणे यशःपट तःद्भटचातुरी तुरी ॥ १२।! 

सितांश्रिति । महान्‌ असिरेव देमा चायदण्डः पुंसि वेमा दाय दण्ड? इत्यमरः । 
ततस्य सहङ्स्वरी सहकारिणी “सहे चे'ति करोतेः छनिप्प्रस्ययः। वनो र चे'ति ङीपू 
रश्च। तस्य नरस्य भटानां सैनिकानां यद्ध! स नळ एव भरः चीरः तस्य चातुरी 
व्वतुरता नेपुण्यमिति यावत्‌ एव तुरी वयनसाधनं चस्तुविरोष हत्यर्थः । 'माकु” इति 
असिद्धा, रण एव्‌ अङ्गणं चत्वरं तस्मिन्‌ सितांशुवणेः शुञ्जरिश्यर्थः, तस्य नछस्य 
गुणेः शौरय्यादिभिः तन्तुभिश्च दिश एव अङ्गनाः तासाम्‌ अङ्गाभरणम्‌ अङ्गभ्‌ षणम्‌ । 
“अङ्गावरणमि'ति पाठे अक्लाच्छादनं बहुं यश एव पटः वसनं तं वयति स्म तेतान। 
साङ्गरूप\कमळङ्कारः। संग्रामे तथा नेपुण्यमनेन प्रकदितं यथा तेन सर्वा दो 
यशसा प्रपूरिता इति आावः॥ १२॥ 

उस ( नऊ ) के योद्धाओंकी ( या-उस प्रसिद्ध नलके योद्धाओंकी ) चतुरता€पिणी 
त्तथा विशाळ तलवाररूपिणी वेमाका साथ करनेवाली तुरी संग्रामाङ्गणमें चन्द्रवत्‌ स्वच्छ 
नके गुणों (पक्षा०-सूत्तों) से दिशाहूपिणी खियों को ढकनेवाले यशोरूपी बड़े कपड़े को 
डुनती थी । [ नछके योड्ाओंकी चतुरताते संग्राममे तछवारोके प्रहारसे शत्रु मरते थे तो 
जलका यश दिगन्तत+% फेडता था]1१२॥ 


भ्रतोपभूपेरिव कि ततो भिया विरुद्धघर्मरपि भेत्तृतोज्झिता । 
अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा स यहिचारदृक्‍्चारद्गप्यवतंत ॥ १३ ॥ 
>, मतीपेति। प्रतीपाः प्रतिकूळाः अपा राजानः यैः विरुद्धघर्मं! असमानाधिकरण- 
घसः विपरीतदृत्तिभिरिस्यर्थः, अपि तततः नळात्‌ भिया भयेनेच हेतुना भेत्तता स्वाश्र- 
i इत्यर्थः । उज्यिता त्यक्ता किस्‌ ? यद्‌ यस्मात्‌ स नरः ओजसा 
जमा असिन्रानू शत्रन्‌ जयतीति तथोक्तः मित्रं सूर्यं जयतीति सथासूतः। अन्न यः 
खलु अमित्रजित्‌ स कथं मित्रजिदिति विरोघाभासः, परि दवारस्तु सुका ॥ त, 
“चारेण परयतीति विचारहक्‌ चारेः गूढपुरुपेः पयतीति चारहक। “राजानश्वार चु” 
इति, 'चारेः परयन्ति राजान’ इति च नीतिशासतरस । अन्रापि यो विचारहक्‌ स कथं 
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'्चारहग्‌ भवतीति विरोधाभासः, परिद्दारस्तु पूर्वसुक्तः । अवत्तत आसीत्‌ । अपिवि- 
रोधे। सुय्यंतेजसं चारदशञ्च नल शास्वा शत्रवो भयात्‌ परस्परोपजापादिवेरमाषं 
सत्यज्ञुरिति भावः। अन्न विरोघोश्रेक्षयो रङ्गाङ्गिभावः॥ १३॥ 
विरोधी राजाओं के समान परस्पर विरोधी स्वमावोंने मी उस नळके मयसे भेदमाव 
को छोड़ दिया क्या ! जो नल अभित्रजिव ( रादुओंको जीतनेवाले ) होकर भी मित्र जित. 
( भित्रोंको नौतनेवाळे, विरोध परिहार पक्षमें--अपने प्रतापसे सूर्यको जोतनेवाळे ) थे तया 
चारइक्‌ ( गुप्तचरोंके दारा कायेकलापको देखनेवाले) होकर भी विचारदक ( गुप्तचरों के 
द्वारा नहीं देखनेवाले, विरोध परिहार पक्षमें-विचारसे देखनेवाळे अर्थात्‌ विचारपूर्वक 
कायं करनेवाले ) थे। [ जो नल मित्रजित्‌ थे, उनका अमित्रजित्‌ ( मित्रजित नहीं ) होना 
तथा नो चारड॒कू थे, उनका विचारद्रक ( चारदृक्‌ नहीं ) द्दोना अथं करके विरोध आता 
है, अतः उसका परिहार 'जो नळ प्रभावसे सूयंको जीतनेवाले थे वे शच्चुओं को मी जीतने- 
वाळे थे और जो घारइक्‌ ( दूतोंके द्वारा कार्योको देखनेवाले ) थे वे विचारइक ( विचारः 
धूवेंक कार्योको देखनेवाळे ) थे, अथे करना चाहिये ]॥ १३॥ 
तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमो वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा । 
` तनोति भानोः परिवेषकेतवात्तदा विधि: कुण्डलनां विधोरपि ॥१९॥ 
तदृति। तस्य नळस्य ओजः तेजः प्रताप इत्यथः, तथा नलस्य यदः 
सस्य स्थितौ सत्तायाम्‌ इमौ आानुविधू बृथा निरथंकौ इति चित्ते यदा यदा कुरुते 
विवेचयतीत्यथः, विधिः तदा-तदा परिवेषः परिधिः 'परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्य- 
कमण्डले? इत्यमरः । एवं केतवं छुळं तस्मात्‌ भानोः सूर्यस्य विधोरपि चन्द्रस्य च 
कुण्डळनास्‌ अतिरिक्ततासूचकवेष्न मिस्यर्थः, करोति अधिकाक्षरवर्जना्थलेखकादि- 
सदिति भावः। विजितचन्द्राकोः अस्य कीत्तिप्रतापौ इति तार्पस्यंस्‌ । अत्र प्रकृतस्य 
परिवेचस्य प्रतिषेधेन अप्रकृतस्य कुण्डळनस्य स्थापनात्‌ अपह्वतिरळङ्कारः, तदु 
दपंणे “प्रकृतं प्रतिषिद्धयान्यस्थापनं स्यादपहुति!रिति । प्राचीनास्तु परिवेषमिषेण 
सूर्यचन्द्रमसोः कुण्डलनोस्प्रेषणात्‌ सापहवोत्पेक्षा। सा गम्या व्थञ्ञकाप्रयोय़ाः 
दिस्याहुः ॥ १४॥ 
उस नछके प्रताप तथा यशके रइनेपर ये दोनों ( सूय तथा चन्द्रमा ) व्यथे हैं, इस 
अकार महा मनमें जब-जब विचारते हे, तबःतब सूये तश चन्द्रमाके परिवेष (कभी-कभी 
सूये तथा चन्द्रमामें इष्टिगोचर होने वाला गोलाकार घेरा), के छलसे ( व्यर्थतासूचक ) 
कुण्डलना बना देते हैं । [ छोकमें मी कोई व्यथं वसतु लिखी जाती है तो उसको चारों 
भोरसे घेर देते हैं । नलके प्रताप तथा यशको सूये-चन्द्राषिक समझकर सष्टिकर्ता झाको) 
सूयं चगद्रको घेरकर व्यर्थ भाननेकी उत्प्रेक्षा कौ गयो है ॥ २४ ॥ 
अयं दरिद्रो भवितेति वंघसीं लिपि लराटेऽथिंजनस्य जाग्रतीम्‌ । 


मुषा न चक्रे$त्पितकल्पपादपः प्रणीय दारिद्र्यदरिद्रतां नूपः ॥ १५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


डु 
1 
हे 
| 
द 


१४ न॑षधमहाकाव्यम्‌ 


अस्य वदान्यतां द्वाभ्यां वणंयति-अधमिति विभज्येति च। अहितः अद्पीदतः 
निर्जित इति यावत, दानश्ञोण्डस्वादिति भावः, कठ्पपादपः कइपत रुः वाब्छितफळ- 
प्रदवृष्द इति यावत्‌, येन तथाभूतः स नुपः दारिद्र्यस्य अभावस्य निधंनत्वस्य 
इति यावत्‌ , दरिद्रताम्‌ अभावमिति यावत्‌, प्रणीय करवा दरिद्रेभ्यः प्रभृतधन- 
दानेन तेषां दारिद्र्यम्‌ अपनीयेति आवः । वयं द्रिद्रः अभाववानिति यावत्‌, 
सविता इति अर्थिजनस्य याचकजञनस्य ळळारे जाग्रतीं दीप्यमानामिति यावत्‌ + 
वेधसः इयं वेधसीं तां छिपि सुषा मिथ्या न चक्रे न कृतवान्‌ । विधातुङिपौ सामाः _ 
न्यतः दरिद्रशब्दस्य स्थितौ दरिद्रशब्द्स्य यथायथं धनदरिद्रः) पापद्रिद्रः, ज्ञान” 
दरिद्र इत्यादिप्रयोगदर्शनात अभावमात्रबोधकस्वमङ्गोकृव्य राजा दरिद्राणां धना- 
सावरूपं दारिद्रयमपाचकार इति निष्कर्ष! ॥ १५॥ 

( अब नलकी दानवीरताका वर्णन करते हैं ) “यह दरिद्र दोग! इस प्रकार याचक 
लोगकि ललाटमें लिखे गये ब्रह्माक्षरको, ( याचनासे भो अधिक दान देनेके कारण ) कर्प 
वृक्षको भो तुच्छ करनेवाले राना नलने उन याचकोंकी दरिद्रताको दरिद्रता करके व्यर्थः 
नही किया, (भयवा--व्यर्थ नहों किया ! अर्थात्‌ व्यर्थं कर ही दिया) | [राजा नल याचक“ 
को अभिलाषासे मी अधिक दान देनेवाले थे, भत एव उनके राज्य में कोई भी दरिद्र 
नहीं था ]॥ १५ ॥ 


विभज्य मेरुने यद्थिसात्कृतो न सिन्धुरुत्सगंजलश्ययेमं सः । 
अमानि तत्तेत निजायशोयुगं द्विफालबद्धाश्रिकुराश्शिरस्स्थितम्‌ ॥ १६॥ 


विमञ्येति। मेरुः हेमाद्रिः विभज्य विभक्तीकृत्य अर्थिसात्‌ अर्थिभ्यो देयः न 
कृतः । अथिने देयमिति 'देये त्रा चे'ति सातिप्रत्ययः । सिन्धुः समुद्रः उत्सगंजळानां 
ब्ययेः दानारबुप्रक्षेपेः मरुः निजळदेशः न कृतः इति पत्‌ तत्‌ तस्मात्‌ तेन नकेल 
द्विफालबद्धाः दयोः फालयो: षिरःपाशवंयोः बद्धा रक्षिता इति यावत्‌ , फळतेविशस्- 
णाथ अप्प्रस्ययः। विछासिनां पुंसां सीमन्तितश्चिरोरुहस्यात्‌ चिकुराणां द्विफाळबद्ध 
स्वमिति भावः, द्विधा विमक्ता इति यावत । चिकुराः केशाः ‘चिकुरः कुन्तळो बालः 
कचः केशः शिरोरुह? इत्यमरः। शिरःस्थित मस्तक रतमिति भाषः, निजं स्वीयस्‌ 
अयश्ोयुगस्‌ अपकीततिदवयं पूर्वोक्तमे रविभागसिन्धुजळष्ययाकरणजनित मिति भावः । 
अमानि केशरूपेण द्विधास्थितं स्वशिरसि अयशोयुगमेव तिष्ठति इति अमन्यत 
इत्यर्थः । अयश्सः पापरूपर्वात्‌ कृष्णवणेने कविसमयसिद्धम्‌ “तथा च मालिन्यं 
च्योग्नि पापे! इत्यादि। उद्देश्‍्वविघेयरूपं कर्मद्रयस्‌-। केदोषु काष्ण्यंसाऱ्यात्‌ अय- 
शोरूपणमिति ब्यस्तरूपकम्‌ ॥ १६ ॥ 

.. मरकारान्तरसे अभिक दानवौरताका पुनः वणेन करते है--'ओ मैंने सुमेर पवंतको 
विमक्तकर .याजर्कोके लि नहीं दे दिया और दानके संकल्पजछसे समुद्रको मर» 
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स्थल नहीं बना दिया? इस प्रकारके.दोनों ओरके माकपक्ष ( बेथे हुए केशकलाप ) रूपं 
मेरे दो अपयश शिरपर स्थित हैं ऐसा उस नलने माना। [ अपयशका काला एवं शिर : 
पर स्थित होना लोकप्रसिद्ध दै । दो काकपक्षको उक्तहप दो अपयश दोनेकी कल्पना कीं 
गयी है ॥ १६॥ ; 
अजस्रमभ्या)समुपेयुषा सम मुदेव देवः कविता बुधेन च । 
दधौ पटीयान्‌ समयं नयन्नयं दिनेश्वरश्रीरुदयं दिने दिने ॥ १७॥ 
अस्य विद्ठजनसम्माननासाह-अजस्रसिति । दिनेश्वरस्येव श्रीयस्य, अन्यत्र 
दिने इंश्वरस्येष श्रीः यस्य तथाभूतः पटीयान्‌ समर्थतरः अयं देवो राजा सूयच ‘देवः 
सूर्य यमे राशी'ति विश्वः। अजस्रं सततस्‌ अभ्यास सान्निध्यम्‌ उपेयुषा प्राप्यता 
सहचारिणा इति यावत्‌, 'उपेयिचाननाश्वाननूचानर्चे'ति निपातः। कचिना काष्य 
शास्त्रचिदा पण्डितेन झुक्रेण न बुधेन विदुषा घमंशाखादिदर्दिनेति भावः, सौम्येन 
च समं सह सुदेव आनन्देनेव न तु दुःखेनेश्येवकाराथेः समयं नयन्‌ अतिवाहयन्‌ 
दिने दिने प्रतिपादूनस उद्यम अस्युक्षतिस आविर्भावज्ञ दधौ धारयामास । अन्न 
र्लेषाळङ्कारः॥ १७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ , सूर्यंतुस्य तेजस्वी राजा नछ निरन्तर अभ्यास करनेवाले कवि तथा पंडित 
( काव्यरचयिता तथा व्याकरणज्ञाता ) के साथ इषपूर्वक समयको व्यतीत करते हुए 
प्रतिदिन सम्रृद्धिको उस प्रकार प्राप्त कर रहे थे, जिस प्रकार निरन्तर समौपमें स्थित 
शुक्र तथा बुध नामक ग्रदृद्वयके साथ समयको व्यतीत करते हुए तेजस्वी सूये प्रतिदिन 
उदयको प्राप्त करते हैं। [सूयंके समीपे शुक्र तथा बुध अइका सबंदा रहना ज्योतिःशास्त्र 


- में वर्णित है ]॥ १७॥ 


अघो विघानात्‌ कमलप्रवालयोश्शिरस्सु दानादश्षिलक्षमामुजाम्‌ 1 
पुरेदमूध्वं भवतीति वेघसा पदं किमस्याज़ितमूध्वरेखया ॥। १८ ॥ 


अध इति। कमल्प्रवाल्योः प्चपञ्चवयोः कमंभूतयोः अधोविधानाव अधः 
करणात्‌ न्यक्करणादिति यावत्‌। तया आखलळानां स्वेषां चमाभुजां प्रतिकूळवसिनां. 
राशां शिरःसु दानात्‌ विधानात हदस अस्य नलस्य पदम्‌ ऊध्वंस्‌ उत्क उष्बे- 
स्यितञ्च पुरा भवति भविष्यतीस्यथः हे तितला वति 
गास्‌ भविष्यदर्थे रर्‌ । इति इदं सर्वा इति शेवः, गभ्यमानार्थत्वादुप्रयोगः । बेघसा 
विधाप्रा कर्ता उध्धरेखया अङ्कितं चिह्वतं किस! “उध्वरेखाङ्कितपदः सर्वोस्कथं 
अजेत्‌ पुमानि'ति साम्ुदिकाः। सौन्द्यंसुङक्षणाभ्यां युक्तमस्य पदमिति भावः ॥१८७ 

( भब सामुद्रिक लक्षणका वर्णन करते हे--) यह ( नळ घरण) कमळ तया प्रबा 


( मूंगा, या नवपरछबको ).को नीचा करनेसे और समस्त राजाओंके शिरपर रखे जानेसे 


` २. 'मभ्याश--? इति पाठान्तरम्‌ । 
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न्छपर ( उन्नत ) होगा? यह विचारकर ब्रह्माने इस ( नल) के चरणको ( जन्मकाल्ते ) 
पहले ऊध्वंगामिनी रेखासे चिद्वित कर दिया है क्या ! ( अथवा -"" पहले ऊपर होगा? 
'यदद विचारकर'"*)। [ नलके चरणमें सामुद्रिक लक्षणके अनुसार शुमसूचक ऊपरको ओर 
जाने वाली रेखाएं थीं ] ॥ १८ ॥ 


'जगज्जयं तेन च काशमक्षयं प्रणीतवान्‌ शंशवशेषवानयम्‌। 
सखा रतीशस्य ऋतुर्यंधा वनं वपुस्तथारिङ्गदथास्य यौवनम्‌ ।।१९॥ 
अथ अस्य योदनागमं क्रमेण चर्णयति-जगदित्यादिभिः। अयं नळ! शैशवशेष- 
सान्‌ इंषद्वशिष्टशशव एवेत्यर्थः। जगतां जयं तेन च जयेनेत्यर्थः। कोषं घनजा- 
"तस्‌ अकयं प्रणीतवान्‌ कृतवान्‌। अथानन्तरं रतीहास्य कामस्य सखा ऋतुः वसन्त- 
इत्यर्थः । वनं यथा यौवनस्‌ अस्य नळस्य वधुः दारी रं तथा आछिङ्गत्‌ संश्लि्वत्‌। 
डपमाळङ्कारः ॥ १९ ॥ 

( अब यौवनावस्थाके आरम्भ होनेका वर्णन करते हैं--) बाल्यावस्था शेष ( समाप्त ) 
है जिसकी ऐसे भथांत सोलह वकी भवरथावाळे इस नळने संसारकी विजय तथा उससे 
कोष ( खजाने ) को अक्षय कर दिया, अनन्तर इनके शरीरको युवावस्थाने इस प्रकार 
प्राप्त किया, जिस प्रकार वनको कामदेवका मित्र अर्थात वसन्त ऋतु प्राप्त करता है । 
( बाल्यावस्था पूरी होते-होते ही नलने संसार पर विजय प्राप्त कर राज्यको निःसपत्न 
चना लिया तथा उस विजयसे कोषको भी भरपूर कर लिया, वास्तविकमें जगद्विजय करना 
ही इनका मुख्य लक्ष्य था, कोषपूर्ति करना तो आनुषङ्गिक कायं था, क्योंकि इनकी 
दानवौरता तथा कोषका भरपूर रहना पहले ही कहा जा चुका है । युवावस्थाके आरम्भ 
दोनेसे शरौर सौन्दयंकी बृद्धि होना सूचित होता है )॥ १९॥ 
अधारि पद्म षु तदङ्घ्रिणा घृणा क्व तच्छयच्छायलवोऽपि प्लवे ? । 
तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पाविकशवंरीश्वर: .॥ २०॥ 

अघारीति । तंस्य नळस्य अङ्घ्रिणा चरणेन पद्मेषु णा अवज्ञा “रणा जुगुप्सा 
'कृपयोरिति विशः। अधारि इता पज्लवे नवकिसलये तस्य नछस्य झायः पाणिः 


शौणमास्यां भवः ताक । पपार्वणे'ति पाठान्तरं काठाइञ्‌ 'नस्तद्धित? इति 


or तयोक्तः पूर्ण चन्द्र इ स्यर्थ 
अद्‌ आस्य सुखे यस्य दासे केङ्येऽपि अधिकारिता न गतः a 
इणाद्यसरभवेऽपि 


शादुवदनानामनौपम्यं ब्यञ्यते। अन्न अङ्प्रयादीनां पद्मादियु 


अछङ्कारः॥ १०॥ 
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(भब नळकी शरीरशोभाका वर्णन आरम्म करते हैं--) उस (नल) के चरणने पद्मोंमें 
जणा (या दया ) की, ( क्योंकि उनमें पद अर्थात्‌ नळ-्चरणसे ) ( या--नल-चरणको ) 
शोभा थी या--वे पद्म नल्चरणर्मे रेखाहूपमें , स्थित ये, अतः “इन पद्ोंने मुझसे शोमा 
प्राप्त की है । इस कारण मदपेक्षा हौनभी इनके साथ मुझे स्पधा करना उचित नहीं है 
यह समझकर नल-चरणने पोंमें चणा की, या--'ये पद्म रेखारूपमें मुझमें द्दी स्थित 
अर्थात मेरे ही आश्रित है? यइ समझकर नल-चरणने पद्मोपर दया की ( अपनेते हीनके- 
साथ घृणा करना तथा अपने भागितपर दया करना नल--घरणके लिए उचित ही था) । 
पल्लवर्मे उस ( नल ) के हाथकी कान्तिका लेश ( थोड़ा-सा अंश) भो कहाँ था ! अर्थात्‌ 
नहीं था, (वर्योकि वद पल्लव ( नळ चरणके लेश अर्थात्‌ अल्पतमांशवाला ) था, अत 
एव जिस पट्लळवर्मे नल-चरणका लेश था वृह भला इनके हाथकी कान्तिके लेशवाला 
कैसे हो सकता था? अर्यात्‌ होनाङ्ग चरणका ळेशवाला भेष्टाङ्ग हायकी कान्तिका लेशवाला 
कदापि नहों होता ) | तथा शरत्कालीन पूर्णिमाका चन्द्रमा उस ( नल ) के मुखके. 
दासत्वका अविकारी भौ नहीं हुआ ( भला नळके सुखकी समता कैसे करता? क्योंकि 
चन्द्रमा शरत्काल एवं पूणिमाके योगसे रमणीय हुआ था, वह भी केवळ एक दिनके लिए. 
ओर वह सोल्ह ही कळाओंसे पूर्ण था; किन्तु नल-सुख स्वतः एवं बिना किसीके योग 
(सशयता) से सनंदाके लिए रमणोय एबं चौसठ कळाओंसे युक्त है, अतः उस हीन चन्द्रमा 
का श्रेष्ठतम नळ सुखकी समानता करना तो असम्भव हौ था, उसे नळके दासत्वके योग्य 
भी नहीं होना उचित हो या (क्योंकि रमणीयतम नायकके किए रमणीय हो दासका 
दोना उचित होता है ) । [ नळके चरण कमलसे, हाय नबपल्छवसे तया मुख शरत्कालोतः 
पूर्णिमाके चन्द्रमाले भी अत्यधिक सुम्दर थे ]॥ २०॥ 
किमस्य रोम्णाङ्कुपटेन कोटिभिविधिनं रेखाभिरजीगणद्‌ गुणानु । 

न रोमकुपोधमिषाज्जगत्क्ृता कृताच कि दूपणशुन्यबिस्दव) ? ॥२१॥ 
किमिति । विधिर्विधाता अस्य नलस्य गुणान रोस्णां कपटेच व्याजेन कोटिमः: 
कोरिसंझ्पाभिः छेखाभिः न अजीगणत्‌ न गणितवान्‌ किस्‌ | अपितु गणितचाने- 
वेत्यर्थः तया जगरकृता, स्रष्टा विधिनेत्यर्थः । रोम्णां कूपांः विवराणि तेषास ओघः 
समूह एव मिषं व्याजः तस्मात्‌। दूषणानां दोषाणां शून्यस्य अभावस्य बिन्दुवः 
शापकचिहमभूता वततुळरेखाः न कृताः किस्‌ ? अपि तु कृता एवेस्पर्थः। अस्मिन्‌ 
गुणा एब सन्ति, न कदाचित्‌ दोषा इति भावः। अन्न रोग्णां रोमकूपाणाञ् कपरः 
सिषदान्दास्यास्‌ अपहकने. गुणयणनालेख/्वदूषणशुन्यबिन्दुत्वयोरुस्रेक्षणात्‌ सापः 
वोठ्ोछयोः संदष्टिः ॥ २३.॥ . § 

राचे रोमोंक्े कपट ( बहने ) से.सादे तीन करोड़ रेखाओसे इस ( चरू) के गुणों: 
को. नहीं थिबा क्ष्या ! अग्रात्‌ अवद्य दी.गिना, ओर जगस्साष्टिकता ज़झाने साढे तीन 
करोड़ रोमकूपोंके कपरसे इस ( नळ ) के दोषाभाकृविन्डमोकी नहीं किरा शा शयात्‌, 
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अवश्य हो किया । [ अत्यधिक संख्यावालो वस्तुओंको गिनते समय विस्मरण नहीं हो नेके 
लिए रेखाओं द्वारा गिनना तथा अमावसूचक स्थानों पर गोछाकार शुन्यविन्दुओंको 
रखना लोकब्यवदारमें मी देखा जाता है, अतएव नलके शरीरमें ये रोग नहीं हैं, किन्तु 
इन नळके गुण हैं तथा ये रोमकूप नहीं हैं, किन्तु दोषाभावसूचक शून्य-बिन्दु हैं। नछमें 
बहुसंख्यक गुण थे तथा दोष कोई भी नहीं था। "तिस्रः कोटयोऽद्वंकोटी च यानि रोमाणि 
माजुषे इस वचनके अनुमार मानव-शरीरमें साढ़े तोन करोड़ रोम होते हैं तथा 
“रोमैकेककं कूपके पार्थिवानाम्‌? इस कथनके अनुसार राजाका प्रत्येक रोम एक-एक 
रोमकूपमें होता है ]॥ २१॥ 
अमुष्य दो्ष्यामरिदुगंलुण्ठने ध्रुवं गृहोतागंलदीघंपोनता । 
उरःश्भिया तत्र च गोपुरस्फुरत्कवा'टदुर्घषंतिरःप्रसारिता ॥ २२ ॥ 
आमुष्येति । असुष्य नळस्य दोभ्या झुजञाम्यां कतेभ्याम्‌ अरिदुरालुण्ठने शञ्जुदु- 
गेमञ्जने अगंलस्य कपाटविष्कम्मदारुविशेषस्य 'तद्विष्कग्मोऽर्गळं न ना' इत्यमर। 
दीघंञ्च पीनञ्च तयोर्भावः दीर्घपीनता आयतपीवरस्वमिस्यर्थः, किश्वेति चार्थः । 
उरसः वकस श्रिया ळक्तम्या कर्श्या तन्न अहिदुर्गाछुण्ठने गोपुरेषु पुरद्वारेषु {पुर द्वा- 
रन्तु गोपुरमि'त्यमरः। स्फुरतां.राजतां कचारानां दुद्धर्षाणि च तानि तिरःप्रसा- 
रोणि च तेषां सावः तत्ता अपछुष्यस्वं तिय्यक्प्रसारिश्वब्चेत्यर्थः। ग्रुद्दीता भुवस्‌ 
अबछम्बिता किस्‌ ? भ्रुवमित्युरपरे्षाब्यक्षकस्‌ । तदुक्त दंगे ‘मन्ये शङ्के भुवं प्रायो 
नूनमिस्येवमादयः । उत्परक्षाब्यक्षकः शब्दः इच शब्दोऽपि ताइशः इति। “दीघं 
बाहुः कवारवच्ाश्चायमिति भावः ॥ २२॥ 
इस ( नळ ) के बाहुद्रयने शज्जुओंके दुर्गो (किळों) को दटनेमें मानों आगळ (किवाडइकी 
किल्ली) को विशालता तथा स्थूलताको प्राप्त कर छिया तथा वक्षःस्थळकी शोमाने मानों 
( झब्रुओंके ) नगरद्वारपर रफुरित होते हुए किवाड़की दुधंषंता एवं विज्ञाता को प्राप्त 
कर छिया । [ नळके बाहुद्रय आगळके समान लम्बे एवं मोटे ये तथा छाती किवाढ़के 
समान विशाळ घोड़ी एवं कठोर थी। इससे नळका आजालुबाहु एनं विशाळ वक्षस्थळ 
ब्राळा होना सूचित होता है | ॥ २२॥ 
lo निजांशदृकर्तातपद्मसम्पदः । 
न्दरान्तरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे ॥ २३॥ 
शस्वकेछीति । स्वस्य केछिलेशः विळासिन्दर* स्मितं 
: बन्दु्त्‌ स्मितं मन्दृहसितं तेन : 
(सिस्स्कृतः इंदुअन्द्रः येन तथोक्तस्य स्मितरूपकिरणेन नि बोते सतत 
साषः। निजांसःस्वावयवःयाइकनेत्र तया तिता भिभत्सिता पद्मानां सम्पदू सौभाग्यं 


३, “-कपाद-- इति पाठान्तरस्‌ । 
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प्रथमः सग! . १९ 


येन तथाभूतस्य तन्सुखस्य नळ्युखस्य तयोध्यन्द्रपद्ययोः हुयी तस्या जित्वरं जयः 
शीळं ततोऽधिकमिति यादत्‌ सुन्द्रान्तरं नास्ति, यन्न तथाविधे चराचरे जगति 
“चराचरं स्याञ्जगदि'ति विश्वः । प्रतिमा उपमानं न आसीदिति शेषः । अन्न चन्द्रा 
रविन्द्जय विशेषणतया सुखस्य निरौपञ्यम्रतिपाद्नात्‌ पदाथहेतुकं कान्यछिङ्गमळ 
झारः। तदुक्तं दप॑णे- हितोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यछिङ्गं निगद्यते? इति ॥ २३ ॥ 

अपनी कोडाके लेशमात्र स्मितसे चन्द्रमाको निन्दित करनेवाले तथा अपने अवयवभूत 
नेत्रसे कमळशोमाको तिरस्कृत करनेवाले नलमुखकी उपमा उन दोनों (चन्द्रमा तया कमळ) 
"की शोभाको जीतनेवाळे दूसरे किसी बस्त्वन्तरसे शून्य संसारमें नहीं थी । [ नळके सूखने. 
अपनो क्रीड़ापूवंक मन्द सुस्कानते चन्द्रमाको जीत लिया तथा डस मुखके एक भाग (नेत्र) 
ने कमर्शोमाको जीत लिया, अतएब उस नरके सुखकी उपमा संसार भरमें कोई नहीं 
थीं, क्योंकि उस प्रकारसे नलमुखके द्वारा बगत में सबंघुम्दर चन्द्रमा तथा कमल पराजित 
हो चुके थे ओर दूसरी कोई सुन्दर बस्तु उच (चन्द्रमा तथा कमल) को जीतनेवाळी जगत्‌ 
में थी हो नहीं, जिसके साथ नल-सुखको उपमा दी जाय। डपमेय को अपेक्षा उपमान 
पदायंके श्रेष्ठ होनेपर उपमा दौ जाती दै, भोर ऐसा कोई पदाथ भा नहीं, जो नळ-युखसे 
अधिक सुन्दर होकर उपमान हो सके, अतएव नछ-सुख अनुपम या ]॥ २२॥ 
सरोरुहं तस्य दृशेव तजितं जिताः स्मितेनेव विधोरपि श्रियाः । 
कुतः परं भव्यमहो महीयसी? तदाननस्योपमितो दरिद्रता ॥ २४॥ 

उक्ताथ भड्गयस्तरेणाह-सरोरुद्दमिति । तस्य नरस्य इशे नयनेनेव सरोरुहं . 
पदं तर्जितं न्यककृतस्र । स्मितेनेव विधोसन्द्रस्य श्रियः कान्तयः अपि जिताः 
तिरस्कृताः परस्‌ अन्यत्‌ आम्यामिति शेषः भब्यं रम्यं चस्तु कुतः ? न कुन्नाष्यस्ती- 


स्यर्थः। अहो आश्चर्य तस्य नरस्य यत्‌ आननं सुखं तस्थ उपमितौ तोळने महीयसी 


अतिमहती दरिद्रता असाबः अस्यन्ताभाव इप्यर्थं। सर्वथा निरपममस्य सुखः 
'मि्याश्चयंस्‌ । अन्न वाक्यार्थहेतुकं, काव्यछिङ्गमलङ्कारः ॥ २४ ह 
( पुनः उसी बातको प्रकारान्तरसे कहते है-- ) कमलको उस ( नळ) के झुखने हौ 
जीत छ्या था चन्द्रमाकौ शोमाओंको ( नरकी झुस्कानने हौ जीत ळ्या ( अतः कमर 
त्वा चन्द्रमासे भिन्न दूसरा कोई पदाथे कहाँसे मिले ? भयांत्‌ कोई पदायं सुन्दर नहीं दे) 
आश्चयं है कि उस ( बल ) के मुवकी उपमाकी बढ़ी भारौ कमी पड़ गयी ॥ २४॥ 
स्वबालभारस्य तदुत्तमाङ्गजंस्स्वयन्मर्येव तुलाभिलाषिण: । 
झनागसे शंसति वालचापछं पुनःपुनः पुच्छविलोलूतच्छलात्‌ ॥ २५ ॥ 
स्ववाठेति । चमरी सुगीदिशेषः तस्य नछस्य उत्तमाजजेः पिरोक्हदः समं संदे 


१. 'सहोबसास्‌? इति पाठान्तरस्‌। 
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तुळाभिछाषिणःसाहश्यकाङ्किणः स्ववाळमारस्य निजरकोमनिचयस्य अभागसे अनः 
पराधाय नीचस्य उत्तमैः सह साम्याभिगमो5पि महान्‌ अपराध इति भावः । छचि- 
व्तदुभावे मन्समासो इश्यते । पुनः पुनः पुच्छुस्य छाङ्गुरस्य विळोळनं विचालनर्स 
पुच छुळं तस्मात्‌ बाळचापलं रोमचाञ्चस्यम अथ च शिशुचापक्य शंसति कथयति 
बाळचापल्यं सोढष्यमिति धियेति भावः। अन्न पुच्छुविकोलनप्रतिषेघेन अन्यस्य 
चाळचापलस्य स्थापनादपहू तिरछङ्कारः। तदुक्तं द॒र्पणे- परकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थ- 
स्थापनं स्यादपद्द तिरि' ति ॥ २५॥ 

उस (नल) के मस्तकके केशोंके साथ समताको चाइने वाले अपने बाळ (केश) समूइके- 
अप्राधामावके लिए चमरी गाय ही बार-बार पूँछ को हिलानेके कपरसे बाळकी चपरूता 
को कहती दै । [ चमरी गायके वाळ अर्थात्‌ केश नरूके दिरके बालोंके साथ समानता. 
चाहते थे, किन्तु तुच्छ होकर ओष्ठ नळ-शिरःस्थ बाङके साथ समता करना उनका.वड़ा 
अपराध है, इसलिये चमरी गाय नार-बार पूंछको दिलाकर नळलपे मानों यदद कह रही है 
कि उन्होंने बाळ ( बच्चे ) की चपळता की है, अत एव बच्चेके चपळता करने पर उसका 
अपराध नहीं मानना चाहिये । छोकमें मो बच्चेके अपराध करने पर उसकी माता बच्चे 
की चपलता कहकर उसके अपराधको क्षमा करनेके लिए प्रार्थना करती है । नछके मस्तक. 
के केश चमरो गायके केशसमूइसे भी सुन्दर एवं मृदु थे |॥ २५॥ 
महीभृतस्तस्य च मन्मर्थाश्रया निजस्य चित्तस्य च तं प्रतो च्छया । 
दिघा नृपे तत्र जगत्त्रथीभुवां नतश्न॒वां मन्मथविश्जमोऽभवत्‌ ॥ २६॥' 

सहीस्रुत इति । तस्य अहदीश्ृतो नळस्य मन्मथस्येच श्रीः कान्तिः तया च 
निजस्य चित्तस्य तं नळ प्रति इच्छुया रागेण च तन्न नुपे नळे जणत्त्रयी भुवां 
ब्रिसुवनवर्चिनीनां नतञ्ञवां कामिनीनां द्विधा द्विप्रकारेण मनन्‍्मथविश्वमः अस्रं 
मन्मथ इति विशिष्टा ञ्रान्तिः कामावेशश्च अमवत्‌ । अन्न श्ळेषसङ्कीणों यथासंख्या 
लङ्कारः ॥ २६ ॥. - 

उस राजा ( नळ ) को कामदेव-कान्तिसे तथा उस ( नळ ) के प्रति अभिलाष धोनेकेः 
झोकत्रयोरपन्‍्न घुन्दरियोंकी उस ( नळ ) के विषयमे दो प्रकारका विश्रम (विशिष्ट आन्ति, 
न ) इआ । [ सुन्दरियोंकों कामदेवकी शोमा दोनेसे नळमें 'यद्द कामदेव 

सा विश्चिष्ट अम हुआ तथा उनके प्रति कामाछिमाष f 
इभा । लोकत्रयोतमम्न सुन्दरियोंको विभ्रम होना सामान्य Me 
स्त्रियोंको नके प्रति कामाभिळाष नहीं होने पर भी कोई दोष नहीं होता, अथवा--'लोक. 
वयोत्पन्न झुन्दरियोंको कामदेवकान्तिते ही उस राजा नढमें कामदेव का विशिष्ट अम 


रोपादपदवमेद इति जीवातुः इति म० म» शिवदततशमांण र्याल 
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हुआ तथा पतित्रताओके अतिरिक्त स्त्रियोंके चित्तमें नलके प्रति कामामिलाष दोनेते 


. बिलास हुआ? ऐसा अथे कर उक्त दोषका निराकरण करना चाहिए। नरू कामदेवके 


समान सुन्दर थे ] ॥ २६ ॥ ! 
निमीलनभ्रंशजुषा हशा भृशं निपीय त यस्त्रिदशो भिरजित: । 
अमृस्तमभ्यासभरं विवृण्वते निमेषनिःस्वेरधुनापि लोचन: ॥ २७॥ 


निमीळनेति । ब्रिदशीमसिः सुराङ्गनाभिः निमीलनअंशजुषा निर्निमेषयेत्यर्थः ४ 
इशा नयनेन तं नल भ्वृशस्र अतिमात्रं निपीय सतृष्णं दृष्टवेत्यर्थ:। यः अभ्यासभरः 
अभ्याप्तातिशयः कृतः असूखिदश्यः देव्यः अधुनापि निमेषनिःस्वे: निमेषशून्येः 
लोचनेः तस्‌ अभ्यासभरं विवृण्चते प्रकटयन्ति | तासां स्वाभाविकस्य निमेपा- 
भावस्य ताहशनिरीक्षणाग्यासबासनया तश्वमुस्प्रेचयते ॥ २७॥ 

देवाङ्गनाओोंने निमेषर हित दृष्टिसे उस ( नल ) को अच्छी तरह देखकर जिस अभ्या- 
साधिक्यको सम्यक प्रकारे प्राप्त किया, उस अम्यासाधिक्रयको वे ( देवाङ्गनाएः ) अब भी 
निमेषरदित नेत्नोंसे प्रकट करती हैं [ देवाङ्गनाओंके स्वतःसिद्ध निमेषामावक्षी नलद्ञनके 
अम्यासाथिक्यसे उत्पन्न होनेकी उत्प्रेक्षा की गयौ है । अधिक अभ्यस्त कार्यका बहुत समय 
के बाद भी विस्मरण नहों होना स्वमावसिद् है ]॥ २७॥ 

अदस्तदाकण फलाढयजीवितं ह शो द्वयं नस्तदवीक्षि चाफलम्‌। 
इति स्म चक्षुःश्रवसां प्रिया नले स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदा तदात्मनः ॥२८॥ 
अद्‌ इति । चल्छुःश्रचसां नागानां प्रियाः पन्नम्य इस्यर्थः। अदः इद्‌ नोऽस्माकं 
दशोश्रछुषोद्वंयं तं नळ आकण॑यतीति तदाकणि तदगुणभ्रावीत्यर्थ, तासां चक्षः- 
श्रवस्त्वादिति भावः। अत एच फळाढयजीचितं सफलजीचितस्‌। न वीछते इत्यवीकि, 
अश्रोभयोस्ताच्छ्वीएये णिनिः। तस्य नलस्य अवीचि तदवाक्षि तद्दर्णीत्यथेः । अत 
एव अफछञ्च, इति हेतोः। तदा तस्मिन्‌ काले आरमना स्वेन हृदा मनसा नळे 
नळविषये स्तुवन्ति प्रजझंसन्ति निन्दन्ति कुत्सयन्ति च। अतिश्षयोक्तिरळङ्कारः॥२८। 

“इमलोगोंके ये दोनों नेत्र उस ( नलके चरित आदि) को सुनकर सफल णीवनवाले 
दा गये किन्तु उस( नल ) को देख नहीं सहे? इस प्रकार चक्षुःभ्रवा ( सापों ) की ग्रियायें 
अर्थात्‌ नागाङ्गनाएँ ढृदयते करमशः अपने दोनों नेत्रोंकी प्रशंसा तथा निन्दा करती हैँ । 
( नागाङ्गनाएं नेत्रोंते ही सुननेके कारण नळचरितको सुनकर अपने नेत्रोंकी हृदयसे 
प्रशंसा करती है और स्वयं.पातारुमें रइंनेके कारण मत्यंछोकवासी नलको नहीं देखनेखे 
उन नेत्रोंकी निन्दा मी करती है )॥ २८॥ 
विछोकयन्तीभिरजस्रभावनाबछादमुं तत्र निमीछनेष्वपि । 
अछम्भि मर्त्याभिरमुष्य दशने न विधनलेशोऽपि त्तिमेषनि मित! ॥ २९ ॥ 

विळोकपन्तीमिरिति। अजसभावनाबळात निरस्तरष्यानप्रभाबात्त असं छे 

नै० ४ 
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त्तत्र भायनायासिति भावः । निमोलनेषु अपि निमेषावस्थासु अपि विलोकयन्तीभिः 
उन्मेषावस्थायामिव साछात्‌ कुवंतीभिः मर्त्यांमिः मानवीमिः असुष्य नळस्य दशने 
'निमेषनिमितः नेश्ननिमीलनजनितः विष्नळेशोऽपि अन्तरायलचाऽपि न अळग्मि न 
ग्राप्तः । 'चिभाषा चिण्णमुलौ? इति सुमागमः। मानव्यः दृष्टिगोचरं दृष्ट्या अहगो- 
चरञ्च तं मनसा सततं पश्यन्ति स्मेति भावः | अतिशयोक्तिरळङ्कारः ॥ २९॥ 
सत्त भावनावश नेश्रोको बन्द करनेपर भी इस नरको देखती दुई मत्यान्ननाओं 
९ शृत्युलोकवासी सुन्दरियों ) ने इश ( नळ) को देखनेके विषयमें निमेषक्षत ( पलक 
गिरनेसे ) लेशमात्र भी विघ्नकरो नहीं प्राप्त किया । [ मानवीं स्त्रिया निरन्तर नलकी हौ 
भावना करती थां, मतएव वे पलक गिरनेसे नेत्रोंके बन्द दोनेपर भी सतत भावनावश 
नळको देखतो हो थीं, इस प्रकारसे उनकी पलक गिरनेसे भी नळको देखने में लेशमात्र मी 
विष्न नहीं हुआ ] ॥ २२ ॥ 
नका निशि स्वप्नगत ददशं तं जगाद गोत्रस्खलितेच का न तम्‌? । 
तदात्मताध्यातघवा रते चका चकार वा न स्वमनोभवोद्वम्‌ ? ॥३०॥ 
नेति। का नारी निशि रात्रौ तं नळ स्वप्नगतं न दुदुर्श ? सर्वेच ददशंस्यर्थः। 
का च गोन्रस्खंळितेथु नामस्खळनेषु तं न जगाद स्वभतृंनारिन उच्चरितब्ये तन्नाम न 
उच्चरितवती अपि ठु सर्वेब सथा कृतवती इध्यर्थः। का ख रते सुरतष्यापारे 
सदाध्मतया नळात्मतया ध्यातः चिन्तितः धवः अर्ता यथा तथासूता “घवः प्रियः 
'पक्तिभेत'रयमरः। स्वस्य आत्मनः मनोभबः कामः तस्य उद्धव: तं 
अपि तु संवेद तथा चकारेत्यर्थः । अतिशयोक्तिरळङ्कारः लि FR 
( अब पतिअताओंकों छोड़कर अन्य सुन्वा, मध्या तथा प्रगस्भा स्त्रियोंका नले 
अनुराग कहते हैं--) किस (मुग्धा) स्त्रीने स्वप्नमें प्राप्त नळको नही देखा १ भर्थात्‌ सबने 
देखा, किस ( मध्या ) स्त्रीने गोत्ररखळन ( पतिके नामके स्थानपर अमवश पुरुषान्तरका 
यामोशारण दोने) में नछके प्रति नहीं कहा अयाद्‌ सबने अपने पतिका नाम लेनेकी 
इच्छा रहते इ९ भौ निरन्तर नलको भाबना करते रइनेसे नझके हो नामका उच्चारण 
[किया भोर नळरूपते पतिका भ्यान करनेबाछो किस ( प्रगल्मा ) स्त्रीने रतिकाळ में अपने 
में कामो उत्पत्ति ( रति ) नहीं कौ ! अर्थात सबने को ॥ ३० ॥ 


॒ थ्रियास्थ योग्याहृमिति स्वमोक्षितु करे तमालोक्य सुरूपया घृतः। ` 
विहाय भेमीमदर्पया कया न दपण: शवासमलीमसः कृतः ?॥ ३१।। 


भियेति। तं नलम्‌ आाठोक्य दृष्टा श्रिया सौम्दूर्य्येण अहमस्य 
असुरूपा इति घियेति शेषः स्वम्‌ आत्मानं स्वावयबसित्यथ। इंशितं बे क 
ग्रुहीतः दपणः समीं भीमनन्बिनी दूमयम्तीमिसयर्थः। विहाय विनेत्यर्थः कया सुरू- 


चया श अहमित्यभिमानवत्या नाय्य अपदर्पया दुपंशून्यया सत्या 
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प्रथमः सर्ग: 3 २३ 


श्वासेन दुःखनि्वासेन मलीमसः मलदूषितः 'मळीमसस्तु मछिन॑ कच्चरं मळदूवि- 
तमिःस्यमरः । न कृतः ? अपि तु सर्वयेव कृत इत्यर्थः । सौन्दय्यंगर्विताः सर्वा एवं 
-ेमीव्यतिरिक्ताः कामिन्यः तमवलोक्य अहमेवास्य सहद्यीत्यमिमानात करष्त दर्पणे 
आत्मानं निवंण्यं नाहमस्य योग्येति निश्चयेन विषण्णाः कदुष्णनिश्वासेन तं दुर्पणं 
-मलिनयन्ति स्मेति निष्कषंः ॥ ३१ ॥ 2 

( अब अन्य स्त्रियो को नलके अयोग्य बतलाते हुये दमयन्तीका प्रसङ्ग उपस्थित करते 
हैं--) नलको ( चित्रमें ) देखकर 'शोभासे मैं इस (नल) के योग्य हूँ? ( ऐसा मनमें 
विचारकर ) अपनेको देखनेके छिये हाथमें पकड़े गये दपेणको, दमयन्तीके अतिरिक्त 
सौन्द्याभिमानरहित किस सुंदरीने श्वाससे मलिन नहीं कर दिया? अर्थात समीने किया । 
| सुन्दरियो'ने नको चित्रमें देखकर “उनके योग्य में भी सुन्दरी हूँ ! ऐसा सोघकर 
.ह्वाथमें दपंण अहण किया, किन्तु दपंणोंमें अपने सौन्दर्यको नलसे तुच्छ देखकर उनका 
थूर्वाभिमान नष्ट हो गया तथा दमयन्तीके अतिरिक्त खेदसे श्वास लेती हुईं सभौ सुन्दरियो” 
ने उस देणको गैला कर दिया ]॥ ३१॥ | 

यशोह्ममानः खलु 'भोगभोजिना प्रसह्य वेरोचनिजस्य पत्तनम्‌ । 

विदभजाया मदनस्तथा मनोऽनछावरुद्धं वयसंव वेशितः॥ २२॥ 


एवमस्यालोकिकसौन्द्यद्योतनाय खीमात्रस्य तदजुरागसुक्स्वा सम्प्रति दमयः 
-न्यास्तन्रानुरागं प्रस्तोति-यथेति । मदनः कामः प्रश्र्न इति यावत्‌ भोगमोजिना 
-सर्पंशरीराशिना वयसा पच्चिणा रारुडेनेत्यर्थः । उजझलमा नः नीयमानः, वहेः कर्मणि यकि 
सम्प्रसारणे पूर्वरूपम्‌ । अनलांवरुद्स्‌ अझिपरिवेष्ठितं विरोचनस्य अपत्यं पुमान्‌ 
-चरोचनिः बलिः तज्जस्य तशपुत्रस्य चाणासुरस्येस्पर्थः । पत्तनं शोणितपुरमिति या- 
घत्‌ । प्रसह्मतद्दला तथा वेशितः खलुप्रवेशित एव, 'ततो गरुडमारुह्य स्म्रतमात्ञायतं 
हरिः? । उषाहरणे विष्णुपुराणात्‌। तथा नळाबरुद्धं नळासक्तं विदर्भज्ायाः दमयन्त्या 
मनः भोगभोजिना सुखभोगासक्तेनेत्यथः, वयसा यौवनेन उह्मानः परेस्तक्यंमाणः 
उहेवितकॉर्थात्‌ कर्मणि यक्‌ । वेशितः प्रवेशितः। भोगः सुखे स्थ्याद्ग्दताबहेन्न 
“फणकाययोरि'त्यमरः। पुरा उषानाज्जी वाणदुहिता स्वप्ने प्रद्मग्नपुश्तमनिरुद्ध इप्ट्बा 
-सुपतप्रतिबुधा सहचरीं चित्रलेखामचदत्‌। स च योराबछेन तस्यासेव रात्रौ द्वारकायां 
प्रसुमनिरुद्धं विहायसा समानीय तथा समगमयत्‌। काळेन नारद्सुखात्‌ तदाकण्यं 
कृष्णः प्र र्नबळरामाम्यां बहुमिबंलेश गत्वा वाणनगरमरोत्सी|दृति कथा अन्नानु- 
सन्धेया` । अन्न यथोह्ममानो नलावरुद्धमिति शब्दश्लेषः॥ तदनुप्राणिता उपसा च 


१. 'मोगिभोजिना? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. अन्न म० म० शिबदत्तशमांगः-“अत्र बभोह्ममानो मनोनळ इत्ति शब्दइलेषः । अन्यः 
-्ायेइेषः । श्लिष्टविशेषणा चेयमुपमा । सा च बयसेति बयसोरभेदाष्यवसायसूछातिञ्चयोः 
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२४ नैषवमहाकाव्यम्‌ 


सा च चयसेति वयसोरमेदाध्यवसायमूळातिशयोक्तिमूला चेत्येषा सङ्करः ॥ ३२ ॥ 

( अब नळमें दमयन्तीके मनोमिरापका वर्णन करते हैं--) जिस प्रकार सर्पंभक्षी 
पक्षो अर्थात्‌ गरुड्से ढोया जाता हुआ प्रद्युग्न बलपूवंक विरोचन-पोत्र ( अर्थात्‌ वलि- 
पुत्र = बाणासुर ) के अग्निसे न्याप्त ( शोणितपुर नामक ) नगरमें प्रविष्ट हुआ था, उसी) 
अकार भोग-विलासकारी यौवन भवर्थासे प्राप्त कामदेव (कथा प्रसज्ञांमें तथा वन्दिचारणा* 
दिके मुखते सुने गये एवं चित्रादिमें देखे गये ) नलसे आक्रान्त अर्थात्‌ आकृष्ट दमयन्तीके. 
मनमें प्रविष्ट हुआ ॥ १२॥ 

पौराणिक कथा--वलिपुत्र बाणासुरको पुत्री 'उपा? ने स्वप्नमें प्रयुम्नकुमार अनिरुद्ध 
को देखकर जागनेके बाद स्वप्नवृत्तान्तको "चित्रलेखा? न।मकी अपनी सखीसे कद्दा । 
योगपण्डिता चित्रलेखाने उप्ती रातको योगबछसे द्वारकापुरी में जाकर सोते हुए अभिरुद्धको 
लाकर उसके साथ सङ्गम करा दिया | कुछ समयके वाद नारद सुनिसे बाणासुरके द्वारा 
अनिरुद्धके रोके नाने का समाचार पाकर अनिरुडको छुड़ानेके लिए बराम तथा प्रयुम्न 
के साथ श्रीकृष्ण भगवान्‌ गरुड्पर चढ़कर शोणितपुर नामक बाणासुरकी अग्निपरिवेष्टितः 
नगरीमें गये । यह कथा विष्णुपुराणमें दै । ’ 

नृपेऽनुरूपे निजरूपसम्पदा दिदेश तस्मिन्‌ बहुशः श्रुति गते । 
विशिष्य सा भीमनरेन्द्रनन्दना? मनोभवाज्ञेकवशवदं मन: ॥ ३३॥ 
इह विरहिणां चजुःपरीत्यादयो दृशावस्थाः सन्ति, तत्र चक्षुप्रीतिः श्रवणानुरारा- 
स्पाप्युपलक्षणमतस्तत्पूविकां सनःसङ्गाण्यां द्वितीयामवस्थामाह--नृप इत्यादि । 
सा भीमनरेन्द्रनन्द्ना दुमयन्ती नन्द्या दित्वादल्युप्रत्ययः । निजञरूपसग्पदां स्वळा 
चण्यसम्पत्तीनामनुरूपे बहुशः 'बह्ृतपार्याच्छरकारकादुन्यतरस्यामि'व्यपादानार्थे 
शस्प्रत्ययः । शतिं अबणं गते पतेन श्रवणानुराग उक्तः, तस्मिन्‌ तुपे नळे मनोः 
सबाशाया एवं वसंचदम्‌ एकस्येव विधेये शिवभागवतवत समासः 'म्रियंवष्ष 
वदः खच! 'अरुद्िंषदिःस्यादिना तस्य सुम । मनो विशिष्य दिदेश अस्ये दूसिति 
निश्चिर्यातिसस्जेस्यथः, तद्गुणश्नवणात्तदासक्तचित्तासीदित्यर्थः ॥ ३३॥ 
राजाधिराज भौमको पुत्री ( दमयन्ती ) ने ( चारण-बन्दी आदिके मुखत एवं कथादि 
a le बार शुने गये तथा अपनी रूप-सम्पत्तिके योग्य उस राजा ( नल ) में 
का (विशेषरूपत्त कामाश्षाका वशंवद बन यर्‌ नञ 
कामके वशीभूत हो गया ॥ ३३ ॥ हलता ता जत बचल नन वकक 
उपासनामेत्म पितुस्स्म रज्यते दिने दिने सावसरेषु वन्दिनाम्‌ । 


पठत्सु तेषु प्रति भुपतीनलं विनिद्ररोमाजनि ऽपुण्वः नलम्‌॥ ६४ ॥ 


फत्वनुपपिदेविसकुर इति नीवातु, इत्या: ण 
१. “--तन्दिनी?। इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रथमः सर्गः र श्प्‌ 


अथास्या; भ्रवणानुरागमेव 'चतुर्मिचेणेयतति--उपासनामित्यादि । सा सैमी दिने 
दिने प्रतिदिनं 'नित्यवीप्सयोरि'ति वीप्सायां द्विर्माबः। चन्दिनां स्तुतिपाठकानाम- 
चसरेषु पितुरुपासनां सेवामेत्य प्राप्य तेषु वन्दिषु भूपतीन्‌ प्रति भूपतीनुदिश्य. पठः 
ससू सस्स्विति शेषः । नळं शृण्वती नळं रज्यते स्म रक्ताऽमूदिध्यर्थः। रञ्ञे देवादि 
कालळट्‌ । अतएव विनिद्ररोमा रोमाञ्चिता अजनीति सारिवकोक्तिः। जनेः कईरि 
छुड "दीपजमे'त्थादिना च्लेश्रिणादेशः। नळगुणश्रवणजन्यो रागस्तस्य रोमाञ्चेन 
बयक्तोऽभूदिति भावः ॥ ३४॥ 

( अब चार ( १।३४-३७ ) इलोकोर्मे दमयन्तीके नल-विषयक अवणानुराग नामक 
सात्त्विक भावका वर्णन करते है) वह दमयन्ती पिताको सेवामें उपस्थित होकर 
* 'प्रतिदिन बन्दियोंके ( नृपस्तुनिके ) अवसरोंमें अनुरक्त होती थी तथा उनके प्रत्येक 
राजाओंकी स्तुति करते रहनेपर नळ ( की स्तुति ) को सुनतो हुई ( दर्पाधिक्यके कारण 
नरोमाञ्जयुक्त हो जातो थी ॥ ३४॥ ४038 

'कथाप्रसद्भेषु मिथस्सखोमुखात्तुणेषपि तन्‍्वपा नलनामनि श्रुते । 

रुते विघूयान्यदमुग्ताथया मुदा तदाकर्णनसज्जकर्णया ॥ ३५ ॥ 

कथेति । मिथोऽन्योऽन्यं रहसि कथाप्रसङ्गेषु विर्नम्भगोष्ठीप्रसज्ञेष सखीसुखा- 
अलनामनि नछाख्ये तृणे श्रुते सति “नळ: पोरगछे राज्ञीति चिश्वः। अनया तन्व्या 
दमयन्त्या दु तमन्यत्‌ कार्यान्तरं विधूय निराकृत्य सुदा हषेण तदाकणंने न>शब्दा- 
कणंने सज्जकर्णया दत्तकणंया अभूयत अभावि । 'सुदो भावे! ळड_। सर्थान्तरप्रयु 
“कोऽपि नरूशब्दो नुपस्मारकतया तदाकषकोऽभूदिति रागातिशयोक्तिः ॥ ३५ ॥ 

आपश्रमें बातचीतके अबसरोंपर सखीके मुखसे तृग-( नरसछ ) के विषयमे भी 'नल? 
-का नाम सुनकर ङ्कशाङ्गी ( बह दमयन्ती) तत्काल अन्य कथा ( या-कायं) छोड़कर 
{ 'यह सखी मेरे प्रियतम “नल” की चचा कर रही हैं? ऐसा जानकर) उस कथाको सुनने 
में कानोंको सावधान कर लेती थी अथात्‌ उस सखी-वर्णित नल-चर्चाको हौ सावधान 
छोकर सुनने लगती थौ ॥ ३५॥ 


स्मरात्परासोरनिमेषलोचनाद्‌ विभेमि ्ताड्न्नमुदाहरेति सा । 

जनेन यूनः स्तुवता तदास्पदे निदशनं नेषधमश्प्रषेचयत्‌ ॥ २६ ॥ 

स्मरादिति। परासोस्रतात्‌ अत पवानिमेषलोचनाञ्चिश्रलाचाहे चादिति च 
राम्यते । ऊमयथापि भयहेतूक्तिः । तस्माद्विभेमीति तद्भिन्नं ततोऽन्यसुदाहरेति 
तर्सदृशं निदशंयेस्याइ सा दमयन्ती यूनः स्तुवता जनेन प्रयोगकर्ना 
तदास्पदे स्मरस्थाने निद्श॑न दृष्टान्त नेषघं निषधानां राज्ञानं नळं 'जनपद्ब्दाः 
श्सन्नियादुन्‌? । अभ्यषेचयत्‌ स्मरस्य स्थाने तत्सदृश पुदासिषेक्तुं युक्त । .स च 
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नळादन्यो नास्तीति तस्मिन्‌ नल उदाहतेञ्युतषे श्टणोतीति रागातिरेकोक्तिः। 
“उपसर्गात्‌ सुनोतीश्यादिना अड्म्यवायेऽपि पत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 

"मरे हुए ( अत एव ) निमेष-होन नेत्रवाले कामदेव से में डरती हूँ, इस कारण 
दूसरा उदाहरण दो! ऐसा कहकर उस दमयन्ती ने तरुणकी प्रशंसा करते हुए (सखी, या- 
वंदी) लोगो के द्वारा कामदेवके स्थानपर नलको अभिषिक्त कराया । [ कामदेव देवता 
दोनेते .निमेषहोन है, उते यहाँ मरा हुआ कहकर निमेप-होन होने तथा उससे डरनेकी 
उत्प्रेक्षा कौ गयो है, क्योंकि मरे हुए ब्यक्तिका नेत्र भी निमेष-होन हो जाता है तथा 
उससे लोग डरते भी हैं । अथ च--जब कोई राजा आदि विशिष्ट व्यक्ति मर जाता दै, तब 
उसके स्थानपर नये बिशिष्ट व्यक्तिका अभिषेक कर स्थापित किया जाता हे, यहाँ सुत 
कामदेवके स्थानपर नछको अभिषिक्त कर स्थापित किया गया है । किसी तरुणकी प्रशंसा 
करते हुए लोग जब सुंदरतामें उसके साय कामदेवकी उपमा देते ये, तब वदद दमयन्ती उक्त 
प्रकारसे डरनेकी बात कहती थो ओर वे लोग कामदेवे समान दूसरे किसीके नहीं/ 
होनेसे उस युवकके साथ नकी उपमा देते थे ]॥ ३६॥ ` 

नलस्य पृष्ठा निषधागता गुणान्‌ मिषण दूतद्विजवन्दिचारणा। 

निपीय तत्कीतिंकथा'मथानया चिराय तस्थे विमनायमानया ॥३७॥ 

नळस्येति । निषधेभ्य आगता दूताः सन्देशहराः, द्विजा बराह्मणाः, बन्दिनः 
स्तावकाः चारणा देशभ्रमणजो विनः ते सचं मिषेण व्याजेन नछस्य गुणान्‌ एः 
पृच्छतेदुंहादित्वात्‌ प्रधाने कमणि क्तः । अथ प्रशनानन्तरमनया सैम्या तत्की्तिः 
कथां नळस्य यशःकथारूतं निपीय नितरां धुस्वेत्यथः । चिराय विमनायमानयाः 
विमनीमवन्स्या नट॒शञादिश्वास्क्यङि सलोपश्च 'अकृत्सावंधातुकयोदॉघःः ततो लटः 


श्ञानजादेश्षः। तदा तस्थे स्थितं तिष्टतेमावे छिद्‌ । अयञ् दूतादिष्यत्रधानेन गणकी- 


संनळचणः प्रलापाख्यो रस्यजुभावः ॥ ३७॥ 

निषध देशसे आये हुए दूतो, ब्राह्मणा, बंदियों तथा चाररणोते वह दमयन्ती ( उस 
देशका राजा कोन है प्रजापाळन केसा करता है! उसमें कौन-कौन गुण हे ! इस्यादि ) 
बहानेसे नळके शुर्णोको पूछतो थी (इसके बाद उनसे वर्णित ) नछकी कीति-कथा 
(पाठा० कीति-भर॒त) को अच्छी तरह पानकर अर्थात्‌ सुनकर ( ऐसे अत्यधिक सदशं ते 


युक्त राजा नळको में किस प्रकार प्राप्तकर सकूंगी ! इस भावनासे) चिरकालतक उदासीन : 


रहती थी [ अथवा--(िते अत्यधिक सदगुणसम्पन्न राजा नलके प्रति मेरा अनुराग हुआ 
है, अत एब उम्हें पाकर मैं इतकृत्य हो जाऊँगी, इस मावनाते] चिरकालतक आनन्दित 
होती थी । इस अर्थे 'तस्थे+अविमनायमानया, पदच्छेद करना चाहिये ]॥ ३७॥ 


रियं प्रियां च त्रिजगज्जपिश्चियों लिखाधिलीलागृहमभित्ति कावपि । 
न्न या का डा नना ts do Ne 


१. “-स॒धा-? इति पाठानारस्‌ । 
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- प्रयमः सगः २७ 


इति स्म सा कार तरेण लेखितं नलस्प च स्वस्य च सख्यमीक्षते ॥३८॥ 
प्रतिक्ृतिस्वप्नद्शनादयों विरहिणां विनोदोपाया।, अथ तस्कथनसुखेन दशना 
मुरागञ्चास्या दर्शयन्‌ प्रतिकृति दशनं तावदाह-ग्रियमिति । सा सेमी द्वीणि जगन्ति 
समाहृतानि न्निजगत्‌ । समाहारो द्विगुरेकवचनम्‌ । तस्य जयिनी ळोकत्रय जित्वरी 
श्री! शोभा ययोस्ताइश्ौ काचपि प्रियं प्रियाञ्च तौ अधिळीळायुहभित्ति विछासवेश्स- 
कुढये विभकश्यऽ्थेव्ययीञावः। छिखेत्युच्टरौ कारुतरेण शिङ्पिकाण्डेन प्रयोज्येन 
लेखितं तलस्य च स्वस्य च सख्यं रूपसाग्यापादनस्‌ इंदते स्म ॥ ३८ ॥ 

( अब दशंनाचुरागके वर्णन प्रसङ्गमें प्रतिकृति-दशेनका वर्णन करते हँ-- ) वद 
दमथन्ती, 'लोकत्रय विजयिनौ सुन्दरतावाले किसो प्रिय तथा प्रिया अर्थात्‌ ज्ञी पुरुषको 
विलासगरृद्दकी दिवाळपर लिखों” ऐसा कहनेपर चित्रकारसे लिखे गये अपने तथा नलके 
रूप साम्यको देखती थी । [ उक्त कथनसे पुरुषोमें नलकी तथा सि्त्रियोमें दमयन्तीकी 
सुन्दरताका तीनों लोकोंमें सर्वांधिक श्रेष्ठ होना सूचित होता है ] ॥ ३८॥ 


मनोरथेन स्वपतीकृतं नलं निशि क सा न स्वपती स्म पश्यति । 
अदृष्टमप्यथेमदृष्टवंभवात्करोति सुप्तिजंनदर्शनादिथिम्‌ ॥ ३९॥ 

सनोरथेनेति । मनोरथेन संकल्पेन स्वपतीङृतं स्वभतृकृत॑ नलम्‌ अभूततद्भावे 
रवौ दीर्घः । स्पती निद्राती सा दमयन्ती छ निषि कुत्न रात्रौ न पश्यति स्म? 
सव॑स्यासपि रात्री इष्टवती । तथा हि सुंसिः स्वप्नः अदृष्म अस्यन्तानजनुसूतमप्यर्थ 
किमुत दृष्टमिति भावः। अदृ्टवे भवात्‌ प्राक्तनभाग्यबलात्‌ जनदुर्शनातिथि लोक- 
हष्टिगोचरं करोति, तदु्रापि निमित्तादद्दष्टात्ताइक्‌ स्वप्नज्ञानमुत्पन्नमित्यथः । सामा- 
न्येन बिशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ३९॥ 

सोती हुई वह दमयन्ती अभिलाषके द्वारा अपने.पति बनाये गये नरको किस रातमें 
नदीं देखती थी ! अर्थात्‌ प्रत्येक रातमें बह नलको स्वप्नमें देखती थी, क्योंकि स्वप्न पळे 
नहीं देखे गये पदार्थको भी पूर्वजन्मकी भावनासे मनुष्यको दिखला देता हे । [ यद्यपि 
दमयन्तीने नछको पूर्वं इछोक ( १।३८ ) के अनुसार चित्रादिमें देखा था तथापि प्रत्यक्षमे 
नहीं देखने के कारण इस इलोकरे उत्तराद्धंके साथ कोई विरोष नहीं होता ]॥ ३९ ॥ 

'निमोलितादक्षियुगाच्च निद्रया हृंदो$पि बाह्मन्द्रिपमौनमुद्रितात्‌ । 
अर्दाश संगोप्य कदाप्यवीक्षितो रहस्पमस्पास्स महन्महीर्पात: ॥ ४०॥ 

निमीछितादिति। निद्रया प्रयोजिकया निमीछितान्मु t= 
दित्यर्थः, अदियुया्च तया बाहेन्दियाणां चचुरादीनां मौनेन व्यापारा हिस्येच 
सुदितार्प्रति्व्धात्‌ , मनसो वहिरर्वातन््यादिति भावः। इदो हृदयादपि सङ्गोप्य 
गोपयितवेस्यरथः, 'अन्तद्धौ येनादशेनभिर्डुतीत्यश्युगमनसोरपादानत्वम्‌ । अद्शने 
चात्र मनसे बाहोन्व्रियमौनमुद्रितादिति दिशेषणसामध्यांदिनिव्रयाथंसंप्रयोगजस्य 
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ज्ञानविरह एवेति ज्ञायते, स्वप्नज्ञानं तु मनोजन्यमेव | तदजन्यज्ञानमत्रेत्याह 
'कदाप्यची कित इति। जरबन्ताइष्टचर इत्यथः, महद्ग॒हस्यमतिगोष्यं वस्तु स मही- 
पतिनेळः । अस्या सेंस्या अदस दर्शयाञ्जके, हशेण्य॑न्तात्‌ कर्मणि लुड। तथा काचि- 
उचेरी कस्येचित्कामिन्ये कन्नन कान्तं संगोप्य दर्शयति तद्वदिति ध्वानः ॥ ४० ॥ 


निद्राने बन्दः हुए नेत्रद्वयसे तवा बाह्येन्द्रिय ( नेत्रद्वय, या-अन्यान्य नेत्र-कर्णादि 
इन्द्रियों ) के अपने बिषयको ग्रहण करने ( देखने या-देखने, सुनने आदि ) के मौन 
होनेते बन्द अर्थात अपने विषयोंको सोनेके कारण अहण नहीं करते हुए हृदयसे भी 
छिपाकर, कभी नहीं देखे गये अतिशय रहत्यरूप प्रसिद्धतम राजा नलको इस दमयन्ती के 
लिए दिखला दिया । [ निस प्रकार किसी अदृष्टचर अद्भुत रहस्यको कोई आप्त व्यक्ति 
दूसरोंसे छिपाकर किसी एक आप्ततम ब्यक्तिके लिए दिखला देता हैं, या-कोई सुचतुरा 
दूती किसौ प्रियतम नायकको दूसरोते छिपाकर नायिकाके लिए दिखला देती दे, उसी 
अकार निद्राने भी कभी नहीं देखे गए एवं अतिशय रहस्यभूत उस प्रसिद्धतम राजा नळ 
को उक्तरूप नेत्रदय तथा दयसे मा छिपाकर दिखला दिया अर्थांत दमयन्ती ने नलको 
स्वप्नमें देखा, किन्तु उसके नेत्रद्वयको तथा बाहय न्ट्रिय क्रियाशून्य हृदयको भी पता नद्दों 
ध्य ] ( सुपुप्ति मुकली भ व्यापारझून्य होनेसे दमयन्तीको किस प्रकार ज्ञान 

इसका उत्तर यह है कि-स्वप्नके पदार्थ बाह्योरिद्रियों 

बाह्य मो नहीं है, तथा सुखादिके भन्तगंत नहीं दोनेते म Me 
आ षि सुपुसिके विषय हैं अतएब उस सुपुष्ति अवरथामें आत्मा 
अथवा नळमें भी दमयन्तीका अनुराग होनेसे उनकी प्राप्ति के निना विषयमात्रत वेरार 
होनेके कारण घुखको सम्भावना नहों होती, और सोकर डे दर स 


चाळे तुम मेरे पति शेवो । पवे बन्ममें न { 
j हो दमयन्तौके पति थे, इंद्रादि पति नहीं थे, 
अतएव इंद्रादिका त्यागकर दमयंतःको नळसे हो उक्तल्प प्रार्थना करना उचित था Jive 


अहो अहोभिमंहिमा हिमागमेऽप्यतिप्रपेदे प्रति तां स्मरादिताम्‌। 
तपरं पर्तावपि मेदसां भरा विभावरीभिविभरांबभुवि रे॥ ४१॥ 
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अथास्याश्चिन्ताजञागरावाह-भहो इति । हिमागमे हेमन्तेऽपि स्मरादितां ता 
चमयन्तीं प्रति अहोभिर्दिवसेः अतिमहिमा अतिवृद्धिः प्रपेदे तया तपत्ुपूर्तावपि- 
ग्रीष्मान्तेऽपि चिभावरीभिर्निश्ञामिः मेदतां भरा मांसराशयोऽतिद्व द्विरिति यावत्‌। 
चिभराम्बभूबिरे वभ्निरे, खरुः कर्मणि छिद्‌ आस प्रत्ययः । अहो आश्चय्यं शाञ्जविरो- 
धादनुभवविरोधार्चेति भावः! विरहिणां तथा प्रतीयत इत्यविरोधः, एतेनास्या 
निरन्तरचिन्ता जागरश्च गम्यते । अदोशब्दस्य 'ओदिःति प्रगुह्मरवात्‌ प्रकृतिभावः ॥ 

कामपीड़ित उस दमयन्तीके लिए दवेमन्त ऋतुमें भी दिन बड़े होने लगे तया ग्रीष्म 
ऋतुकी पूर्णता होने पर भी रात्रियों बड़ी हो गयां, यह आइचयं दै । (ददेमन्त ऋतुर्मे दिन 
त्तथा ग्रीष्म ऋतमें रात्रि यद्यपि छोटी होती थी, तथापि कामपीडित उस - दमयन्ती के लिट 
ये बड़ी प्रतीत होती थीं ) ॥ ४१॥ 

स्वकान्तिकीतिव्रजमोक्तिक्रजः श्रयन्तमन्तर्घटनागुणश्चियम्‌ । 

कदाचिदस्या युवघेयेलोपिनं नलोऽपि लोकादश्ुणो द्‌ गुणोत्करम्‌ ॥४२॥ 

स्वेत्यादि। अथ नळोऽपि स्वस्य कान्र्या सौन्दर्येण याः कीत्तंयः तासां त्रजः 
युक्ष एब मौर्तिकखक सुक्ताहारः तस्या अन्तः अभ्यन्तरे घटनागुणश्रियं गुर्फनस्‌: 
चलचर्मी श्रयन्तं भजन्तं यवधेयलोपिनं तरुणचित्तस्थेय्यपरिहारिशस्‌ अस्या दम*- 
यन्त्या गणोत्कर सौन्दयंसन्दोहं लोकादारान्तुकजनात्‌ अश्रणोत्‌। अत्र कौर्सित्रज- 
युणोश्करयोमुक्ताहारगुग्फनसूत्ररवरूपणादूपकाछङ्कारः ॥ ४२॥ 

( अब दमयन्ती विषयक नलानरागका वर्णन करते है) अपने अर्थात दमयन्तीके 
/ या--नलके ) सौन्दयं-विषयक कौति-समूहरूप मोतियोंकी मालाके :बीचमें ( या-नल 
के मनपें ) गुथनेवाले घागेकी शोमाको प्राप्त करते हुए तथा युवकोंके पैयेको नष्ट करने- 
'बाळे इस दमयन्तीके गुण-समूहको किसी समय नछने मो लोगोंते सुना ।.[ सोन्दयंकौर्तिके 
नशुञ्र होनेसे उसमें मोतीको करपना की गयी है। सुक्तामाळाको गूथनेके लिए बीचके 
-धागेके समान जो दमयन्तीके गुण-समूइ थें, बे नछके चित्तमें मालाके समान गुम्फित - 
दो यये । नछने दमयन्तोके गुण-समूइको छोगोसे सुना ]॥ ४२॥ 


तमेव छब्ध्वावसरं ततः स्मरश्शरी रशोभाजयजातमत्सर्‌ः । 
अमोघशबत्या निजयेव मूतेया तया व्रिनिर्जेतुमियेष नेषघम्‌।। ४३॥ 
अथास्य तश्या रागोदयं बणंयति-तमेवेति। ततो गुणश्रवणानन्तरं शरीरशो 


आया देहसौन्दय्यस्य.. जयेन जातमत्सरः उत्पन्नवेरः स्मरः तमेवावसरसवकाशं 
ऊच्ष्वा मूत्त॑या मूर्तिमत्या निजया अमोघशक्तयेव अकुण्ठितसामर्थ्येनेवेत्युर्परद्ा । 
*्तया दमयन्त्या नेषघं नलं विनिर्जतुमियेष इच्छति स्म, रन्भरान्वेषिणो हि विद्वेषण 
इति भाबः । तेन रागोदय उकः ॥ ४३ ॥ 

तदनन्तर ( नङको शरीरःसोमाद्रार अपनी ) शरोर-शोभाके नीते जानेसे मात्सर्ये- 
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युक्त कामदेवने उसी अवसरको पाकर शरीरिणी अपनी अमोघ शक्तिके समान उफ 
( दमयन्ती ) से नलको जीतना चाहा | [ ळोकमें भी कोई व्यक्ति किसी प्रबल व्यक्तिसे 
परानित होकर उसके साथ द्वेष करता हुआ भवसर पाकर अपनी अमोघ शक्तिते उते 
पराजित करनेकी इच्छा करता है ]॥ ४३॥ 


अकारि तेन श्रवणातिथिर्गृणः क्षमाभुजा भोमनुपात्मजाश्नितः । 
तदुच्चघेयंव्ययसंहितेषुणा स्मरेण च स्त्रात्मशरासनाश्रयः॥ ४४॥ 


अकारीति। नेन चमासुजा नळेन भीमनृपात्मजायाः दुमयन्त्याः श्रितः गणः- 
तदीयः सौन्दर्या दिः अवणातिथिः ओन्रविषयः अकारि कृतः श्रुतः इत्यर्थः । करोतेः 


छड्‌। तस्य नळस्य उच्चघेय्य॑व्ययाय उच्चधेय्यूनाञ्ाय संहितेषुणा स्मरेण ' 


च स्वात्मनः शारासनाश्चयः चापानिष्ठो गुणो मोर्ची श्रवणातिथिरकारि आकण कृष्ट 
इत्यथः । दमयन्तीगुणश्रबणाज्ञळमनसि महान्‌ मदनविकारः प्रादुर्भूत इश्यर्थः। 
अन्रोक्तवाक्याथेस्य पूवंवाक्यारथहेतुकं काव्यछिङ्गमलुङ्कारः ॥ ४४ ॥ 

_ उस राजा (नछ) नें भोमनंदिनो (दमयन्ती) के आश्रित गुर्गोकी कान तक 
पहुँचाया अर्थात्‌ दमयन्ती के गुणोंको सुना तथा उस ( नछ ) के अत्यधिक घेयंको नष्ट 
करनेके लिए वाण चढ़ाये हुए कामदेवने प्रत्यज्ञाकों अपने कानतक खींचा । [ दमयन्ती के 
युणोंको सुनकर ही कामपीडित नलका पैथ नष्ट हो गया ]॥ ४४॥ 

अभ्य धारस्य जयाय साहसी तदा खलु ज्यां विशिखंस्सनाथयन । 

निमज्जयामास यशांसि संशये स्मर स्त्रिलोकी विल्याजितार्न्याप" ।।३४॥ 

अमुष्येति । स स्मरः साहसी साहसकरः “न साहसमनारुद्य नरो म॑ 

: द्राणि पश्य 
ती'ति न्याया दविलम्यो सञ्चिस्यर्थः अमुष्य घीरस्य अविचलितस्य नळस्थ जयाय 
शरासनज्यां निजघनुमोचीं" विशिखे; शरैः सनाथयन्‌ सनाथं कुवन्‌ संयो जयश्नित्यर्थः, 
यला फोन समाहार खिलोकी “तद्धितार्थे'र्यादिना समासः, 'अकारान्तोत्तर 
र दरः ियामिष्यत? इति स््रीलिज्षरवात्‌ दिगोरि'ति डीप । तस्य विञ्ञपेनाजि- 
श र बाप यशांसि संशये वामा कि पुनः सम्प्रति संग्पा्- 
त्यर्थः । अन्न स्मरस्योक्तसंशयाऽसम्बन्धेऽपि तस्सम्बधोक्तेर तिशयोक्तिः ॥ ४५॥ 


जिनस्य Io नष्टच 
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जाता, अतएव ऐसे बड़े कामको करनेके लिए उथत कामदेवको साहसी कदा गया हैं, तथा 
महान्‌ धीर नलको एक बाणसे जीतना सवेथा असम्भव दोनेसे प्रत्यञ्चापर अनेक वार्णोकाः 
घढ़ाना कहा गया है ) ॥ ४५॥ 
अनेन भेमीं घटयिप्यतस्या विधेरबन्ध्येच्छतया व्यलासि तत्‌ । 

अभेदि तत्ताहृगनङ्गमागंणयंदस्य पोष्षेरपि घेयंकञ्चुकम्‌ ॥ ४६॥ 

& ,पेवसहायात्‌ पुष्पेषोरेच पुरुषकारः फलित इस्याहःअनेनेति। नलेन सह 
समीं घटयिष्यतः योजयिष्यतो विधेविधातुरबन्ध्येरछुतया अमोचसंकर्परवेन. तत्त- 
स्मात्तथा तेन प्रकारेण योऽग्रे वचयत इति भावः । ब्यळासि विळसितं छसतेर्भावे 
लुङ । यत्‌ पौष्पेरपि न तु कठिनेरनङ्गस्य न.तु देहवतः मारयणधेंय्यंमेव कन्चुकम- 
स्य नळस्य अभेदि भिन्नं, कम्मंणि छुङ्‌ । दमयन्तीनल्योदाम्पत्यघटनाय अनज्गमा- 
यण नंळधेयंकञजुकमे दना द्विधेरबन्ध्येच्छारवं विज्ञायत इस्यर्थः, देवाचुकूल्ये किं दुष्कः 
रमिति भावः । तत्रानङ्गपौष्पयोः कञ्जुकं भिन्नमिति विरोधः, तस्य विळासेनाभासीः 
जिरा स च धैय्यंकञ्कमिति रूपकोस्थापित इति तयोरङ्गाङ्गिमावेन 

करः॥ ४६ ॥ 


जिस कारण बसा सुप्रसिद्ध एवं दुर्भेध इस नलका पैयेरूपी कबच अनङ्ग ( कामदेव, 
पक्षा०--शरी रशुस्य प्रतिभट ) के पुष्पमय अर्थात्‌ अतिकोमळ बाणोंसे विदीणं ( नष्ट ) हो 
गया, उस कारण शस ( नळ ) के साथ उस प्रकार ( इन्द्रादि दिक्पाछोका त्याग कर) 
दमयन्तीका सङ्गम करानेबाले माग्यके सफल मनोरथका हो वह विलास या, ऐसा जानः 
पढ़ता है । ( अन्यथा महन्‌ शूरवीर नका पैये शरीरद्दीन प्रतिमट कामदेवके पुष्यमय 
को मळतम बाणोंसे कदापि नहों नष्ट होता अर्थात्‌ दमयन्तोके प्रति अनुरक्त दोनेसे काम 
पीड़ित नलका घेयं कदापि भरन नही होता, इससे पता चलता है कि भाग्यको इच्छाको: 
कोई मो नहीं टाल सकता । नल दमयन्तीके गुर्णोको सुनकर कामपौडित , दोनेसे अधीरः 
हो गये )॥ ४१॥ 

किमन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः पितामहो वारिजमाश्चयत्यहो । 

स्मरं ततुच्छायतया तमात्मना शशाक शङ्क स न ल॑च्धित तल: ॥४७॥ 

अथ विधिमपि जितवतः किं विध्यपेक्षयेस्पाशयेनाह--किसिति । किमन्यत्‌ 
अन्यत्‌ किसुच्यते, पितामहो दिधिरपि तस्य स्मरस्यास्त्रेस्तापितः सन्तापितः 
अद्यापि घारिजमाश्रयति तस्य पञ्मासनस्वादिति भावः । सर्व॑नीतेरपचारश्च रस्यते 
अहो विघेरपि स्मर विधेयस्वसाश्रयंस्‌ । पितामहतापिसे स्मरं स नछः आस्मनस्तनोः 
छायेव छाया कान्तियस्य तस्य आवर्तत्ता तया तजुच्छायतया 
अनातपस्तनुष्छाया तत्तयेति च रम्यते 'छाया त्वनातपे कान्ताचिति’ वेजयन्ती । 
ळह्कितं न शशाक इत्यहं शंके, न हि स्वच्छाया लहितं पाक्या इति अआवः। अकः 


स्मरलइने पितामहोऽप्यश्तः किसुत नऊ इस्यर्थापत्तिसतावदेकोऽल्कारः। 'पुकस्फ 
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सस्तुनो भावाद्यघ्र वरत्वन्यथा भवेत । केस्ुत्यन्यायतःसा स्यादर्थापत्तिरलङक्रियाः॥ 
इति छक्षणात्‌ तनोश्छायेवरछायेस्युपमा छाययोरभेदाध्यवसाय़ादतिशयो क्तिः 
एतस्त्रितयोपजीवनेनालङ्कयश्वे तनुच्छायताया हेतुस्वोस्प्रेह्षा सङ्गीर्णा, सा च शङ्क 
डति व्यञ्ञक्रप्रयोयाद्वाच्येति ॥ ४७॥ ` 
ओर क्या ! जिस ( कामदेव ) के अस्त्रोसे संतप्त पितामह ( ब्रह्मा, पक्षा ०--अतिशय 
वृद्ध, या-पिताके भी पिता) आज भी ( शोत होनेते ) कमलका आश्रय करते हैं, वे 
चळ अपने शरीरकी छाया (शोमा) वाले ( या--भपनेसे कम शोमावाले ) उस कामदेवको 
खाँबनेके लिए नहीं समर्थ हो सके, ऐसा मैं मानता हूँ । [जिस क।मदेवने अतिशय वूढे या 
अपने पिताके पिताको भी ऐसा संतप्त कर दिया कि बहुत समये व्यतीत इ।नेपर भी वे 
आज नमो संतापनिवारक शीतर कमळपर निवास करते हैं, ' वद्द काम अपने प्रतिद्न्द्री 
नलको नहीं संतप्त करेगा, यह केसे सम्भव है ! तथा--नलका शरीर अत्यधिक सुन्दर है, 
ओर कामदेव नलके शरीरकी परछाहीं दै, अतएव नल अथने झरीरकी परछाहीं रूप 
न्कामदेवको नहीं छाप सके, अथात्‌ नहीं जोत सके, यह उचित ही है, क्‍योंकि ळोकमें मी 
'भबळतम भी व्यक्ति अपने शरीरको परछाहींको कदापि नहीं लाँध सकता-स्वशरीरच्छाया 
सबके लिए अनुलङ्गथ ही रद्दती है। अथवा-नळ अपनेसे कम कांतिवाले कामदेवको नहीं 
छोँष ( जीत ) सके १ अर्थात्‌ जीत ही लिया ]॥ ४७॥ | 
उरोभुवा कुम्भयुगेन जुम्भितं नवोपहारेण वयस्कृतेन किम्‌ 
न्रपासरिद्दुर्गमपि प्रतोयं सा नलस्य तन्वी हृदयं विवेश यत्‌ ॥ ४८॥ 


उरोअुवेति। सा तन्वी भैमी त्रपेच सरित्‌ सेव दुर्ग नळसम्बन्धि तदा प्रतीय्यं 
नळस्य हृदयं विवेशेति यत्‌ तरप्रवेशनं यत्तदोनित्यसस्बन्धात्‌, वयस्कृतेन नवोप- 
हारेण नूतननिम्माणेन उरोशुबा तन्येन कुम्भयुगेन कुचयुयाख्येनेति भावः 
इत्यतिशयोक्तिः । 'न ले के'श्यादिना ङ्यो परष्टीप्रतिपेघास्कर्सरि तृतीया, “नपंस के 
आव उपसंख्यानमिति पष्ठी तु दोषविवक्षायाम्‌ । जञम्मितं ज॒म्भणं किसुत्प्रेचा सा 
चोक्तातिशयोक्तिमूळेति संकरः। दमयन्तीकुचकुस्भविश्नमश्रवणाश्नलस्रपां विद्ाय 
ततस्यामासक्तचित्तोऽभूरयर्थः, तेन मनःसङ्ग उकः । ४८॥ 
झाशी वह दमयन्ती ( अपनी ) रूज्जाहूपिणी नदोके उच्चतम प्रकारको पार कर जो 
जछके हृदयमें प्रविष्ट हो गयी, वह युवावस्थाते किये गये समोपमे नये मुक्ताहार से युक्त 
- (या--नवोन उपहार से युक्त ) वक्ष स्थळपर उत्पन्न ( स्तन रूप ) दो कळशोका प्रभाव था 
क्या ! ( जिस प्रकार ई दुबंळ व्यक्ति छातीपर दो करुशोंको रखकर उनकी सहाय रासे 
जदोक़रो पार कर अम्रीष्ट स्थानको पहुँच जाता है, उसी प्रकार मानों कुञ्ाङ्ग दमयन्ती 
आ युवावस्पासे सम्पादित नये उपहाररूप ( या-नवीन मोतियोंकी माछावाले ) 
अभ्याकार विश्ञाक स्तन इयको सहायताते अपनी (या नलकी ) छुजलारूपिणों 
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प्रथमः सगः २२ 
नदौके उच्चतम प्राकारको ( या-स्ज्जारूपिणी नदीरूप दुगंको ) पारकर नळके हृदये 
प्रविष्ट हो गयी Ju ४८॥ 

अपहुनुवानस्य जनाय यन्निजामधीरतामस्य कृतं मनोभुवा । 


झबोपि तज्जागरदुःखसाक्षिणी निशा च शय्या च शशाङ्ककोमला ॥४९॥ 
अथास्य जागरावस्थामाह-अपहुचुवानस्येति। निजामधीरतां चपळरबं जना- . 
यापहनुवानस्यापछपतः 'र्ळाघहचुङस्थे'स्यादिना सम्प्रदानस्वाञ्चतुर्थी । अस्य 
नळस्य मनोसुवा कायेन यजागरप्रलापादिकं कृतन्तश्स्ं जागरदुःखस्य साक्षिणी 
“साच्ादूद्रष्टरि संज्ञायामिति साच्षाच्छुन्दादिनिप्रत्यये डीप्‌। शशांकेन कोमलाः 
रस्या निशा चाबोधि। 'दीपजने?स्यादिना कत्तंरि स्ळेश्रिणादेशः। तथा छशाशांकव* 
स्कोमळा स्रदुळ शय्या अबोधि, निञ्चायां शय्यायां जागरणयोस्तस्स। क्तिस्बमिति 
भाष; ॥ ४९॥ 
कामदेवने अन्य लोगोसे अपना अधोरताको छिपाते हुए इस नलका जो कुछ किया» 
उस नछके जागनेको प्रत्यक्ष देखनेवाली रात्रि तथा चन्द्रके समान कोमळ शय्या जानती 
थो । ( अथवा चन्द्रसे मनोहर रात्रि एवं चन्द्रवत्‌ शुभ होनेते कोमल शय्या जानती थी ) ४ 
[ नलकी दमयंती-विरहजन्या अधीरताको दूसरे क्रिसोने तो नहीं पहचाना । वे रातभर 
जागते हुए शय्यापरु छोटते रहते थे ]॥ ४९ ॥ 
स्मरोपतप्तो$पि भृशं न स प्रमुविदभंराजं तनयामयाचत । 
त्यजन्त्यसूञशमं च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितब्रतम्‌ ॥५०॥ 
नजु किसनेन निबन्धनेन, वाच्यताम्मीमभूपतिदंमयन्तीम्‌, नेत्याह-स्मरेत्यादिः 
कृशं गाढं स्मरोपतप्तः कामसन्तप्तोऽपि प्रभुः समर्थः स॒ नळ: बिदुभेराजं भीमनुपति 
तनयां दमयन्तीं न अयाचत याचितवान्‌ 'दुद्दियाची!त्यादिना याचेद्विकसंकता । 
तथाहि-मानिनो मनरिविनोऽध्युद्सनस्काः प्राणान्‌ शर्म च सुखञ्च स्यन्ति एतस्या- 
सोऽपि चरं मनाक्‌ वरमिति मनागुत्कर्ष इति महोपाष्यायबद्धमानः। किस्तु, एकस- 
द्विती यमयाचितन्रतस्‌ अयारभानियमन्तु न स्यन्ति, मानिनां प्राणध्यागदुःखाद 
दुःसहं याच्नाया दुःखमित्यर्थः । सामान्येन विशेषसमर्थन रूपोर्थान्तरन्यासः ॥५० ७५ 
उस राजा नलने कामदेवसे अतिशय पीड़ित होकर मी विदभंनरेश ( मोम ) से दम: 
यन्तीको नहीं माँगा, क्योकि मानौ लोग प्राणत्याग मळे ही कर देते दे, किन्तु एकमात्र 
अंयाचनाके नियमका त्याग नहीं करते । [ अथवा--”"”' मानी लोग सुख तथा प्राणोंका 
त्याग मले हो कर देते दै,” । अथवा--मानी लोग प्राणोंका त्याग सुख्पूवेक कर देते 
है, कितु अयाचनाके श्रेष्ठ नियमका त्याग नहीं करते ]॥ ५० ॥ 
मृषपैदषादाभिनयाद्य-कचिज्जुगोप तिःश्वासतति वियोगजाम्‌ । 
विलेपनस्थाधिक॑चस्द्रभागताविभावनाध्वापछलाप पाण्डुताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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३४ नेषधमहाकाव्यम्‌ 


सषेति । अयं नलो वियोगजां दमयन्तीवियोराजन्यां निःश्वासतर्ति निःश्‍वास- 
परम्परां कचित्‌ कुत्रचिद्दस्स्वन्तरे विपये सुपाधिंषादस्य मिथ्यादुःखस्याभिनयात्‌ 
छुलेन . जुगोप संचचार । तथा पाण्डुतां विशदतां शरीरपाण्डिमानं च दिरेपनस्य 
चन्द्नाद्धिकः चन्द्रभागः कपू'राशो यस्मिन्‌ विलेपने 'घनसारश्चम्द्रसंज्ञः सिताम्रो 
“हिमनाळुका' इस्यमरः। तस्य भावस्तत्ता तस्या विभावनात्‌ कपू'रभागाधिकतोरप्े 
“श्षणादएळळाप निहचुत्ते स्म। 'अत्राङ्गगताम्यां सूपाविषादचन्द्रमागपाण्डिमम्यःं 
सद्विर इरवासपाण्डिर्नो निंगूहनान्मीळनालंकारः । 'मीळनं वस्तुना यत्न वस्स्वन्तर- 
निगूहनस्‌ । इति लक्षणात्‌ ॥ ५१॥ 

वे ( नळ ) किसी वस्तुके विषयमें निर्थक (झूठे ही ) विपादके प्रदर्शित करनेसे 
दमयन्तौ-विरहजन्य निःशवास-समूहको छिपाते थे, तथा च*दन में अधिक कपू र छोड़नेका 
बहानाकर अपनो पाण्डुताको छिपाते थे । ( अथवा-वे व्यर्थ ही “शिव के अभिनयसे 
“दमयन्ती-विरहजन्य "४7००0 » भर्थात्‌ वास्तविकमें तो दमयन्ती के विरद्दसे उन्हें अधिक श्वास 
आते थे,.किन्तु इवास आनेपर 'शिव-शिव? कहकर लोगोंको यह प्रदर्शित करते थे कि 
“म व्यथे हो किसी वस्तुके विषयमें शोक कर रहा हूँ, जो बोत गया, वह पुनः आनेवाला 
नहीं है?" -*) ॥ ५१॥ 

शशाक निह्नोतुमनेन तत्प्रियामयं बभाषे यदलोकवी क्षिताम्‌ । 

'समाज एवालपितासु वेणि्कमुंमूच्छं यत्पंचममूच्छंनासु च ॥ ५२॥ 
चाशाकेति। अयच्चछोऽलीकचीक्तितां सिथ्यारश प्रिया दमयन्तीं समाजे सम 
स्मेव यत्‌ बभाषे बभाण, वीणा शिस्पमेषां तेवे णिऊँः बीणाबादः 'दिक्पसि'ति न्यू 
न सूखरितासु व्यक्ति गतास्वित्यर्थ:। 'रागब्यक्क आलापः इति छक्त- 
'णात्‌। पञ्चमस्य पञ्चमाख्यस्य स्वरस्य यूरछुंनासु आरो | 
'सत्वानामारोहादुचरोहणस्‌ । न पा से Cp ss 
कोकिळाळापकोमळत्वेन उददीपकस्वातिशयविवच्षयेस्यनुसन्धेयस्‌ । मुसृच्छुत्यपि 
ड अनेन प्रकारेण निद्डोतुमाच्छादयितु शक्षाक । 'अये? इति पाठे विषादे 
*। “अये कोधे विषादे चे'ति बिश्वः। एतेन हीत्यागोन्मा दुमूच्छुं वस्थाः 


इस नछने ( भावनावश ) भिथ्यादृष्ट प्रिया ( दमयन्ती ) सेनो 
कहा तथा वीणा 
*बन्नानेवाळोके पञ्चम स्वरकी मूच्छनाभोंके भवसरपर समान (जन-सभा ) में हो बो 
कर हुए, उसे भाग्य ही छिपा सका भांत, नलके उक्त माषण तथा मूच्छांको संयोगवश 
-छोग नहीं देख सके। ( अथवा--भिय्यादष्ट प्रियासे घो नळने 'अये? कहा, उसे वे 


“नहीं छिपा सके ! अर्थांद छिपा हो लिया तथा - दन्द ४ हिया पोणाबादकोंके प्रम स्तरको मूच्छंनाके पन्नम स्वरकी के 
३. मदसंश्चः म० म० पं०, शिनदत्तशमंटिप्पण्बावारेण बदितः ॥ स 
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प्रथमः सर्ग: ३५ 


समय घो नळ दमयंतीके उद्देश्यसे मूच्छित हुए, उते छोगोंने समझा कि वे वीणाके मूच्छ- 
जानंदजन्य आनंदातिशयसे नेत्रनिमीलनादि कर रहे हैं, अतः उते मी कोई पहचान नहीं 
सका । अथवा--उक्त मूच्छेनाके समयमें समाज ही मूच्छित ( आनंदातिश्यसे तन्मय ) 
हो गया, अतएव अलोकदृष्ट दमयंतीके प्रति किया गया नलोक्त भाषण कोई नहीं सुन 
सका । [अथवा "` ““'उक्त मूच्छंनाकाकमे समान मूर्छित हो गया, अतएव वह अलोकदृष्ट- 
दमयंतीके प्रति किये गये भाषणों को नहीं सुन सका, किंतु उसे वे नळ कामदेवसे नहीं 
छिपा सके अर्यात्‌ कामदेवने तो उनके उक्त भाषणको समझ हो लिया ]॥ ५२॥ 
अवाप सापत्रपतां स भूपति जितेन्द्रियाणां घुरि कीतितस्थिति: । 
असंवरे शम्वरबेरिविक्नमे क्रमेण तत्र स्फुटतामुपेयुषि ॥ ५३ ॥ 
अधापेति । जितेन्द्रियाणां धुरे कीत्तितस्थितिः स्तुतमर्यादः स सूपतिः नखः 
तत्र समाजे असंबरे संवरितुमशक्ये संवरणं संवरः दामश्वेस्यपि, न विद्यते संबरो 
-यस्य तस्मिन्‌ शम्बरवैरिविक्रमे मनसिजविकारे मेण स्फुरतास्ुपेयुषि ति सापः 
-अपतां सळजतास्‌ अवाप । घेयशारिनां तज्भङ्गखपाकर इति भावः॥ ५३ ॥ 
जितेन्द्रियोंके अप्रणी वे राधा नळ उस समाज (जन-समूइ ) में अगोपनीय काम 


पराक्रम ( कामजन्य पाण्डुतादि विकार ) के क्रमशः स्पष्ट हो. जाने पर छज्जित हो गये। 
[ लोगोंने धीरे-धीरे नळके कामजन्य विकार को जान लिया ] ॥ ५३॥ 


अलं नलं रोद्धुममी किलाभवन्‌ गुणा विवेकप्रभवा न चापलम्‌ । 
स्मरः स रत्यामनिरुद्धमेव यत्सृजत्ययं सर्गनिसगं ईदृश ॥ ५४॥। 
नजु दिवेकिनः कुत इदे घापक्यस्‌ ? इत्यत भाह=भळमिति। युक्तायुक्तविचारो 
"विवेकः तत्प्रभवा अमी गणा धेर्यादयः नळमिदं ख्रीछाभरूपं चापळं निरोदुधुस 
“दुहियाची'त्यादिना रु्धेद्विकमंकरवस्‌ । अळं समर्था नाभवन्‌ किळ खळु । तथाहि 
स्मरः कामः । जनमिति शेषः। जनं रत्यां रागे अनिरुद्धं सञति अनीश्वरमवश्ं करोति . 
रत्यां रतिदेष्यामनिरुद्धाएयं कुमारं सतीति ष्वनिः। इति यत्‌ अयं सर्गनिसर्गः 
सडिस्विभाष ईशः । ‘रतिः स्मर ्रियायां च रागोऽपि सुरतेऽपि च? । “अनिरुद्धः कामपुः 
चेडरुदे चानीशवरेऽपि चे'ति विश्वः । भन्न स्मररागदुर्वारतायाः सर्वसश्साधारण्येन 
'चापलदुर्बारतासमथंनात्‌ सामान्पेन विशेषसमर्थगरूपोऽयान्तरन्यासः॥-५४ ॥ . 
ये प्रसिद विवेक भादि गुण नळकी चपछताको नहीं रोक सके, क्योंकि कामदेव रति 
(अनुराग होनेपर चपलताकी हौ सृष्टि करता है, यदी सुष्टिका नियम है। अथवा 
कामदेव रतिकाकमें चपरूताकी हौ सृष्टि करता है अबांतू र तिकारुमें समी चञ्जळ हो जाते 
हे, अयवा--कामदेव रति? नामको भपनो प्रियामें 'भनिरुढ' नामक पुनको हो उत्पन्न 
“करता दै, यही सष्टिका नियम है )। [ बिषेकादियुण्युक मौ नळ दमयन्ती विरहजत्य 
-्कामपोडासे भतिशव चञ्जछ हो गये ]॥ १४॥` ` 
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अनज्ग्रह्न स विना शशाक नो यदासितुं संसदि यत्नवानपि। 
क्षण तदारामविहारकतवान्षिषेवितु देशामयेव निजंनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथास्य मनोरथसिद्धयौपयिकदिव्यहंससंवादनिदानभूतं चनवि्दरं प्रस्तौति-- 


अनङ्गेति । स नेषधो नळो यस्नवानप्यनङ्गचिह्व' भूर्छाप्रापादिस्मरविकारं विना- 


संसदि -चणमप्यासितुं यदा नो शञ्ञाक, तदा आरामविद्दारकेतवादूपवनविहरण- 
ब्याजाध्रिञने देशं निषेवितुस्र इयेष देशान्तरं गन्तुसेच्छुद्त्यर्थ: | एतेन 'चापळार्येः 
सञ्चारिणि ञ्रमणलचणोऽचुभाव उक्तः ॥ ५५॥ 

( अब नछके उपवनगमनका प्रसङ्ग उपस्थित करते हैं--) जब प्रयत्न करने पर भी के. 
नळ समाज ( जन-समूइ ) में दमयन्ती-निरइजन्य ( पाण्डुता, कृशता, निःश्वास आदि ) 
कामचिहोंके बिना नहीं रह सके अथात्‌ उक्त कामचिहोंको लोगोसे नहीं छिपा सके तब दे 
उद्यानर्मे विद्यार करनेके बहदानेसे कुछ समय तक निजेन देशमें रइनेकी इच्छा किये ॥५५।५ 


अथ श्रिया भह्सितमत्स्यकेतनस्समं वयस्येर्स्वरहस्यवेदिभिः । 
पुरोपकण्ठोपवन किलेक्षिता दिदेश यानाय निदेशकारिणः ॥ ५६॥ 


अधेति | अथानन्तरं श्रिया सौन्दयण भरिसतमत्स्यकेत नस्तिरस्कृतस्मरः 
नल स्वरहस्यवेदिसि: निजभेमीरागममंजेवंयसा तुझ्या वयस्याः सिवा 'स्नग्घो 
बयस्यः सवया’ इत्यमरः। तः सह समं प्रोपकण्डोपवनं प्रसमीपाराममीचिता. 
ष्टा तृत्नन्तमेवेतत्‌ अतपच “न छोके? त्यादिना पष्टीप्रतिषेधः । किलेत्यलीके । निदे- 
झकारिण आज्ञाकरान्‌ यानाय यानमानेतुमिर्त्थः । 'क्रियाथोपे त्यादिना चतुर्थी.। 
दिदेश आज्ञापयामास ॥ ५६॥ 

इस ( उद्यान-विहाराथं इच्छा करने ) के बाद ( कामपीडित दोनेपर = 
झोमाते कामदेबको भरिसत करनेवाले, अपने अर्थात्‌ नछके रहस्य ( . 22 न 
व्यानको नहीं जा रहे हैं, किन्तु. कामचिहगोपनाथ॑ जा रहे हैं देते गुप्त विषय को) 
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'खशाछाम्यन्त रं “वाजिशाछा तु मन्दुरे!त्यमर। । एतेनोत्तमाश्वछ्षणयुक्तं सितं श्वेत- 
सश्वघुपाहरचानिन्युरित्यर्थः ॥ ५७॥ र 
तइनन्तर वे नोकर भछङ्कारोसे विभूषित, इवेतवर्ण, वेग तथा छोचाईमें भी पुरुषसे अधिक 
ओर निरन्तर चन्ङ खुराअमार्गोते अश्वशाला ( घुड़सार ) के मध्यमागको 'चूणित करनेवाले 
धोड़ेको उत नछके लिए लाये ॥ ५७ ॥ 
अथान्तरेणावटुगामिना5घ्वना निशीथिनोनाथमहस्सहोद रै: । 
निगालगाद्‌ देयमणेरिवात्थितैविराजितं केसरकेशरश्मिभि: ॥ ५८ । 
अथ सप्तभिः कुलकमाह-अथेस्यादि । अथानयनान्तरं स नळो हयमाररो हे- 
स्युत्तरेणान्वयः । कथंभूतमन्तरेणाम्यन्तरेण अवड्गामिना छुकाटिकार्यमस्तक- 
पृष्ठमाजा 'अवदुर्घाटा कृकारिके'स्यमरः, अध्वना मार्गेण निगालगाहलोददेशात्‌ 
“निगाळस्तु गछोद्देश” इत्यमरः देवमणिः आवर्त्तविशेषः, “निगाळजो देवमणिरि!- 
ति छचणात्‌ । दिव्यमाणिक्यं च रम्यते, तस्मादुत्थितेरिव स्थितेरित्युभेच्षा । 
निशीथिनीनाथमहःसहोद्रेअन्द्रांशसइशे रिव्युपपा । केसरकेशा एव रश्मय इति 
रूपकं तेविराजितस्‌ ॥ ५८ ॥ 

( अब सात इलोकों ( १५८८६४ ) से उक्त घोडेका वर्णन करते हैं-- ) इसके बाद 
गहप्रदेशस्थ देवमणि ( दक्षिणावर्त घूमो दुई बालोंको भौंरीरूप 'देवमणिर नामक शुभलक्षण- 
सूचक चिह्न विशेष ) से कण्ठके बोचमे स्थित गदेनके परी प्रदेशको ओर जाते हुए मागते 
निकले हुए तया चन्द्रमाकों किरणोंके समान (उज्ज्वल वर्णबाले) केसर (अयालके) बालोंकों 
किरणोंते शोभित ( या-पक्षिराज गरुणके समान आचरण करनेवाले ) 'धोड़ेपर वे नळ 
सवार हुए” ऐसा आगामो ( १६४ ) इछोकसे समरन्ध करना चाहिए। [ देवमणि कोस्तुम- 


मणि तथा चन्द्रको भी बहते है, वे दोनों ही समुद्रसे उत्पन्न हैं, अतएव देवमणिसे उत्पन्न 
केशरक वालों का 'ंद्रसशेद्र हाना उचित ही दै ] ॥ ५८॥ 


अजल्ल मू मातटकुटुनोद्गतरुयास्यमाणं चरणेषु रेणुभिः । 

रयप्रकर्षाध्ययनार्थमागतेजंनस्य चेतोमिरिवाणिमाडित: ॥ ५९ ॥ 

अजल्लेति । अजखेण भूमीतरकुट्टनेन उद्ग तैर॒त्थिते रेणुभिः रथप्रकर्षस्य वेगाति- 
भयस्याध्ययनार्थमम्यासायागतेरणिमा ङ्ितेरणुस्वपरिमाणबिसि्ेजनस्य ळोकस्य 
चेतोमिरिवेदयु ता । चरणेषु पादेषु उपास्यमानं सेव्यमानस्‌ । 'अणुपरिमाणं मन? 
इति ताङिकाः॥ ५९॥ 

तोज़ वेगको पढ़नेके लिए आये हुए अणुपरिमाणताले, छोगोंके मनोंके समान भिरन्तर्‌ 
भूतछक्रो चूगित करनेसे उतपन्न हुई घलियोंके द्वारा चरणोंमें सेवित--( घोडेपर वे नळ सवार | 
हुए ऐसा अग्रिम ( १६४ ) इलोकते सम्बन्ध करना चाहिये) । [उस घोडेका वेग $ 
मचुभ्योंके मनश भी तोत्र था, भतः'वे ( लोगोंके मन) उस घोड़ेके पास तोन वेगकोः 
सीलनेक fa आकर शिष्यके समान .उसके चरणोंकी सेवा करते हे, ऐसा प्रतोत होता 

५० 
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था, क्योंकि लोगोंके मनका परिमाण भौ अणुपरिभित है, वे निरन्तर भूमिपर पैर पटकनेसे 
सूक्ष्मनम घलिरूपें उपस्थित थे। विद्याध्ययनार्थं शिष्यका गुरुक समीप जाकर एसके 
चग्णोको सेवा करना उचित हो है। नलके घोडेका वेग मलुष्योके मनके वेगसे भी अधिक 
तीन्र था ]॥ ५९॥ 
चलाचलप्रोथतया महीभृते स्ववेगदर्पानिव वक्तुमुत्सुकम्‌ । 
बलं गिरा वेद किलायमागयं स्वयं हयस्येति च मौनमास्थितम ॥६०॥ 
चळ चलेति । पुनः चलाचलप्रोथतया स्वभावतः स्फुरमाणघोणतया, “चरिचलि- 
पदीमामुपसंख्या ना'स्चलेद्विवंचनं दीर्घश्च । 'घोणा तु प्रोथम्यामिःस्यमरः। मही- 
शृते नलाय स्ववेगदुर्पान्‌ वेगातिरेकान्‌ वक्तुमुत्सुकमुद्यक्तमिवेत्युत्मेक्ता अथावचने 
हेतमुत्पेक्षते-अलमिति । गिरा उक्स्या अलं, कुतः, अयं नल स्वयं हयस्म्राश्वस्य 
आशयममिप्रायं वेद वेत्ति किळ । 'विदो लटो वे'ति णळादेशः । इति हेतोरिवेत्यनु- 
यङ्गः सौनं तूऽणीरभावञ्चास्थितं प्राप्तस्‌ । अश्वहृदृयवेदी नख इति प्रसिद्धिः ॥ ६० ॥ 
ओष्ठाग्रकी अश्यन्त चञ्चलतासे अपने वेगके दर्पोका मानो राला नलसे कहनेके लिए 
उत्कण्ठित, किंतु मत कहो, ये नल स्वयं ही घोड़ेके अभिप्रायको जानते है? इस कारणले 
सानो मौन धारण किये हुए घोडेपर वे नल सवार हुए 'ऐसा भग्रिम' ( १६४) इछो कसे 
सम्मन्ध करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
महा रथस्याध्वनि चक्रर्वातन: परानपेक्षोद्ठहनाद्यशस्सितम्‌। 
रदावदातांशुमिषादनीहशां हसन्तमन्तबंलमवंतां रवेः। ६१ ॥ 
महारथस्येति। महान्‌ रथो यस्य तस्य महारथस्य । 'आत्मानं सारयिज्ञाश्‍वं 
रक्षन्‌ युद्धयेत यो नरः स महारथसंज्ञः स्या दित्याहुर्नी तिको विदाः॥ इत्युक्तळक्षणस्य ` 
रथिकविसेषस्येस्यर्थः अन्यत्र महारथो नल: तस्य महारथस्य चक्क राष्ट्रं वत्तेयतीति 
चक्रवत्तीं सार्वभौमः तस्य नछस्य, 'हरिळन्दो नळो राज्ञा पुरु कुस्सः पुरूरवाः । 
संगर अंम षडेते चक्रवत्तिनः॥' हत्यागम्गत्‌ अन्यत्र चक्रेणेकेव वत्तनशी- 
छस्येत्यथंः । अध्वनि मार्ग नापेडत इत्यनपेक्ष पचाद्यच, परेषामनपेदं ` > 
नादसह्दायो दृह नाद्धेतोयेशःसितं कीसिविष्ादस अत (तारान्वये ह 
नाम । “सपत यु्जन्ति रथमेकचक्रसि'ति सप्तानां सम्भूयोष्ृहनअ्वणाद्ति भावः । 
रवेरवँतामश्वानामन्तबेळमन्तःमारं रदानां दन्ताना ये अवदाताः सिताः अंशवःतेषां 
मिषाद्धसन्तं हसन्तमिव स्थित मित्यर्थः । अन्न मिषशध्देनांशूनामसत्यस्वमापाद्य 
हासत्वोत्पेक्षणात्सापददवोतप्रेक्षेयं गम्या च व्यक्षकाप्रयोगात्‌। 'रदुना दृक्षना दस्ता 
रदा? इत्यमरः ॥ ६१॥ 
अ (दश a प्रतिमट योडाओंके साथ अपने सारथि, अश्‍व, रथ तथा अपनी 
रक्षा करते हुए युद करनेवाले ) तथा चक्रवती नलके मागमे दूसरेको के बिन 
छे जानेते असन्न यशते श्वेत वर्ण, ( भत एव ) दाँतोंकी इवेत आने ( न र 
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विशाल रथवाळे तथा एक पहियेवाले सूर्यके “मागे? अर्थात “भाकाशमें अतद्र प अर्थात्‌ दूसर्‌ 
को अपेक्षासे रथको ले जानेवाले हरे रंगवाले उनके धोड़ोंको मुखके भोतरमें हँसते हुए 
९ 'घोड़ेपर नल सवार हुए? ऐसा सम्बंध भग्रिम ( १६४) इळाकसे करना चाहिये )। 
[ बड़े रथवाले तथा एक चक्र (पहिये ) वाले सुर्येक मार्गमे उनके घोड़े दूसरोंको सहायता 
से रथकों ढोते थे, अतएव वे यशःहोन होनेसे इरे रंगके थे, किन्तु महारथ एकचक्रवर्ती 
( सावं भौम ) नलके मागेमें यह घोड़ा बिना किसोको सहायताके रथको ढोता था, अतएत्र 
ते उत्पन्न यशसे मानों यह नछका घोड़ा शवेतवणे था, इसी कारण यह सूयंके अतद्र प 
इन धोड़ोंकी दाँतोंको शुभ्र किरणोंके बहानेसे मानों हँसी बड़ा रहा था ] ॥ ६१॥ 
सितत्विषश्चञ्चलतामुपेयुषी मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च । 
स्फुटाञचलच्चामरयुम्मचिह्वृकेरनिह्ववानं निजवाजिराजताम्‌ ॥६२॥ 
सितेति । पुनः कथस्मृतम्‌ ? सितर्विषः बिशदुप्रभस्य चञ्जलतासुपेयुषा चञ्चलः 
स्येत्यर्थः पुर्छुस्य लाह गूलस्य केसरस्य ग्रीवार्थबाळस्य च मिषेण च्छुलेन चलत- 
श्रामरयुग्सस्य चिह्कः लक्षण स्फुरां प्रसिद्धां निज्ञां चाजिराजतां अश्वेश्वरस्वसनिह्व- 
वानं प्रकाशयन्तासव । अस्वामिनः कथञ्चामरयुग्ममिति भावः । पूवंचदलङ्कारः ॥ 
इवेत कातित्राले तथा चञ्चल पूँछ तथा ग्दंनके अयालों (बालों ) के कपरमे डुते हुए 
दो घामरों के चिहोंके द्वारा अपने अश्वराज्तको प्रकट करते हुए--( 'घोडेपर वे नळ 
सवार हुए; ऐसा संबंध अग्रिम ( १६६४ ) इछोकके साथ करना चाहिए) । [ राजाके उमय 
पाश्च में डुडागे जाते हुए श्वेत्तवणे दो चामरोंके समान पूंछ तथा गदंनके श्वेतवर्णे दिलते हुप 
चोड़ेके वाल चेंबर बन गये थे, जिससे वह अपने को घोड़ोंका राजा भर्थात्‌ अेष्ठतम घोड़ा 
दोना प्रगट करता था ] ॥ ६२॥। - 
अगि द्विजिह्वाभ्यवहारपोरुष मुखानुषक्तायतवहगुवल्गया। 
उपेयिवांसं प्रतिमल्लतां रयस्मये जितस्य प्रसभं गरुत्मतः॥ ६३॥ 
अपीति । पुनः कथम्भूतं स्थितम्‌ ? रयस्मये वेगप्रयुक्ताहङ्कारे प्रसमं प्रसह्म 
जितस्य प्रागेव निजितस्य गरुत्मतः सुखानुषक्ता चकन्रळग्ना आयता दीर्घा वसुः 
रम्या च या वएगा सुखरञ्ज्ञः तया तन्मिषेणेस्यर्थः। द्विजिह्वानामह नामभ्यव हारे 
आहारे यत्‌ पौरुषे सपभचणपुरुषकारेऽपि प्रतिमह्लतां प्रतिद्ठन्द्वितासुपेयिवांस - 
आसम्‌ | तथा च गम्योत्मेक्षेयम्‌ । “उपेयिवाननाश्वाननूचानश्चे'ति छसु्रत्ययान्तो 
निपातः ॥ ६३॥ 
वेगके अभियानमें बछास्कारसे जीते गये गरुड़के सप भक्षणरूप पुरुषार्थमे भी सुखमें पडो 
हुई छगाम ( श्वेतवर्णसपीकार ) रस्सौसे प्रतिमच्छभाबको प्रा्( 'धोड़ेपर वे नळ सवार 
हुए? ऐसा सम्बंध अग्रिम ( १।६४ ) इछोकसे -करना चाहिए )। [ इस घो ड़ेने तीब्र. वेगमे 
अडले दा गरुइको बछारकारपूवंक पराज्ति कर दिया था, किंतु गरुइको'दूसरी शक्ति 
सपो भक्षण करनेमे भो था, उस शक्तिको भो यह घोडा मुख्मे पदी दुई लगामळी 
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सर्पाकार एवं श्वोतवणे रस्सोसे मानो गरुडका प्रतिद्वन्द्रौ होकर उन्हें जोत रहा था । धोड़ेकेः 
सुखमें पढ़ी हुई लगामकी रस्सो दो सर्पोके समान प्रतीत हो रही थी ]॥ ६१ ॥ 
स सिन्घृजं शीतमहस्सहोदर' हरन्तमुच्चः श्रवसः श्रियं हयम्‌ । 
जिताखिलक्ष्माभुदनल्पलो चनस्तमारुरोह क्षितिपाकशासन: ॥६४॥ 


स इति । जिता अखिळाः चमाख्तो भूपा भूधराश्च येन सः भनण्पलोचनो 


विशालाकः अन्यत्र बहुनेत्रः सहस्त्राक्ष इति यावत्‌ । क्षितिपाकशासनः छितीन्द्रो 
नलः देवेनद्रश्च सिन्धुजं सिन्धुदेशोद्भवञ्च ससुरो द्भवञ्च देशे नदविरेपेऽ्धौ सिन्धुर्ना 
सरिति ख्ियामःत्यमरः। शीतमददःसदहोद्रं चन्द्रसवर्णमित्यर्थः, अन्यत्र चन्द्रञ्रात- 
रभेकयोनित्वादिति भावः। उच्चेःश्रवस ६न्द्राश्‍वस्य श्रियं हरन्तं तरस्वरूपमिस्य्थेः,. 
तं इयमारुरोह । अन्रोचचेःश्रवसः श्रियं हरन्तमिवेध्युपमा । सा च श्छिष्टविशेषणातः 
सष्कीणंयं छितिपाकशासन इश्यतिशयो क्तिः ॥ ६४॥ 

मिन्धु देश ( पक्षा०--समुद्र ) में उशन्न ( भत एवं ) चंद्रमा के सहोदर (समान) 
तथा उच्चे:अबाकी शो माको इरण करते इए उस ( नौकरी द्वारा लाये गये ) घो डेपर समस्त 
राजाओंके विजेता तथा विशाळनेत्र ( या--ज्ञान ) वाले ( पक्षा०--पवंतोके विजेता तथा 
बहुत अर्थात्‌ सद्दत्नत नेत्रोंवालेसे ) पृथ्वोके इन्द्र (पृथ्वीपति ) राजा नळ सवार हु९। 
[ समुद्रोत्पन्न चंद्रमाके सहोदर ७च्चेःश्रवापर सबंपर्वतविजेता सहत्ननेत्र इन्द्रके समानः 
सिम्धुदेशोच्पन्न, चंद्रमाके समान श्वेतवणे उच्चेःश्रतराको शोभावाले उस घो इपर सवंनृपति- 
विजेता विशालनयन भूपति नल सवार हुए ] ॥ ६४॥ न 


निजा मयूखा इव तिग्मदीधिति स्फुटार विन्दाद्धितपाणिपद्भुजम्‌ । 
तमश्ववारा जवनाइवयायिनं प्रकाशरूपा मनुजेशमन्वयु: ॥६५॥ 
निजा इति । निजा भाव्मीया! प्रकाशरूपा उज्ज्वलाकारा भास्वररूपाश्न अश्वा- 
न्वारयन्तीस्यर्ववाराः अश्वारोहाः स्फुटारविन्दा्कितपाणिपङ्जं पश्चरेखा ङ्कितस्तम्‌) 
अन्यत्र पद्महस्त जवनो जवशीलः 'जुचङक्रमे'त्यादिना युच । तेनाश्वेन अन्यन्न तैर 
श्वर्यातीति तथोक्तं मनुजा मनोर्जाता मनुजा नरास्तेषामीक्षं राजानञ्च तं नळं 
तिग्मदीधितिं सूर्यं मयूखा इच अन्वयुः अन्वगरछुन्‌ । यातेछिट्‌ केसा देशः ॥६५॥ 
अप कमलसे चिहित करकमळवाळे तथा तीब्र ( उच्चे:अवानामक ) घो ढेसे चल- 
नेवाळे सूयक पीछे जिस प्रकार प्रकाशरूप अपने किरण चलते हैं, उसी प्रकार ( रेजारूप) 
विकसित कमलसे चिहित कर कमलवाले तथा तीन घोड़ेसे चळनेवाळे उस मनुजेश्वर ( नळ ) 
के पोछे अपने घुड़ सवार चलने लगे.॥ ६५॥ 
*चलत्नलडकृत्य महारयं हयं स वाहवाहोचितवेषपेशल: | 
प्रमोदनिष्पन्दतराक्षिपक्ष्मभिव्यंछो कि छोकैनग रालयनंल; १६६॥ 


चलब्निति । वाहोचितवेषपेषळः अश्ववाहोचितनेपथ्यचारुः चारो बुदे छ 
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"येशलछ? इध्यमरः। स नलो मदारथमतिजवं हयमळङ्कृत्य चळन्‌ स्वयं हयस्य भूष- 
"णीसू'य गच्छुज़ित्य्थः प्रमोदेन निष्पन्दतराणि अस्यन्तनिश्रछानि अक्षिपचमाणि 
येषान्तेर निमेषट शिमि रित्यर्थः । नराराळ्येनंगरनिवासिभिरित्यर्थः। छोके्नैब्य- 
छोकि विस्मयहर्षाम्यां दिलो कित इत्यर्थः । बस्य नुग्रासोऽळट्रारः ॥ ६६॥ 
तीन वेयवाले घोड़ेको ( अपनेसे ) मरलंकुत कर चलते इंए तया अपने वाइन धोड़ेके 
योग्य वेपसे सुन्दर उत्त नळको अतिशय इपेके कारण निमेषद्दीन नेत्रके पळकोंवाले अर्थात्‌ 
इषांतिशयत्ते निमेष-ददौन होकर नगरवासियोंने देखा ॥ ६६ ॥ 
क्षणादथेष क्षणदापतिप्रभः प्रभञ्जनाध्येयजवेन वाजिना । 
सहैव ताभिजंनदृष्टिवृष्टिभिबंहि: पुरोध्भूत पुरुहुतपोष्ष: ॥ ६७॥ 
चणादिति | अथानन्तरं चणदापतिप्रमश्चन्द्रतुश्यस्तथा पुरुह॒तपौरुषः इन्द्रस्येव 
पौरुपं कमं तेजो वा यस्य ताइदा पुथ नळ: । प्रभखनेन वायुना अध्येयः शिक्षणोयः 
जवो वेगो यस्य तथाविधेन वाजिना अश्वेन चणादिति क्षणात्ताभिः पूर्वोक्तामिः जनानां 
इष्टिवृष्टिमिः इक्पातेः सह जनेइंश्यमान पवेत्यर्थः । बहिः पुरः पुराद्वहिः स्थितोऽभूः 
दिति वहियोंगे पञ्चमी । पूर्व पुरे इष्टः छुणादुंच पुराद्वहिइ ४. इति वेगातिश्षयोक्तिः ॥ 
( भाहादक होनेसे ) चद्रमाके समान कांतिवाले तथा इन्द्रके समान सामथ्यंवाळे वे 
नल वायु द्वारा भो अध्ययन किये जाने योग्य वेगवाळे अर्थांत अतिशय त त्रगामो घाडेसे 
"नागरिकोंको दृष्टि-बृष्टिके साथ हो क्ष॑णमात्रमें नगरसे बाहर हो गये ॥ ६७॥ oe 
` ततः प्रतीच्छ प्रहरेति भाषिणा परस्पर।ल्लासितशल्यपल्लवे । 
मृषा मृघं सादवले कुतुहलान्नलस्य नासोरगते वितेनतुः ॥ ६८ ॥ 
तत इति। ततः पुरादरहियमनानन्तरं प्रतोच्छ गुहाण प्रहर जहीति भाषिणी 
साषमाणे इत्यर्थः । परस्परमन्योन्योपरि उच्चासितान प्रसांरितानि शल्यपल्चवानि 
सोमराग्राणि याम्यां ते तयोक्तं 'शब्यं तोमरमि'त्यमरः । नळस्य नासीरगते सेना- 
अवत्तिनी 'सेनामुखन्तु नासीरमि'त्यमरः। सादिषछे तुरङ्गसैन्ये कुतूहलात्‌ स॒षा 
स्थं मिध्यायुदध युद्धनाटकमित्यरथ: । चितेनतुश्चक्रतुः 'सघमायोधन संख्यसि' 
स्यमरः॥ ६८ ॥ 
इस (नछके नगरसे बाहर निकलने ) के बाद. “सम्हालो; मारो? ऐसा कहते हुए परस्पर 
तोमरादि भर्खोको उठाये हुए, नछके सेनामुखमे स्थित घुड्सवारोंके दो दछ कौतूहलवश 
झूठे युद्धका प्रदशन करने लगे । ६८ ॥ 
प्रयातुमस्माकमियं कियत्पदं घरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम्‌ । 
इतीव वाहेनिजवेगदपितै: पाथोधिरो घक्षममुत्थितं रज: ॥ ६९॥ 
अयातुमिति । इथं घरा भूः समुद्रातिरिक्तेति भावः । अस्माकं * प्रस्थातं 
रकियत्‌ पदं गन्तष्यं स्थानं किह्चित्पर्याप्तमित्यर्थ:। तस्मादम्मोधिरपि स्थल सी 
'स्वड्यदाचरतु, सूरेब मवत्वित्यथेः | ‘क्तः क्यङ्सकोपश्चेति क्यड्मत्ययः । इतो- 
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वेति । इतीव इति मत्वेत्यथः । इतिनेव गग्यमानार्थस्वादप्रयोगः,. अन्यथा पौनड- 
कत्यात्‌ । क्रियानिमित्तोस्मे्षा । निजवेगेन दार्पितेः सञ्षातदेः वा हैन॑ळाशेः पयोधि- 
रोधचमं समुद्रच्छादनपर्याप्त रज उत्थितसुत्थापितं तथा सान्द्रमिति भावः ॥६९॥ _ 
“इमलोगोंके चलनेके लिए यहद पृथवो कितने पेर ( कितने कदम ) होगी? अर्थीत 
अत्यन्त योडी होगी, इससे यह समुद्र मो स्थछ बन जा०,” मानो ऐसा विचारकर अपने" 
वेगके अभिमानी घ डाने समुद्रको पूरा करने (सुखाने) में, समर्थं धलिको उड़ाया ॥ ६९ ॥ 
हरेयंदक्रामि पदेककेन खं पदेश्चतुभिः क्रमणेऽप यस्य नः। 
त्रपा हरीणामिति नस्रिताननेन्यै ति तरघंनभ:कृतक्रमे: ॥७०॥। 
इकेर ति। यत्‌ खमाकाशं हरेविष्णोरेककेन एकाकिना 'एकादकिनिष्वासहाये? 
इति चकरात्‌ कन्प्रत्ययः । पदा पादेन 'पादः पदड़प्रिश्वरणोअस्रियासि'स्यमरः । 
दददनि!स्यादिना पदादेशः । अक्रामि अछि, तस्य खस्य चतुर्मिः पदेः क्रमणे लङ्कने. 
. कृते सत्यपीति शेषः। हरीणां वाजिनो विष्णूनां चेति रम्यते, यमानिलेन्द्र चन्द्राः 
कविष्णुसिहांशुबाजिषु । छुक्राहिकपिभेकेषु हरिनाँ कपिले त्रिष्व!त्यमरः । उभय- 
ज्ञापि नोऽस्माकं त्रपेति वेस्यथः । गम्यार्थत्वादवदाब्दस्याप्रयोगः । अत एव गम्यो- 
श््रेक्ना । नञ्रितानि निग्नीकृतान आननानि येस्तेः हरिभिः अद्ध नभसि कृत क्रमेः 
कृतलङ्कनेः सद्धिन्यंवति निवत्तितम, आवे छ । यदन्येन पुंसा ट घूपायेन साधितं 
तस्य ुरूपायेन करणं समानस्य छाधवाय भवेदिति भावः । एतेन प्छुतरति रक्ता, 
तत्र गगनलङ्कनस्य सम्भवादिति भावः ॥ ७०॥ 
हरि ( एक विष्णु, पक्षा०--एक घोड़े) के एक पेरने जिस आकाशका आक्रमण किया, 
उस भाकाशको भनेक इरियों ( घोड़ो, पक्षा०--भनेक विष्णुओं ) के चार पेरोंसे आक्रमणः 


करनेम लज्जाको बात है, मानो ऐसा विचारकर आपे-आथे भाकरे पेरोंको उठाये हुए . 
अधोमुख वे घोड़े ( आकाश्के आक्रमण करनेसे) निवृत्त हो गये ।  छोकपें भो एक. 


व्यक्तिके द्वारा किये गए कामको अनेक व्यक्तियोके दारा करनेपर उन्हें छउजा होतो है और वे 
 इसो कारण अधोमुख होकर उतत कायको करनेका विचार छोड़ देते हैं ]11 ७०॥ 
चमूचरास्तस्य नुपस्य सादिनो जिनोक्तिषु 'श्राद्धतयेव सैन्धवाः । 
विहारदेशं तमवाप्य मण्डलीमकारयन्‌ भूरितुरञ्गमानपि ॥७१॥ 
चमूचराइति। तस्य नुपस्य चसूचराः सेनाचराः चरेशच्‌ सिन्धुदेशभवाः सेन्धवाः 
अश्वाः, “हय सेन्धवसप्तय! इत्यमरः । तत्र भव'इस्यण प्रस्ययः, सस्सम्बंधिनोऽपिसैन्धवा 
“तस्येदूमि'त्यण। ते सादिनःअश्वसादिन इत्यर्थः, जिनो किुञ्ना दत येचजैनदशनशदधा- 
छतयेवेत्युत्पेचा 'अद्धार्चा बृत्तिभ्योऽणि'ति मत्वर्थोयोडणप्रत्ययः,तं विहारदेशं सञ्चार- 


भूमिं सुगतालयञ्च 'षिहारो मणे स्कन्धे छीछायां सुगताळय” इति दिश्वः। अवाप्फ 


"टु ाडवयेव शति पाठान्रमा| | रशर्शर्शि्््शिणि ₹- 'भाडतयेब? शति पाठान्तरम्‌. 
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प्रयमः सगः ४३ 


तुरङ्गमान्‌ भूरि बहुल मष्डळीमपि मण्डळाकारं च. अकारयत्‌ अपिशब्दोअ्वाप्तिप्तमु- 
ज्चयार्थः। अन्यत्रमण्डछीं  मण्डळासनमित्यर्थः। “बौद्धाः स्वकर्माचुष्ठाने प्रायेण 
सण्डळानि कुवंन्ति’ इति प्रसिद्धिः ॥ ७१ ॥ 

उस राजा नलके सेनामें रहनेबाले तया सिन्धुदेशज घोड़ोंवाले घुड्सवारोंने उस बाहरी 
कोडास्थलको प्राकर -वहुत से धोडोंको भो ( अर्थात्‌ घोड़ोंके साथ स्वयं भो ) एस प्रकार 
मण्डलाकर गति विशेषसे घुमाया अथात्‌ गोलाकार मेदानमें घोड़ोको चक्कर कराया, जिस 
प्रकार “जिन?> कथनमें अद्धामावते हो सिम्धुदेशोत्पन्न जिनमक्त विहारस्थान ( देव-मंदिर ) 
को प्राकर मण्डली कःते हैं अर्थात्‌ मण्डलाकारसे स्थित होते हें । [ जिन मक्त विहार 
( अपने देवमंदिर ) में जाकर मण्डलाकार बेठते हैं या सप्तधान्यमयी मण्डली को कराते 
हैं, ऐसा उनका सम्प्रदाय हैं नलके सैनिक सिंधुदेशज घोड़ोंवाले घुझ्सवारों ने घुब्दौड़के 
मेदानमें जाकर घो डोको ( घोड़ोपर चढ़े रहनेके कारण स्वयं भो ) चक्कर, कठवाया अर्थात्‌ 
गोल मेदानमें घुमाया ॥ ७१ ॥ 


द्विषऱ्हिरेवास्य विलङ्धिता दिशो यशोभिरेवाव्धिरकारि गोष्पदम्‌ । 
इतीव धारामवधीय्यं मण्डली क्गियाश्रियाऽमण्डि तुर ङ्गमः स्थली ॥७२॥ 
द्विषद्विरिति। अस्य नछस्य द्विषद्चिरेव पलायमानेरिति भावः। दिशो विलद्धि 
ताः। अस्य यशोभिरेवाब्यिः गोः पदं गोष्पद्मकारिगोष्पदमान्नः कृतः, “गोष्पदे 
सेवितासेवितप्रमाणार्थे, इति सुडागमषस्वयानिपातः। इतीव इति मत्वेवेव्युर्पे द्या, 
अन्यसाघारणं कमं नोस्कर्षाय भवेदिति भाव; । तुरङ्गसेर्घाराङ्गति जातावेकवई‰नं 
पञ्चपि धारा इत्य्थः । “आस्कन्दितं घौरितकं रेचितं चहिगतं प्छुतम्‌ । गतयोअमूः 
पञ्चघारा' इस्यमरः। अवधीय्यं अनाइस्य मण्डलीक्रियाशिया मण्डडीकरणळ्च्या 
सण्डछगत्येवेस्यर्थ। । स्थळी अकृत्रिमा भूः 'जानपदे'स्यादिना अङ्त्रमार्थे डीप्‌, अम 
ण्डि अभूषि। मडि भूषायामिति घातोण्य॑न्तात्‌ कर्माण छुङ_ , इदिर्वान्नुमागसः ॥ 


इस ( नळ ) के शु ही ( प्राणरक्षाथे युद्धभूमिसे भागकर ) दिंशाओको लॉध गये हैं 
तथा यशों ( इस नलको +कोतियों ) ने हौ समुद्रको गोष्पद ( गौके पेरके गढेक समान 
अतिशय छोटा ) बना दिया है, मानो ऐसा विचारकर घो डोने 'घारा? ( भास्कन्दित ८5 
सरपट दोड़ना आदि ५ गतिविशेषो) को छोडकर मण्डलो करने ( चक्कर काटने ) को 
शोभाते हौ पखवीको सुशोभित किया। [ शस इछोकसे नलके शत्रुभोंका श्नके भयसे भागकर 
दिशा्ओोंके अन्ततक पहुँचना तथा यशःसमूइका समुद्रके पारतक जाना सूचित होता है। 
घौड़ोंकी गतियोंके विषयर्मे विशेष जिशासुओंको अमरकोषकी मत्कृत “मणिप्रभा? नामक हिन्दी 
अनुवाद (२।८।४८-४९ ) में देखना चाहिए ]॥ ७२॥ 


अचीकरच्चार हयेन का भ्रमोतिजातपत्रस्य तलस्थले नलः । 
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मरुत्‌ किमद्यापि न तासु' शिक्षते वितत्य वात्याम्रयचक्रचक्रमात।।७३॥ 
अचीकरदिति । नळश्चारु यथा भवति तथा हथेन प्रयोउयेन कत्रा निजातपत्रस्य 
त्तळस्थळे अधःप्रदेशे “अधः स्वरूपयोरख्री तलमिःत्यमरः। या भ्रमीमंण्डलगतीरचीक- 
रत्‌ कारितवान्‌ , करोतेणों चङ। तासु अमीषु चिषये मरुत अद्यापि वातानां समूहों 
चास्या, “वातादिम्यो थः? । अन्न तद्श्षसयो छचयन्ते, तन्मयान्‌ तद्रूपान्‌ चक्रचक्र- 
सान्‌ मण्डल्गतीविंतत्य विस्तीय्यं न शिते किन्नाभ्यस्यते किमित्युत्मच्ा । शिद्ित- 
अत्‌ तथा सोऽपि गतिं कुर्यादित्यर्थः बायोरप्यसम्भविता गतीरचीकरदिति भाषः ॥ 
नळने अपने छत्रके नोचे धोड़ेसे जिन सुन्दर मण्डलिर्योको कराया, गयु आज भी 
वायु-समूडरूप गोलाकार ञ्रमणोंको विस्तृतकर उन मण्डलियोंके विषयमे नहीं सोखता है 
चया १ अर्थात्‌ बहुत दिन बीत जानेपर आज भी वायु अइवकून उन मण्डरियोंको सीखनेका 
अभ्यास कर ही रद्दा हे, तथापि यथार्थतः उन्हें नहीं सीख सका है । [ ग्रीष्म ऋतुमें गोलाकार 
उडते हुए वायु समूइ ( बवंडर ) को यहाँ धोड़ेके मण्डछाकार चत्रकरके सीखनेकी उप्पेक्षा 
कौ गयो है ]॥ ५३॥ 
विवेश गत्वा स विलासकानन ततः क्षणात्‌ क्षोणिपतिघुनीच्छया । 
प्रवालरागच्छुरितं सुषुप्सया हरिर्घनच्छायमिवाम्भसां निधिम्‌ ॥७९॥ 
विवेशेति। ततः स चोणीपतिः चणाद्गश्वा टतोर्छर्‍या सन्तोषकाङ्कया प्रवाळाः 
पढलवाः अन्यन्न प्रवालाः वद्ठुमाः “प्रवाळो वह्लकी दण्डे विद्रुमे नवपल्लव' इत्यमरः । 
तेषां रागेणारुण्येन छुरितं रूपितं घनच्छायं साग्द्रानातपमन्यत्न मेधकार्ति 'छाया 
रबनातपे कान्तावि'ति विश्वः। विळासकाननं कीडावनम्‌ अन्यत्रववयोरभेदात्‌ 
बिलासकानां विळेशयामां सर्पाणास आननं प्राणनं *सुधुप्सया स्वप्तुमिष्छुया 
हरिविष्णुरम्भसान्निधिमब्धिमिच विवेष ७४ ॥ 
तदनन्तर राजा नळ नवपस्छवोंकी लालिमाप्ते युक्त तथा सघन छायावाले क्रीडोपवनको 
जाकर शोत्र भयेको इच्छते (उल विछासवनमें मुझे येये प्राप्त होगा, इस अभिलाषासे ) 
उस प्रकार प्रविष्ट हुए, जिस प्रकार विष्णु भगवान्‌ विद्युमकी छालिमासे मिश्रित तथा स्वयं 
fo ad आ्राप्तकर शीघ्र सोनेको इच्छासे प्रवेश करते हैं; 
| अयवा--।अस प्रकार सिंह प छालिमासे युक्त सघन 
सोनेको इच्छे प्रवेश करता है) ॥ ७४॥ युक्त सघन छायाबाले वनको प्राकर शौप्र 
बनान्तपयंत्तमुपेत्य सम्पृह क्रमेण तस्मिन्नवतीणंदृक्‍पये । 
बनान्तेति । अलुबजडन्युसमाजबन्वुमिः स्नेहादजुगच्छुडन्पुसहस इशरित्य्थ। 
= र भला बटिपकरेरंष्ससूहै: कतृमिवंनान्तपयंग्तं काननो- एबोपमाळझारः । परो+सां इष्टिप्रकरेइंशटिसमूहैः कत्‌मिवंनान्तपर्यन्त॑ काननो- 
१, 'ताः सुशेक्षते' शति पाठन्तरस। 
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प्रत्रमः सगः 01. 


'चान्तसोमास उद॒कप्रान्तपय्य॑न्तन्चेति रम्यते, 'वने सलिलकानने' इरघमरः। 
सस्पृहं सामिशाषं यथा उपेत्य रात्वा अथ अनन्तरं क्रमेण तस्मिन्‌ नळं अवतीणंहक्पथे 
अतिक्रान्तइष्टिविषये सति न्यवतिं निवृत्तं, आवे लड । यथा वन्धुमिः, 'उव्‌कान्तं 
'प्रियं पान्थमचुबजेदि!त्यागमार्मवसन्तमनुत्रज्य निवस्यंते तह दित्यर्थः ॥ ७४ ॥ 

( किसी जाते हुए शष्ट बांधवके ) पीछे जाते हु बंघुसमूडके समान नगरवासिर्योके 
नेत्र-समूद्द ( नलको देखनेके लिए) वनतक जाकर क्रमशः उस नछके इटिते ओझल हो 
जानेपर लौट आये । [ जिस प्रकार कोई श्ट-्वांघव कहीं जाने लगता है तब उसके बन्धुं” 
समूह वनतक पहुँचानेके लिए उसके साथ जाते हैं और उस इष्ट बांधवके दृष्टिसे ओझल हो 
जाने पर लौट आते हैं, उसी प्रकार नगरचासियोंके नेत्रासमूइ भी जलको देख्नेरे लिए 
सरपृह हो वनके समौपतक गये, भौर नलके दृष्टिसे ओझल (बाहर) हो जानेपर लौट भाये 
अर्थात्‌ जवतक नल वनके पास नहीं पहुंचे थे तबतक नागरिक लोग नलको देखते थे, किन्तु 
जब वे दृष्टिसे बाहर हो गये, तव नागरिक विवश हो उधर देखना भो छोडकर लौट 
गये ]॥ ७५॥। 

ततः प्रसूने च फले च मञ्जुले स सम्मुखीनाइगुलिना जनाधिपः। 

निवेद्यमान वनपालपाणिना व्यलोकयत्‌ काननरामणीयकम्‌ | ७६॥ 

तत इति। ततः चनप्रदेशानन्तरं स जनाधिपो नळः म्ले मनोज्ञे प्रसूने 

कुसुमे फळे च विषये सम्सुखीना सन्द्रिनीसस्मुखाबस्थितवस्तुप्रकाशिकेति यावत 
*यथासुखसग्सुखस्य दशनः ख' इति खप्रत्ययान्तो निपातः। ताही अङ्कछियंस्य 
सेन घनपाछपाणिना निवेद्यमानसर इदमिदमिश्यङ्ुल्या पुष्पफळादिनिदेशेन प्रदश्य- 
सानमित्यर्थः। काननरामणीयकं बनरामणीयकं 'योपधादूयुरूपोत्तमादू चुन? इति 
चुमूप्र्ययः। व्यलोकयत्‌ अपश्यदिति स्वभाचोक्तिः ॥ ७६॥ 

तदनन्तर अर्थात्‌ बनमें प्रवेश करनेके बाद राजा नलने मनोहर फूल तथा फछपर 
सामने दिखाई जातो हुई अन्ुळिवाले ( अननुछिसे मनोहर फूछ तथा फलको दिखलाते हुए ) 
-चनपालके हायसे बतळायी जाती हुई ४पवनकी सुन्दरताको देखा ॥ ७६ ॥ 


फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे वयोऽतिपातोद्गतवातवेपिते । 
स्थितैः समाधाय महषिवाद्धंकाद्वने तदातिथ्यमशिक्षि शाखिभिः ॥ ७७॥ ` 
फळानीति । षयोऽतिपातेन पछिपातेन बाद्याद्यपगमेन चोदतेनोत्यितेन वातेन 
चायुना घातदोषेण च देपिते कग्पिते 'खगवाल्यादिनोवंय'इत्यमर! । पल्लव एव कर 
इति ष्यस्तरूपकं फळानि पुष्पाणि च समाघाय विधाय स्थितेस्तिष्ठद्धिः बने शाखि- 
भिदुंचेः घेदशाखाध्यायिभित्र, 'झाखावेदे तुमे शाखा वेदेऽपीति? वेजयस्ती। तदा- 
तिथ्यं तस्य नछस्यातिष्यस्‌ अतिथ्यथ कमं, 'अतिथेम्यं’ इति व्यप्रत्यमः । महर्ीर्णा 
शाद्धंकाद्‌ घृद्समूहाद्‌ तत्नत्यवृद्धमहषिसद्वादित्यथे! शिवभागवतवत्समासः। शरख 
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संघे तु वाद्धकमि'स्यमरः। 'वृद्धाच्चेति वक्तव्यमि!ति समृहार्थे बुञप्रत्ययः | भशिक्षि . 


शिक्षितमभ्यस्तस्‌, अन्यथा कथमिदमाचरितमिति भावः। कर्मणि छुङ्‌। उमे तेयं 
सा च ब्यज्ञेकाप्रयोगाहूम्या पूर्वोक्तरूपकश्ळेषाभ्यासुस्थापिता चेति संकरः ॥ ७७॥ 

पक्षियोंके अत्यन्न रड्नेके कारण वायुसे ( पक्षा०--अधिक अवस्थाके कारण उत्पन्न' 
घात दोषसे ) हिलने हुए पर्छवरूपी हाथमें फळ फूलोंको लेकर स्थित, बनके बुक्षोंने मानो 
महपियोंके समूडसे उस (राजा नल ) के अतिथि सत्कारको करनेके लिए साखा दे | 


[ अधिक अवस्थाके कारण उत्पन्न बान-दोपसे हिलते हुए हाथपर फल फूल लेकर नलका 
आतिथ्य करनेवाले वनवासी र्द्ध महर्षि-समूहसे मानो वनके दृक्षीने भो पक्षियांके ०) थक- 
उड़नेसे उशन्न इत्रासे कम्पित पल्छचरूप दवाथमें फह-फूलोंको लेकर नळका आतिथ्य करनाः 
सीखा है। वृद्ध-महर्धि-समूड्से वनमें रहकर विद्या मीखना लोकव्यवहारमें मी श्रेष्ठ माना 
जाता है । इस इलोकसे उक्त विलास-वनमें वृद्ध महषि-समूहका नित्रास करना तथा दृक्षीका 
पक्षियों एवं फल-फूलसे युक्त होना सूचित होता है ] ॥ ७७॥ 


बिनिद्रपत्रालिगतालिकैतवान्मृगाड्भुचूडामणिबय॑नाजितम्‌ । 
दधानमाशासु चरिष्णु दुर्यशः स कौतुकी तत्र ददशं केतकम्‌॥ ७८ ॥ 


बिनिद्रेति। विनिद्रपत्राछियनारिकेतवात्‌ विकचदुलावलिस्थितभज्ञमिषात्‌ 
स्टगाङ्कचूडामणेरीश्वरस्य कतुंवंज्जनेन परिहारेणाजितं सम्पादितं “न केतक्या सदा, 


"क्षिवमि'ति निषेधादिति भावः। आशासु चरिष्णु सञ्चरणशीळं 'अळंड कृनिःत्या- ` 


दिनाचरेरिष्णु चप्रस्ययः। दुर्यशोडपकीति दधानं केतकं केतकीकुसुमं तत्र वने स 
नळः.कौतुकी सन्‌ द॒दुर्श। अहंस्य महापुरुपस्य चहिष्कारो दुष्कीतिकर इति भावः । 
भन्राछिकेतवादित्यलिस्वापहवेन तेषु दुर्यशस्यारोपादुपहृत्यलझ्टार: । 'निषेव्ययिषये 
साम्यादन्यारोपेऽपह नुतिः इति छचणात्‌ ॥ ७८ ॥ 
` वन-( दुशनके विषय ) में कुतूइछ्युक्त उस ( नळ) ने विकसित पन्न-समूढपर बेठे हुए. 
अमरोंके कप्ट्से चन्द्रचूड' ( शिवजी ) के द्वारा स्पक्त होनेसे प्राप्त तथा दिशाओमें फैछते 
हुए अयशकों धारण करते हुए केतकी-पुष्पको देखा । [ केतकोके विकसित पत्तोंपर गन्धलों भछे 
अमर नहीं वेठे थे किन्तु वे शिवजीके द्वारा त्यक्त होनेसे फोलनेवाळे काळे-काले अयश थे, 
उन्हें धारण करते हुए केतक-पुश्वको नलने देखा । बड़ोसे परित्यक्त व्यक्तिका अयश 
होता है ]॥ ७८॥ 
पौराणिको कथा--रामचन्द्रजी लक्ष्मण तथा सौताजी के साथ गया में गये तो पितुभ्रादकी 
सामग्री छानेके लिए लक्ष्मणजो को नगरमें भेजा तथा स्वयं फरयु नदीके किनारे 
पितरोंका आवाहन कर दिये । जब ट्मणनी सामग्री लेकर नहीं आये और उनको गये 
बहुत विछम्ब हो गया तब स्वयं ओरामचन्द्रजी भी सीताजौको बही छोड़ कर सामग्री 
छानेके लिए चळ दिये । उन दोनॉमें क्रोई भो आद्धकी सामगो लेकर वापस नहीं लौटा 
ग, श्सके पहले हो रामचन्द्रनीके पितरोंके.हाथ आड्पिण्ड छेनेके लिए बाहर निकले, यहद 
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देख आदसामझी तथा उन दोनोंमेंसे किसी एकके मौ नहीं रहनेते -सोता घबड़ायीं कि अव 
पितरोंको श्राद्धपिण्ड किस प्रकार दिया जाय ? उसे घबड़ायी हुई देखकर आकाशवाणी” 
करते हुए पितरोने कडा कि 'हे वसे | भाइसामगो नहं होने पर भी तुम मत घबड़ाओ 
भौर बाळूका पिण्ड बनाकर हम लोगोंका आख करो ।? सौताने वेसा हो किया तथा अपने 
इस आद्धकार्य में वहाँ उपस्थ्त गौ, अग्नि, फरण नदी और केतकौकों साक्षी बनाया। 
विधितत्‌ बाळूका आडपिण्ड पाकर पितरोंके हाथ जब अंतहित हो गये तब रामचंद्रजो 


तथा छक्ष्मणजी आडसामग्मी लेकर भाये भौर सोताजीने पूर्वोक्त चारों साक्षियोंके सामने 
बालके पिण्डद्वारा पितरों कौ आज्ञासे आड करनेकी वात उनसे कहदी, किन्तु उन चारों 


साक्षियों ने 'इमें कुछ भी मालूम नहीं है? कह दिया और पितरोंने पुनः जाकाशवाणीकर 
सीताजीके दिये हुए श्राद्पिण्डको स्वीकार करनेका वृत्तान्त कहकर रामचन्द्रजीको पुनः 
आद्ध करनेसे निषेध किया । तब सौताजीने--तुम भागे ( मुख ) मागसे अपवित्र होबो, तुम 
सवंमक्की होवो, तुम निनंछ (अन्तजंल) होवो तथा तुम शिवजौका प्रिय न रहो? ऐसा झाप 
क्रमशः उन गौ, अग्नि, फश्गुनदौ त्था केतको-पुष्पको दिया । कहा जाता है कि उसो समय 
से उस रथानपर बालके पिण्डसे हौ पितरोंके आड करनेक प्रथा चाळू इुई । यह कया 
शिवपुराणमें आयो है । 

वियोगभाजां हृदि कण्टकैः कटुनिधीयसे कणिशरः स्मरेण यत्‌ । 

ततो दुराकर्षंतया तदन्तक्कुद्विगीयसे मन्मथदेहदाहिना॥ ७६ ॥ 

अथ त्रिभिः केतकोपाछम्ममाइ--घियोरेत्यादि । केतक ! यद्स्मास्वं स्मरेणः 
वियोगभाजां हृदि कंटकेः निजतीचणावयचेः कटुस्तीचणः केतकबिशेषणस्यापि कणि- 
सार'वम्‌ । विशेषणववक्ञया पुहचिङ्गनि देशः, ढिन्तूदेश्यचिद्वोेषणस्य दिघेयदिरोषणत्कं 
विशम्‌ । कर्णबत्‌ कर्णि ग्रतिलोमशक्यं तद्वान्‌ शरःकर्णिशारः सन्निधीयसे कण्टककरोः- 
केतकस्य कर्णिशरस्वरूपकालंकारः। ततः कर्णिपारस्वादिवद्‌ दुराकषंतया दुर्‌" 
द्वारतया तदन्तकृत्तेषां वियोगिनां मारकं मन्मथदेहदाहिना स्मरहरेण विगीयते. 
दिगह॑से । द्ृष्यवत्‌ इवेष्योपकरणमप्यसह्ममेष, तदृपि हिंस्र चेत्‌ किसु वक्तव्यमिति 
सावः। अत्रेश्वरकतुंकस्य केतकी घिरहणस्य तदूतवियोगिहिस्रताहेतुकत्वोत्भेद्षणा- 
देत्र्पेक्षा ब्य्काप्रयो गादूस्पा, सा 'चोरूरूपकोत्यापितेति सङ्करः ॥ ७९॥ 

कामदेव कोंटोसे क्रूर ( भयकूर ) कर्णयुक्त बाणरूप तुमको वियोगियोके दृदयमें 
चुभाता दै, स कारण से ( अथवा--कणेयुक्तत्राण दोनेसे, अयवा-उस वियोशि दृदयसे > 
बश्से निकाले जाने योग्य होनेसे उन विरहियोंको मारनेवाले तुमको कामदेव-शरौरदाइक 
( शिवजी ) निन्दित ( त्यक्त) करते दैं--('इस प्रकार कोषसे नलने केतकी पुष्पको निन्दाः 
की? ऐसा अभिम (.२।८१) इलोकसे संबंध करना चाहिये )। [ कामदेवके सहायक तुम्दारऊ 
त्याग करना कामंदेवदाइक शिवजी के लिए उचित हो र]॥७९॥ | 

स्वदग्रंसूचोसचिवः स कामिनीमंनो मवः सीव्यति दुयंशःपटो 1 
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स्फुट पत्रैः क रपत्रमूर्तिभिवियोगिहृहारुणि दारुणायते ॥ ८०॥ 
स्वदिति । तबाग्राण्येव .सूण्यः सचियाः सहकारिणो यस्य स तथोक्तः स प्रसिद्धो 
ऱ्मनोभवः कामिनी च कामो च कामिनौ तयोः, “पुमान्‌ खियेःश्येकशेषः? दुर्यशांसि 
` अपकीत्तयस्ताः पटाविति रूपकं तानि सीव्यति' कण्टकस्यूतं करोतीस्यर्थः। किञ्चेति 
-चार्थः। करपत्रसूत्तिमिः कफचाारेः, 'फ़रुचोऽख्जी करपत्रमि'स्यमरः । पत्रेस्तेरवियोगि 
माँ हृथेव दारुणि दारयतीति दारुणो विदारको भेत्ता स इवाचरतीति दारुणायते, 
“क्तेः क्य सळोपश्चेति क्यडन्तात्‌ छट्‌। दासणायत इत्युपमा, सा च हद्धारु 
-णीति रूपकाचुप्राणितेति सङ्करः ॥ ८०॥ 
कामदेव तुम्हारे अग्रमाग ( नोक) रूपौ सूईकी सहायताते कामी खरी-पुरुषो के 
चुष्कोतिरूप व््रोको सीता है, तथा घद कामदेव, भारे ( लकड़ी चीरनेका अखाविश्ेष ) के 
समानाकार तुम्हारे पत्तोसे वियोगिर्योके हृदयरूप लकड़ोपर अवश्य ही आरेके समान 
च्यवार करता है-- ( इस्‌ प्रकार क्रोधसे नछने केतकी-पुथकी निन्दा की? ऐसा सम्बंध 
भिम ( २।८१) इलोकके साथ करना चाहिये ) [ केतकी-पुणके देखनेसे कामौ एवं 
"विरही खी-पुरुषोंका धेयं मङ्ग होता है, जिसके कारण वे दुष्की ति पाते हैं, तथा आारेके समान 
आकारवाले केतको-पत्रक्ञो देखनेसे उनका हृदय भारेसे चीरे जाते हुएके समान विदीणं 
बोता है ]॥ ८०॥ 
घनुमघुस्विन्नकरोऽपि भोमजा परं परागँस्तव धूलिहस्तयन्‌ । 
प्रसूनधन्वा शरसात्करोति मामिति क्रृधाऽऽक्र श्यत तेन कतकम्‌ ॥८१॥ 


धनुरिति। केतक ! प्रसूनं घम्वा धनुर्यस्येति प्रसूनधन्वा पुप्घचापः । 'वा संज्ञा- 
वयामि’ त्यनङादेशः। भत एद धनुषो मधुना मकरन्देन स्थिन्चकरः आदरेपाणि शी 


“अत पुव परागेः रजोमिः घूलिदस्तयन्‌ पुनः पुनः घूल्युज्ञावितहस्तमास्मानं कुर्वन्‌ 


सेन राजा क कत बास अघोष्यतेत्यरथंः ॥ ८१॥ 
पुष्पषन्ता ). मधुते भाद्रंहस्त होकर तुम्हारे परागोते हाथको घलि- 
सुक करता हुआ दमयन्तीमें अत्यासक्त मेरे मनको बार्णोके अधोन कर रहा है, ऐसे कोषसे 
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प्रथम: सेः ९ 


विदर्भसुञ्रस्तनतुङ्गताप्रये घटानिवापश्यदलं तपस्यतः। 
फलानि इमस्य धयानघोमुखात्‌ स दाडिमे दोहदधूपिनि हुमे ॥ ८२॥ 

विदुर्भेति । 'तश्युश्मछतादीनामकाले ङुशळेः कृतम्‌ । पुष्पादुत्पादित मव्क' 
रोदं स्यात्त॒ तत्क्रिया ॥? इति शब्दाणंवे । दोहद्चासौ भूपद्ष तदु 'मेषामिषाम्बु- 
संत्रेकस्तरकेशामिषधूपनम्‌ । भ्रेयानयं प्रयोगाः स्याद्‌ दाडिमीफळवृद्धये ॥ मत्स्याज्य- 
त्रिफळालेपैमांसैराजाविकोद्भवेः । लेपिता धूपिता सूते फछन्ताळीच दाडिमी ॥ 
अविक्काथेन संसिक्ता झूपिता तप्तरोमभिः । फलानि दाडिमी सूते सुबहूनि इथूनि _ 
'च ॥ इति । तवति दाडिमीदुसे फछानि विदर्भसुञ्चचो दमयन्त्याः स्तनयार्या तुङ्गताः 
तदाप्तये ताइगौल्त्यळाआायत्यर्थः भळमसत्यर्थन्तपस्यतस्तपश्चरतः, कर्मणो रोस- 
न्थतपोभ्यां वत्तिचरोरि'ति क्यडप्रत्यये तपसः परस्मपदञ्च यखच्यं, धूमस्य दोहदू- 
भूमय धयन्तीति चयान्‌ पातन, घेटू-पाने अन्न 'आतश्लोपसयं? इति उपसगरग्रह्‌= 
णान्नानुवत्ति-पक्षत्वात्‌ 'पाघ्रे'त्याद्नाऽनुपसृष्टार्दाप घेटः शाप्रस्यय इति गति: । अत- 
एवं काशिकायां केचिदुपसगं इति नाजुवत्तंयन्तीत । भधोसुखान्‌ घटानिव अपश्य- 
वित्युस्मेच्षा । महाफळाथिन इत्यसुग्नं तपस्यन्तीति भावः ॥ 4२ ॥ 

उस नलने दोहद धुपयुक्त अनारके पेढ़पर दमयन्तीके स्तनद्दयका निशालताको पानेके 
लिए अधोमुख हो धमका पान करनेवाट, तप करते. हु: घड़ोंके समान फर्ोंको अच्छो तरह 
देखा । [ दमयन्तीक स्तन बहुत बड़े-बड़े थे, घट कार भनारके फळ भो वाहते थे कि इम 
भौ दमयन्ती के स्तर्नाके समान हो बड़े हों, अतएव वे दोहद भूषयुक्त अना के पेपर. 
झधासुख हो लटकते हुए ऐसे ज्ञात होते थे माना वे दमयन्तीक स्पनोक समांन बड़े होनेके 
लिए अधोमुख हो भत्यन्त कठिन ठपरया कर रहे दों, ऐसे उन फळोको नळने देखा । छो कमें 
भी कोई व्यक्ति किसी बड़े अमॉ्टको सिद्धिके लिए अघासुख हो धूम का पान करता हुआ 
घोर तपस्या करता है। पेढ़मे अच्छे फळ छगनेके लिए विविध द्रव्य द्वारा बृक्षके नाचे दिये . 
गये धूमको 'दोइद? कहत हे ] ॥ ८२ ॥ 
वियागिनीमंक्षत दा।डमीमसो प्रियस्मृतेः स्पष्टमुदीतकण्टकाम्‌ । 
फलस्तनस्थानविदीणरा गिहू्विशच्छ्कास्यस्मरकिशुकाशुगाम्‌ ॥ ८३। 

वियोगिनीमिति । असौ नछः प्रियास्खतेदंमयन्तीस्मरणादिव स्पष्टं व्यक्तसुदीः 


, तेति ईगताविति धातोः क्तरि कः । उदीता उदूगताः कण्टकाः स्वावयबसूचय पक 


कण्टका रोमाञ्चा यस्यास्तामिति रिङष्टरूपकस्‌। 'वेणो दुमाङ्गे रोमाञ्च छुद्रशन्नौ चः 
कण्डके'इति घेजयन्ती ! फछान्येच स्तनौ तावेव स्थानं तन्न दिदीणों रागो यस्याः 
स्तीति राग रक्तवणमनुरक्तश्न- बत्तस्मिन्‌ हृदि क य त 
स्यरूपं शुकतुण्डमेव स्मरस्य किंशुक पछाशकुड्मलमेबाशुगों वाणो यस्यान्ता ` 
दाड्सीमेव वियोगिनी विरहिणीमेछत शपश्यत्‌। रूपकाळझारः । घिः पी तथो- 
गिनीसिति च गम्यते ॥ ८३ ॥ 
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है. तेंषधमहाकांव्यम्‌ 


इस ( नल ) ने पक्षोयुक्त, दोइदप्रापिते कण्टकित तश मध्यमें विदीणे होनेसे लाळ 
“कहें दानोंको खानेके लिए सुग्गोंके प्रविष्ट होते हुए चोंचोंसे युक्त दाडिमी ( अनार): को 
देखा, जो प्रियका स्मरण दोनेसे रोम ख़युक्त तथा स्तनमध्यमें विदोणे होनेते रक्तवणे हृदय 
भें -कामदेवके पछाझ-पुष्वमय बाण जिसमें प्रविष्ट हो रद्द हैं ऐसी विरद्विणी नायिकाके समान 
प्रतोत होती थी । [ नलने दाडिमोको देखा, जो पक्षियोंसे तथा दोहद ( धुपादि ) प्राप्त हो नेसे 
-कण्टकोसे युक्त थी, एवं जिसके विदोण हुए फलके मध्यमें दानोंको खानेके लिए प्रविष्ट 


होते हुए सुग्गोंके चोच ऐसे मालम पढ़ते थे मानों प्रिय-स्मरणसे रोमाञ्जयुक्त विरडिणीके 
स्तनमध्ये विदौण॑ हो नेते लालिमा युक्त हृदयपें कामदेवके पलाशपुष्परूप बाण घुस रहे हों । 
अथवा--परमाह्माके साक्षात्काररूप फलका बोधक (तुरोयावस्थारूगे स्थानसे च्युत पवेकालमें 
विषयों? अनुरागी हृदयमें प्रवेश करते ( स्थिर होते ) हुए उपदेशमे इटाये जाते हैं कामदेवके 
यलाशपुष्पमय बाण जिवसे ऐसी, तथा परमप्रिय सच्चिदानन्दके स्मरणसे ( घ्र. मिकी 
आशासे हषांतिशय होनेफे कारण) रो माञ्चयुक्त विशिष्ट योगिनीको ( या-उक्तरूपा यो गिनौ के 
म्समान दाडिमीको ) नळने देखा ]॥ ८३ ॥: 


. स्मराद्धंचन्द्रेषुनिमे करणी यसां स्फुटे पलाशेऽध्वजुषाम्पलाशनात्‌। 
सस वृन्तमालोकत खण्डमन्वितं वियोणिहृत्लण्डिनि कालखण्डजम्‌ ॥८४॥ 


स्मराद्धेत्ति। नळः स्मरस्य योऽङ्धचन्द्रः अद्धंचन्द्रकार इषुस्तत्िभे त्महदो 
'नित्यसमासत्वाद्स्वपद्‌विग्रहः, अत आहामरः-'स्युरुनरपदे स्वमी । निभमङ्काशञनी- 
काएाप्रतीकाक्षोपमादयः? इति । वियोगिनां हृत्खण्डिनि हृदयवेधिनि क्रशीण्सां 
कुरालराणामध्वज्ञुषामच्चगामिनाम्‌ पळाइानात्‌ मांशभक्षणात्‌ पछाशे पलमश्नातीति 
अयुश्परया पलाशसंशाभाजि किंशुरूकलिकायामित्यर्थः । अन्वितं सम्बद्धं वृन्तं 
अ्सषबन्धनं तदेव काळगण्डजं खण्ड भकृत्वण्डमिति ब्यस्तरूपकस । आलोकत 
सआलोकितवान्‌ । 'काळखण्डं यङृस्समे’ इत्यमरः। तञ्च दुक्षिणपाश्व॑स्थः कृष्णवर्णो 
साँसपिण्डविशेषः ॥ ८४ ॥ 

उस ( नछ ) ने कामदेवको अद्ध'चन्द्राकार बाणके समान, बियो गिरयो के हृदयको-दिदोण 
"करनेवाले ( अतएव ) अतिशय दुबल (घर आते हुए विरही ) पथिड्नके मासका भक्षण 
करनेमे वस्तुत: पलाश अर्थात्‌ अन्वथे “पछाश? नामवाले वृक्षपर कालखण्ड ( वियोगियोंके 
“दक्षिण हृदयके कृष्णवणे मांस ) से उत्पन्न वियोगि-हृदयके अंशके समान वृन्त ( फूलकों 
समेटी = उपरी डप्डछ--जहाँसे फूल ट्टकर भछग होता है) को देखा। (पलाशदृक्षपर 
अद्चन्द्राकार फूळ लग रहे थे, वे कामदेवके वियोगि-घातक अदध'चन्द्राकार बाणके तुल्य 
'माळूम पड्ते.थे, उन फूरोंके छपर कृष्णव्ण दृन्त ऐसे माळूम पडते थे कि कामदेवने जो 
'विरडिर्बोके दाहिने पाइडर्मे अद्ध'चनराकार किशुक-पुष्पमय. बाणसे प्रहार किया है, उस 
' चाणमें उन विरहियोंके दक्षिण पाइरेक्रा कृष्णवर्ण मासका कुछ भाग सम्बद्ध हो. गण, 
4 सर गया ) है । तथा उन पछाशपुथोंको+ देखनेसे वसन्तका आगमन माझम कर विरहो 
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प्रथमः सगः ५१ 


अधिक कामपोडित होकर दुबळ दो रहे थे, अतएव 'पलमइनाति इति पळाशः'( मासको 
नजो खाता है, उसे “पलाश? कहते हैं ) शस विग्रसे क्त पलाशवृक्षका नाम सार्थक-सा 
-हो रहा था ]॥ ८४॥ 

नवा लता गन्धवहेन चुम्बिता करम्बिताङ्गी मकरन्दशीकरे: । 

दृशा नृपेण स्मितशोभिकुड्मला दरादराभ्यां दरकम्पिनी पपे ॥८५॥ 

नघेति। गन्धवहेन वायुना चुम्बिता स्पृष्टा अन्यन्रानुळिसतन पुंसा वीछिता 
सकरन्दृश्षीकरेः पुष्परसकणः करम्बिताङ्गी व्यासिश्वितरूपा अन्यन्न स्चि्चाङ्गीति च 
रम्यते । स्मितशोभिनः विकासरम्या कुडमळा सुकुछा रद्नाश्च यस्यास्तां मन्दू 
हासमधुरदन्तसुकुला च गम्यते। दरकरिपनी बायुस्परषादीषत्कस्पिनी सार्चिकवेपः 
-शुमती च नवा लता घढली तरही कान्ता च गम्यते । नुपेण कर्त्रा इशा करणेन 
दरादराभ्यां भयतृष्णाम्यासुपळक्षितेन सता पपे अवेचिता गाढं इष्टा इस्यर्थः। 
उद्दीपकत्वात्‌ दरः प्रियासाइश्यादाद्रश्च । ‘द्रोऽख्नी शङ्कभीगत्तेष्वदपार्थे स्वव्ययस्‌? 
इति वेजयन्ती । अन्नप्रस्तुतविशेषणसाम्या दप्रस्तुत नायिकाप्रतीतेः समासोक्तिरल 


` ङ्कारः । विशेषणस्य तोल्येन यत्न प्रस्तुतवर्णनात्‌ । अप्रस्तुतस्य गम्यस्वे समासोक्ति 


रिष्यत? “इति लक्षणात्‌ ॥ ८५॥ 


( नायकरूप ) वायुसे चुम्बित ( स्पृष्ट ), मकरन्दकर्णोसे रोमाञ्चित शरीरवालो, ईषद्विः 
न्कसित एवं शो अमान कछिकाओंवाळो, कुछ कम्पायमान नवीन (पछववाली ) ताको 
अय ( विरहियोंको दुःखद दोनेसे उक्त लताको देखनेसे उत्पन्न डर ) तथा (सुन्दरता होने से) 
आदरसे युक्त राजा ( नल ) ने नेत्रसे मानो उस प्रकार पान किया अर्थात्‌ देखा, जिस 
अकार कस्तुरी कपू र, चन्दनादिको सुगन्धिसे युक्त नारक द्वारा चुम्बित, प्रियस्पशते रोमाञ्चित 
भज्ञोवाली, थोडा स्मित करती हुई तथा सात्त्विक भावके उत्पन्न होनेसे कुछ कम्पनयुक्त 
न्नायिक्राको ( परखो हो नेसे )-भयपूवेक नथा सुन्दरौ होनेसे आदरपूर्वक कोई दूसरा नायक 


देखता है । ( अथना-बाळता-शेशवके लेशसे रहित मयात्‌ युवावस्थायुक्त तरुणसे 
“्चुस्बित"” ) ॥ ८५ प्त 


विचिन्वतीः पान्थपतङ्गाहिसनेरपुण्यकर्माण्यलिकञ्जलच्छलात्‌ । 
व्यलीकयञ्चम्पककोरकावली: स शम्बरारेवंलिदीपिका इव ॥ ८८॥ 
घिचिन्वतीरिति । पन्थानं गच्छन्ति नित्यमिति पान्थाः नित्यपयिकाः, 'पथो5ण 
-निस्यमिःस्यणप्रत्ययः पन्थादेशश्च । स एष पतङ्गाः पक्षिणः "पतङ्गः पदिसूयंयो:! । 
-इस्यमरः। तेषां हिंसनः वधेः अपुण्यकर्माण्येच अळयः कजळानी वेस्युपमितसमासः । 
त्तेषां छुळादिस्यपह्दवाळंकारः । घिचिन्बतीः संग्रहृतीः हिसापापकारिणी रित्यं 
चम्पककोरकावलीः शस्षरारेमेनसिजस्य बछिदीपिकाः पूजादीपिका इवेत्युव्पेद्या, स 
ऱबळो स्यछोकयत्‌॥ ८६।। 
पथिकरूपौ पतक्कोंको ( हिंसासे, अमररूपी फल्जळके कपटे पापकमेको पकभ्रित करतो 
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धर नैषधमहाकाध्यम्‌ 


हुईं कामदेवको ) वक्षि-दौपिकाओं ( पूजाथे दोपकों ) के समान चम्पकशी कलिकाओंके 
समूहको उस (नल ) ने देखा । [ चसककलियोंके कामोद्दीपक दोमेसे उन्हें देखकर विरही 
पथिक उस प्रकार मर जाते थे जिस प्रकार दीपककौ लौपर पतङ्ग ( सुनगे ) मर जाते दे, 
डन कलिकाओंपर बैठनेवाले अमर उन दोपकोंके कज्जलके समान मालूम पढ़ते थे, उसीको 


कविने पयिकोंके मरनेते उत्पन्न अयशकी उत्मेक्षा को है, उन्हें. कामदेवके पूजा-दौपकोंके 
समान नलने देखा । दोपकको छौ के ममान चम्पाकी कलिया भी पीली दोती हैं । कुछ 


लोगोंका मत है कि चम्पाके फूळपर अमर नहों बेठते और उसपर वेटते तो हैं, किन्तु मर जाते 
हे, ऐसा प्रामाणिक लोग कहते हैं, यह प्रकाश? कारका कथन हे ] ॥ ८६ ॥ 
अमन्येतासो कुसुमेषुगभंज परागमन्ध दूररणं वियोगिनाम्‌ । 
स्मरेण मुक्तेषु पुरा पुरारये तदङ्गभस्मव शरेषु सङ्गतम्‌ ॥ ८७॥ 
असन्यतेति । असो. नछः कुसुमान्येव इषवः कामबाणास्तेषों गर्भजं गर्भजातं 
बियोगिनामिति कर्मणि षष्ठी। अन्धाः क्रियन्तेऽनेनेत्यन्धङ्करणं 'आढ्यसुभगे'त्यादिना 
व्यर्थ ख्युन्‌ प्रत्ययः अररु्विषदि'स्यादिना सुमागमः। तं परागं पुरा पूव पुरारये 
घुरहराय स्मरेण सुक्तेडु शरणु सङ्गतं संसक्त तस्य पुरारेरङ्गे यद्धस्म तद्वामन्यतः 
इति उस्प्रेडितवःनित्यर्थः । पुरा पुरारये ये झुक्तास्त एवते पुरोवर्तिनः कुसुमेषक 
इत्यभिमानः, अन्ययेषां तदङ्गभस्मसङ्गरेच्षा चुरथानादिति ॥ ८७॥ 
इस ( नळ ) ने फूळोके मध्यगत परागको ।वयागयोको अन्धा करनेवाला पृव॑कालमें 
कामदेवके द्वारा शिवजीपर छोड़े गये ( पुष्पमय ) बाणोंमें छया हुआ ।शवजीके झरीरकाः 
अस्म माना । [ मस्म आँखमें पढ़नेपर ळागोंको भन्धा कर देता है तथा फूछोंकं परागोंको 
देखकर विरहो भो कामपीडित हो अन्धे ( विवेकहीन ) दो जाते हैं ] ॥ ८७॥ 
पिकाइने श्रण्वति भुङ्गहुङ्कृतदशामुदःचत्करुणं वियोगिनाम्‌ । 
अनास्थया सनकरप्रस॥रणी ददशं इनः स्थलर्पाद्मनी नलः ।! ८८ ॥ 
पिकादिति। बने उपवने श्रोतरि पिकाद्वक्तुः सकाशात्‌ स्ङ्गहुङ्कृते वियोगिन। 
दृशामछिहुङ्कारकृतां दुःखावस्थामिध्यर्थः । उदञ्जस्करुणं विकसद्धृत्तविशेषमुद्यत्क्ृपश्य- 
यथा तथा श्रण्वात सति, “करुणस्तु रसे बणे कृपाया करुणा मते'ति विश्वः | 
अनास्थय! भ्रोतुसनिच्छुया सूनं प्रसूनमेव करं प्रसारयतीति प्रसारिणी पुष्परूप- 
हस्तविस्तारिणीं तथोक्तामनिश्कथां करेण घारयन्ती|मब स्थितामि्यर्थः। सूनकरेति 
मरसारणासितिरूपकाचुभ्राणिता गम्योव्मेक्षेयस । स्थलूपनों नळो दूनः परितप्तः 
सन्‌ दूङः क्तरि कः, ' 'एवादिम्यश्चे'त {नष्ठानत्वम्‌ । दुदु्श ॥ ८८ ॥ 


२, इय ममू. छओोक्तिः स्वादपु 'द्‌ञ्‌ धतुम्‌ कम्‌ वेञु धुन श॒ प॒ व भम द ज (झ॒ थ्‌). 
नुक्‌ ऋ गृ ज्या रा छा ब्छा प्छा? इत्येतषामेव धातूनों परिगणनात्‌ । पताः दळ ली 
स्वेनौदत्ता ्निष्ठानः? इति “प्रकाश व्याख्यानमेव सदित्यवधेयम्‌। 
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अ वळ ल यसय याय के १७ 2. त्य. 3: ९... 


प्रथमः सगः ५३ 


( कामपौडित होनेते ) कृश नलने ( मर्लिकाके समान पुष्पवाळा ) करुणवृक्ष जिसमें 
विकसित हो रहें है, ऐसे तथा भोरे हुंकार भर रहे हैं, ऐसे उनके गु्जनोंके द्वारा 
कोयलोसे विर॒दियों की दशा को सुनते हुए बनमें नलकी अधौरतासे (अथवा--अनादरसे) 
पुष्परूपी दाथको फैलायी हुई: स्थचकमलिनीको देखा । [ जिसमें करुणबृक्ष फूल रहे थे, 
कोयल मानो विरहियोंकी दशा कह रद्दी थी तथा गूजते इए अमर मानो 'हूँ-हूँ? कहकर 
'हुंकारो' अर रहे थे; ऐसे बनमें ( तुम्हे ऐसा करना अनुचित है इस भावनासे मानो ). 
पुष्परूपी हाथको फैछायी हुई स्थलकमलिनीको कामपीड़ासे दुवंछ नलने देखा । लोकमें मी 


किसीको अनुचित कायं करते हुए देखकर दूसरा सञ्जन व्यक्ति अनादरसे हाथ फेलाकर 
उते निषेध करता है । वनमें करुणवृक्ष विकसित हो रहे थे, कोयल कुहक रही यी, भ्रमर 


गूँज रहे थे तथा स्थलकमलिनी फूळ रहो थी, इन सबोंको कामपोडित नळने देखा] ॥८८॥ 


रसालसालः समहृश्यतामुना स्फुरद्विरेफारवरोषहुङकातः। 
समीरछोलमुकुलवियोगिने जनाय दित्स न्निव तज्जंना भियम्‌ ८९ 

रसालेति। अझुना नछेन स्फुरन्तो द्विरेफास्तेपामारवो अ्मरझङ्कार एव रोषेण 
या हुङकृतिहुँझकारो यस्य स समीरलोलेवादुचल्मंकुलेरहुलिसिरिति भावः ॥ 
वियोगिने जनाय त्जनाभियं दिश्सन्‌ दातुमिच्छुक्षिव स्थितः, ददातेः सन्‌ प्रत्यय 
६वनिमीमे!स्यादिना इसादेशः, 'अन्न ळोपोऽभ्यासशये'त्यभ्यासलोपः, 'सस्यार्घघाः 
तुक? इनि सकारस्य तकारः। रसाळसाछश्चूत बक्षः समहश्यत्त सम्यग्दष्टा। हिरे- 
फेत्यादिरूपकोरथापितेयं तज॑नाभयजननोछेच्ञेति संकरः ॥ ८९ ॥ 

इस ( नळ) ने भ्रमण करते हुए अमरोंके समन्ततः गुअनहूपी इुङ्कारवाळे आसंके 
पेड़को बायुसे चञ्चल मझरियों ( बोरों ) द्वारा विरद्दिननको डरवाता हुँआ- सा देखा। 
[ मामके पेडपर बौरें लग गयी थीं, वे वायुसे .घीरे-धीरे हिल रहौ थीं, उनपर सोरे उडते 
इए गूँज रदे थे, जिसे देखकर पेशा प्रतीत होता था कि यद भामका पेड़ मौरांके: 
गुजनरूपी इुङ्क।राते मंजरीरूपो हाथको हिला-हिछाकर विरट्रियोंको तजित कर ( डरा ) 
रहा है ]॥ ८९॥ 
दिने दिने त्व तनुरेधि रेऽधिक पुनः पुनमूंच्छ च मृत्युमुच्छ च। 
इतीव पान्थ शपतः पिकान्‌ द्विजान्‌ सखेदर्मक्षिष्ट स छो हितेलक्षणाच्‌ ॥९०॥ 

दिने दिने इति । रे इति हीनसम्बोधने । त्वं दिने दिने अधिकं तसु एधि 
अधिकं कृशो भब, अस्तेछोंट्‌ सिप “हुझळभ्यो देधिरि!ति धित्व, 'घ्वसो रेदाव- 
भ्यासलोपश्व” ' इति प्रवस्‌, पुनः पुनः मृच्छ च सृत्युं मरणखुच्छ च. इति पान्थ 
नित्यपथिकं शपतः शपमानानिव स्थितानिस्युस्प्रद्या, छोहितेक्षणान्‌ रक्तदष्टीन्‌ एकछ 
स्वमावतोऽन्यत्र रोषारचेति द्रष्टव्यस्‌, पिकान्‌ कोकिलान्‌ द्विजान्‌ पणो ब्राह्मणा 
स भछः सखेवुमेचिष्ट । स्वस्यापि उक्तशंकयेति भावः ॥ ९०॥ 

त्तृ० ६ 
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झड नेषधमहाकाव्यम्‌ 


“३ पथिक | तुम प्रतिदिन अधिक दुबंल होवो, बार-बार मूच्छित होवो खोर सन्ताप 
आप्त करो' इस प्रकार विरदो पथिकोंको शाप देते हुए रक्तबणं नेत्रवाळे पिक पक्षियों 
( पक्षा०-क्रोषसे छाल नेत्र किये हुए बरक्मणों ) को नलने खेदपूवंक देखा ॥ ९० ॥ 

, अलिखजा वृडमलमुच्चशेक्षरं निपीय चाम्पेयमधीरया दृशा । 

स धमकेतं विवदे वियोगिनामृदीतमार्तद्धुतवानशद्धत ॥९१॥ 

अङिखजेति । अछिखजा अमरपंवर्या उद्चरोखरमुन्नतषिरोसूषणम्‌ अलिमछि- 
नाङ्गमित्यर्थः । दिखास्वापीडशेखरावि'स्बमरः । चाम्पेयं चस्पकचिकारं कुड्मलम्‌ 
“अथ चासपेय 'वस्पको हेमपुष्पक' इस्यमरः। नन्वयुक्तमिद्‌ "न षट्पदो गन्धफली- 
मञ्जिप्रदि'त्यादावछीनां चम्पकस्पर्शाभावप्रसिद्धेरिति चेत्‌ नवे क्षिस्तु स्पृष्टेयन्ता- 
चतेवास्पर्शो खिः फचित केषाळित्‌ उक्तपरिद्दारः अथवा 'यारपेथं नागकेसरं ध्वास्पेयः 
केसरो नागडेतरः काञ्जनाइय? इत्यमरः । अधीरया एक्या निपीयं विग्ळवदष्ट्या 
गाढं इष्ट्वा आश्ञेकितवान्‌ किञ्चिदनिष्टसुत्पेक्तितवा च्‌ । स नळा! 'अनिष्टास्यागमो - 
'सयेक्षां शंकामाचचते युधाः-इति छक्षणात्‌ । वियोगिनां विपदे उदीतसुस्थितं घूम- 
केतुमशङ्कत अतकयदिस्युस्युस्प्रछ्यालंकारः ॥ ९१ ॥ 

अमरःपृक्तिते उन्नत अग्रमागवाले चम्पाकी कलिकाको धोरताहीन बुद्धिसे अर्थात्‌ 
सैर हित हो देखकर आत$ूयुक्त उस नछने उपे वियोगियोंझी बिपत्तिके लिए उदयको 
आप्त धूमकेतु माना ॥ ९१॥ 


गलत्परागञ्जमिभङ्गिमिः पतत्‌ प्रसक्तभुङ्गावरि नागकेसरम्‌ । 
स मारनाराचनिघषंणरखलज्ञवशस्क णं शाणमिध व्यछोकयत ।।९२॥ 
गळविति । स नछो गळर्परागं निय॑त्रजस्क अमिस ङ्गिसिः अ्रसणप्रकारेरुपलचषितँ 
"तदू अश्यत्‌ प्रसक्तसुङ्गाघलि सक्तािकुछं नारकेसरं कुसुसविशेषं मारनाराचनि- 
“धर्पणेः स्मरशरकर्षणेः स्खळन्तः छुरन्तः उवळन्तश्च कणाः स्फुलिङ्गा यस्य तं शाणं 
निकथोत्पळमिचेत्युत्पेक्षा ब्यळोकयत्‌, 'शाणस्तु निकषः कष’ इत्यसरः॥ ९२ ॥ 
उस ( नळ) ने गिरते हुए परागवाछे, चक्कर काटते हुए दूसरे बृक्षोसे आते हुए भ्रमर” 
सहवालेमू नागकेसर-पुष्पको कामतेवके बाणके रगड्नेसे निकलती जरती चिनगारी 
बाळे झाण के समान देखा ॥ ९२॥ 
तदङ्गमहश्य सुगन्धि पातुकाः शिछीमछ्वाली१ कुसुमाद्‌ गुणस्पृशः। 
स्वचापद्निरगंतमार्गणश्रमात्‌ स्मरः स्वनन्तीरवलोक्य लज्जित! ॥९शा 
- सदञ्गमिति । सुगन्धि शोभनरन्धं “गंघस्ये'त्यादिना समासान्त इकारः। तदङ्गं 
तस्य भछस्याक्गमृहिश्य छच्यी कृत्य गुणो गभ्धादिः मौवी च ' : 
उयेन्व्रियाम॒ख्पतन्तुष्वि'ति येलयंती । तत्स्पृदास्तशक्ताः 'रएझोऽुद्के किन्‌’ कुसुमः 
दुपादानात्‌ पातुका घाबन्तीः, 'छषपते' त्यादिना उकलप्रत्ययः । स्वशम्तीष्यंशभ्तीः 
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'शिलीमुलालीः अलिपंक्ती: वाणपंक्तीश्रावछोक्य स्मरः स्वचापात्‌ पौष्पाद्‌ दुर्निगेताः 
विषमनिरांता ये मार्गणा बाणस्स्तवूञ्जमाद्धेतोळजितोऽभवत्‌ न्यूनमिति शेषः । दुर्नि- 
ऱ्यंतेषवो ह्ाधिकं स्वनन्तीति प्रमिद्धेः । अन्न स्व नस्छिलीसुखेषु दुर्निगंतमार्गणञ्जसाद्‌ 
-खन्तिमदळछ्ारः, स॒ च शिलीमुखेति र्लेषानुप्राणितादुस्थापिता चेयं स्मरस्य 
लजितब्बोप्रे्तेश्य नयोरङ्गाङ्गिमावेन संकरः ॥ ९३ ॥ 
पुष्पोंकी अपेक्षा युगन्धित नळ-शरीरको उद्देश्य ( लक्ष्य ) कर चली हुई, गुणग्राहिणी 
( सुगन्बियुणको चाइनेवाछी, पक्षा०--प्रत्यञ्चाका स्पशं कौ हुई ), शब्द करती ( पक्षा०- 
"गू जती ) हुई अमर-पंक्ति देखकर अपने धनुषसे दुःखपूदंक अर्थात्‌ लक्ष्य्नष्ट होकर निकले 
हुए बाणके भ्रमसे कामदेव लज्जित-सा हो गया । [नलके शरीरको सुगन्धि पुष्पोंसे अधिक 
थी, अतएव पुष्पोंको छोड्‌-छोड़ कर अ.मरसमूह नल-शरीरपर गू'जते हुए आ रहे ये, उन्हे 
देखकर कामदेव 'ये मेरे बाण ( पुष्पलूप चापकी प्रस्यञ्चासे निकलकर रूध्यअष्ट हो) शब्द 
-करते हुए जा रहे है? ऐसा भम दोनेसे मानो लज्जित दो गया । लक्ष्यअष्ट होकर जाते हुए 
'बाणको देख धनुधेर को लज्जित दोना उचित हैं ]॥ ९३॥ 
मएुल्ललत्पल्लवकण्टकंः क्षतं समुच्चरच्चन्दनसारसौरभम्‌ । 
स वारनारीकुचसव्वितोपम ददशें मालुरफलं पर्चोलमम्‌॥ ९४॥ 
सरुदिति। मरुता वायुना लछश्पल्लवानाञ्चलस्किसल्यानां कण्डकेस्तीचणा ग्रेर बः 
'यवेः चषतमन्यत्र दिळसद्विटनखैः चतमिति रम्यते, समुच्चरत परितः प्रसर्पत्‌ चन्दः 
प्नसारस्येव सौरभं यस्य तत्‌ अतएव वारनारीकुचेन वेश्यास्तनैन सञ्चितोपमं 
-सम्पादितसाहर्यमित्युपमाळकारः। “वारी गणिका वेश्येत्यमरः। कुछाङ्गनान- 
खच्चताद्यनौचित्याह्वारबिशेषणं, पचेलिमं स्वतः पक्क कर्मकत्तरि केलिमर उपसख्या- . 
जमि'ति पचेः केलिमर्‌प्रत्ययः । मालूरफळं विशवफळं 'बिक्वे घ्ाण्डिक्यशेलूषौ 
-्सालूरः श्रीफळावपी!त्यमरः । स नछो ददश ॥ ९४॥ 
उस ( नल ) ने वायुसे कम्पित शाखाम्रक कण्टकोंसे ( पक्षा०--वायुके समान विलास 
करते हुए विट ( धूते नायक ) के कण्टकतुस्य नखोंसे क्षत, निकलते हुए चन्दनके समान 
रेष्ठ सुगन्धबाले ( पक्षा-निकलते हुए चन्दनके अेष्ठ गन्बबाळे ) वेश्‍्याके स्तनोंकी 
-समानताको पाये हुए पके बेळ के फलको देखा ॥ ९४॥ 
युवद्दय चित्तनिमञ्जनाचत प्रसून शुन्येतरगर्भेगेह्वरम्‌ । 
स्मरेषुधी कृत्य धिया भियाऽस्धया स पाटलायाः स्तबकं प्रकम्पितः ॥६५॥ 
ति । युबा च युवती च तयोय नोहूयी मिथुनं तस्याश्चि्योः कसंणोनिसजतने 
Fa उचिते? चमैः प्रसूनेः पुष्पबाणेः चन्येतरदशुल्यं पूर्ण गर्भ गह्वरे रासः 
कुहरं यस्य तत्‌ पाटलायाः पाटळषुर्स्य स्तवकं कुसुसपुर्छुर्भियान्धया अयसूः 
आया. घिया भयज्ञन्पभ्रान्प्येस्पर्थः । स्मरेषुधीकृत्य कामतूणीकृस्य तथा दिञ्ञस्य 
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इत्यर्थ, अत एव अयात, प्रकरिपतश्नकग्पे । अन्न पाटलश्तबके मदनतूणीर भ्रमात्‌ 
श्रान्तिमदळंकारः । 'कविसंमतसादश्याद्विषये घिहितास्मनि । आरोप्यमाणानुभवो 
यत्र स आन्तिसान्मतः ॥? इति छक्षणात्‌ ॥ ९५॥ 
वे ( नल ) युवक मिथुनके हृदयमें प्रवेश करनेके योग्य पुष्षोंसे पूर्ण मध्य भागवाले 
पाटला-युच्छको भयते अन्धी ( विचारशुन्य बुद्धिसे कामदेवका तरकस समझकर कम्पित 
हो गये । [नळने पाटळाके गुच्छको पुष्पोंसे परिपूणं देखकर समझा कि यह विरद्दी युवक- 
दन्पतिके ढृदयको वेधनेवाला कामदेवके वार्णोतते भरा हुआ तरकस है, अतः येः स्वयं भी 
चिरही होनेके कारण उसके भयसे कम्पित हो गये। भयके कारण विचारःशक्तिके न& 
होनेसे नछने वेसा समझा ]॥ ९५॥ 
मुनिद्रुमः कोरकितः शतिद्यृतिरवनेऽमुनाऽमन्यत सिंहिकासुतः । 
तमिस्रप्जन्रुटिकूउभक्षितं कलाकलाप किल वेधवं दमन्‌ ॥ ९६॥ 
सुनीति । असुन, नलेन चने कोरकितः सञ्जातक्रोरकः शितिद्यतिः पत्रेषु कृष्णः 
च्छविः सुनिद्ुसोऽगस्त्यवृ्ः तमिस्रपक्षे चुटिकूटेन चयव्याजेन भक्तितम्‌ भक्षितस्वे: 
कुतः क्षय १ इति भावः। अन्न कूटशब्देन छयोपह्वेन भक्षणारोपाद्‌पह्वभेद्‌ः । 
चेधवं चन्द्रसम्बन्धि विधुः सुधाः शुभ्रांशुरि'त्यमरः । कळाकलापंकला ल मूह 
वमन्नुद्विरन सिंिकासुतो राहुरमन्यत किर खळ! अन्न कोरकितदितद्यंतिरवाभ्यां, 
सुनिव्रुमस्येन्दुकछाकळापचमनविदिष्टराहुत्वोत्मक्षा, सा चोक्तापह्ववोत्यापितेतिः 
संकरः ॥ ९६ ॥ 
इस ( नळ / ने बनमें कोरकित कुष्णवणे अगस्त्यको कृष्णपक्षमें चन्द्रकलाक्षयके कपरसे. 
भक्षित चन्द्रकलाको वमन करते ( उगळते ) राहुके समान माना। ( अथवा--“**** 
अन्यकारमें कपटपूवंक खाये गये पशु आदिको बमन करते हुए सिंहके बच्चेके समानः 
साना ) । [ प्रथम अर्थग--यह राहु चन्द्रमाको खा गया था,. अतएव मुझे सम्ताप नहीं, 
होता दे किन्तु अब पुनः चन्द्रमाको: यह वमन कर रहा है, अतएव मुझे यद चन्द्रमा संत 
करेगा, ऐसा समझकर वे डर गये । द्वितीय अर्थमें-भन्धकारमें पशुको खाकर उसे उगळते 
ए सिंहको वनमें देखनेते भय होना उचित । अगस्त्यको 
डमा रोप दोनेसे विरही नल ~ गये ]॥ न | कक 
'पुराहुठक्षिप्रतुपारपाण्डरच्छदा^ वृतेवीरुधि श्नड्धविश्रमाः । 
मिलन्निमोल “विद्रधुविलोकिता नभस्वतस्त कुसुमेषु केलयः ॥९७॥ 
पुर इ त। पुरोऽग्रेहठात झटिश्याज्षिप्ता आकृष्टा तुषारेण हिमेन पाण्डराणां छुदानांः 
पत्नाणां तुषारचत्‌ पाण्डरस्य च्छुदस्याच्छादकस्य वद्धस्य चावृतिरावरणं येन तस्य 
नभस्वतो वायोः वीरुष्ठि लतायां नद्धाः अनुबद्धा विश्नमा म्रमणानि विलासाश्मः 


` १. पुरा इतिः पाढान्तरम्‌ । २. 'च्छदा वृत्ते--! शति पाठान्तरम्‌ । 
३५ 'बद--? इति पाठान्तरस्‌। ४, 'ससजु--? इति पाठान्तरम्‌ । 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमः सर्गः ५७ 


यासान्ताः कुसुमेषु विषये केछयः क्रीडाः कुसुमेषु केळयः कासळीडाश्च विलोकिताः 
-सध्यस्तं नृपं नळं मिळच्निमीलो मिळने यस्य तं विदधुः निमीळिता चञ्च कृरिध्यर्थः । 
विरहिणामुद्दीपकदर्शनस्य ` दुःसहदुःखहेतुत्वात्‌ अन्यत्र ( 'नेक्षेताक॑ न नां खरी 
न चसंस्रष्मेथुनामि!ति निषेधादिति भाचः। ) अत्र प्रस्तुतनमस्वा द्द शेषणसाम- 
-श्यादप्रस्तुतका सुक्रविरह प्रतीतेः समासो क्तिरळंकारः ॥ ९७ ॥ 


सामने ( पाठा०--पहले ) हठपूवक बफंके समान श्वेत पत्तेरूप आवरण ( वस्न ) को 
*इृटानेवाली, वायुको लताओंने विलास ( या--विशिष्ट भ्रम, या-पक्षियोंका अप ) करने 
वाली, पुष्पचिषयक क्रीडाओं ( या-कामक्रोडाओं ) ने नळके नेत्रोंको बन्द कर दिया 
अर्थात्‌ उसे देखकर नलने अपने नेत्र वन्द कर ल्यि। अथवा--सामने इठ पूर्वक इटाये 


-गये तुषार तुर्य इवेत पत्तोंवाली, घेरेको छताओंमें विशिष्ट अम ( या--पक्षियोंका अम ) 
"पेडा करनेवाली, वायुकी पुष्पोर्मे क्रीडा ( या-वायुक्ी कामक्रीडा ) ने नलके नेत्रों को बन्द 
“कर दिया । ( खो-पुरुषकी कामन्रोडा देखनेका स्मृतिशामें निषेध होनेते खीरूपिणी 
-कताके साथ पुरुषरूपी वायुको कामक्रोडाको देखकर मानो नलने नेत्रोंको बन्द कर लिया 
-वास्तवमें तो वायुके द्वारा दिलायी जाती हुई ळताओंका देखना कामोद्दी५क होनेसे उनके 


असह्य दोनेते नछने नेत्रोंको बन्द कर रिया था ]॥ ९७॥ 


गता यदुत्सङ्गतले विशालतां द्रुमाः शिरोभिः फलगोरवेण ताम्‌ । 
कथ न घात्रामतिमात्रनामितः स वन्दमानानभिनन्दतिस्म तान्‌ ? ॥९८॥ 


राता इति | ब्रुमा यस्या घाऱ्या उस्सङ्गतळे उपरि देशे च विशञाळतां विवृद्धि 
गताः तां धात्रीम्भुवञ्च उपमातरं वा 'धान्नी जनन्यामळकी चसुमत्युमातृष्वि'ति 
विश्वः । 'घा कमेण क्षिति दघातेः ष्टूनप्रत्ययः । फलगौरवेण फळमरेण सुकुताति- 
शयेन च हेतुना अतिमान्रं नामितैः, प्रह्वीकृतेः, नमेमिंत्वविकदपाद्ध्रस्वाभावः। 
शिरोभिरग्रेः उत्तमङ्गे्च बन्दमानान्‌ स्पुश्ततोऽभिबाद्यमानांश्च तान्‌ प्रकृतान्‌ दुमान्‌ 
अत पुव यच्छुग्दानपेडी स नलः कथं नाभिनन्दति स्म अभिननन्दैवेत्यर्थः । 
चच्षाणां चञेत्रानुरूपफळस्य सम्पत्तिमपश्यानां च मातृभक्तिञ्च को नाम नाभिनन्द्‌- 
तौति भावः । अन्नापि बिशेषणसामर्ध्यात्‌ पुत्रप्रतीतेः समासोक्तिरलङ्कारः ॥ ९८॥ 

जो पृथ्वी के उत्सङ्ग ( क्रोड=्गोद, पक्षा०--भूतल ) में विशाळ हुये थे अर्थात्‌ पकर 
बड़े हुए थे, वे पेड़ फो ( पक्षा०-पुण्योत्पन्न मनो रथ-प्राप्ति के गौरव (भारीपन, पक्षा०= 
-युर्ता ) के अतिशय नम्र किये गये शाखाग्रों ( पक्षा०--मस्तकों ) से उस पृथ्वी ( पक्षा०- 
माता) की वन्दना, करते हुए उन पेड़ोंका नल क्यों नहीं अभिनन्दन करते? अर्थांत भव- . 
इयमेव. अभिनन्दन करते । ( लोकमें भी माताको गोदर्मे बढ़कर विद्याध्ययनादि फलके . 
-मोरवसे अत्यन्त नम्रमस्तक हो उस माताकी वन्दना करऱेवाछे पत्रका ससन लोग जिस 
अकार अभिनन्दन करते हैं, उस प्रकार भूतळपर बढ़कर फर्लोके मारते अत्यन्त झुको दुई 
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डाळियोवाछे वृक्षोंका अभिनन्दन नळने किया | फल-भारसे झुके हए बृक्षोंको देखकर नळ' 
बहुत प्रसन्न हुए ]॥ ९८॥ 
नृपाय तस्मे हिमितं वना।नलेः सुधाङ्ृतं पुष्परसेरंहमंह: । 
विनिमितं केतकरेणुभिः सितं {वयोगिनेऽधत्त न कोमुदी मृदः॥९९॥ 
अत्रातपस्य 'चन्द्रिकात्वानरूपणाय तद्धर्मान्‌ सम्पाद्यति-नुपायेति | वनानिछेः 
उद्यानवातेः हिमं शीतल कृतं द्विमितं, तत्करतेण्य॑न्तात्‌ कर्मोण क्तः । पुष्परसं वंन” 
बातानीतेः मकरम्देः सुधीकृतमस्तीकृतं तथा केतकरेणुभिः सितं विनिर्मितं श्री, 
कृतम्‌ अह्नो महस्तेजः अद्मंह आतपः “रोः सुपी'ति रेफादेशः। तदेव कौस्ुदीतिः 
ब्यस्तरूपकं बियोगिने तस्मे नुपाय मुदः प्रमो दान्‌ नाधत्त न कृतवती, प्रच्युतो द्वीपि, 
कचाभूदिति भावः ॥ ९९॥ 
उपवन-चायुसे उण्डी को गई, पुष्पोंके मधुसे असृतके तुल्य बनाई गई तथा केतकी-पुष्प- 
के परागोंसे ३वेतवणे की गई भी दिनकी धूप उत वरही राजा । नल ) के लिए चाँदनीके 
आनन्दको नहीं दे सकी । [ यथपि उक्त कारणश्रयसे शीतल, अमृतयुक्त एवं श्वेत बर्ण 
होनेते दिनकी धूप चोंदनी-जैक्षी सुखद हो रही थी, किन्तु विरहियोंके लिए चाँदनी के. 
दुःखद होनेसे वैसी धूपसे भी नलको सुख नहीं हुआ ] ॥ ९९॥ ट 
'वियोगभाजोऽपि नृपस्य पश्यता तदेव साक्षादमृतांशुमाननम्‌ । 
पिकेनं रोषारुणचक्षुषा मुहुः कूहुरुताऽऽहयत चन्द्रवंरिणी॥ १००॥ ` 
वियोगेति । वियोगमाजोऽपि वियोयिनोऽपि नृपस्य तदाननमेव साक्तादरृता लं 
अत्यक्चचन्द्रं पश्यता अत एवं 'रोषादुद्यापि चन्द्रतां न जहातीति क्रोधादिवारुण 
चक्षुषा पिकेन चन्द्रवरिणी कुटदू्निजाछाप एवं कुंहूनंश्चन्द्रकका अमावास्येतिः 
श्लिष्टरूपक, कुहूः स्यात्‌ कोकिलाळापनप्डेन्दुकल्योरपी'ति विश्वः । सुहुराूयत 
आहूता किमित्युत्पेच्षा पूर्वोकरूपकसापेचेति संकरः । अस्य भन्त्रस्येयसेव कुहुः 
राह्वानोया स्यात्‌ तर्कान्तिराहिश्यसम्भवादिति भावः ॥ १०० ॥ 
विरही भी राणा ( नछ ) के मुखको साक्षात चन्द्रमा हो देखते हुए ( अतएव--'यह 
विरही होकर मी मलिन नहीं हु, प्रत्युत घन्द्रतुल्य सुन्दर हो है” ऐसा विचारकर ) 
क्रोषते छाल नेत्रोंबाळा तथा 'कुहू' शब्द करनेवाला पिक पुनः घन्द्रमाकी विरोधिनी कुहू 
(अर्थात्‌ अद्ृष्ट चन्दरकछावाली अमावस्या तिथि) को बुलाने लगा । (अथवा -निश्चित ही चंद्र 
विरोधिनी कुह्को बुळाने र्गा ) । विरावस्थामें नल्मुख भन्द्राधिक सुन्दर था || १०० ॥ 
अशाकमथोन्वितनामताशया गतानु शरण्य गृहशाचिनोऽघ्वगान्‌ । 


' अमन्यतावर्स्ताम्वंष पल्लवे: प्रती्टकामज्वलदस्जजालकम्‌ ॥ १०१॥ 
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अ्ोकमिति । एष नळ! पए्ङवेः प्रतीष्टानि प्रतिगुद्दीतानि संच्छुन्नानि कामस्थ 
उबळद्ख्राणि तद्रूपक्ाणि जालकानि छाढकानि बालमुकुलगुच्छा येन तं पज्वसंच्छंः 
क्नकुतुमरूपक्राळाखमित्यर्थः । अन्यथा तद्शनादेव ते त्रियेरन्निति भावः । अशोक- 
मतपुवार्यान्वित नामता नास्ति शोकों5स्मिन्नित्यन्धर्थसंज्ञा तरकृतया आशया अस्मा- 
नण्य शोकान्‌ करिष्यतीस्यभिळापेण शरणे रक्षणे साधु समर्थ शरष्यं सर्वेति शेषः * 
"हरणं रचणे गृहे’ इति विश्वः, “तत्र साधुरि'ति यतप्रत्ययः। आगतान्‌ शरणागताः ` 
नित्यर्थः | गृहान्‌ दारान्‌ शोचन्तीति ग्रृहयोचिनः गृहानुदिर्य शा।चन्त इत्यर्थः ॥ 
“गुहः पत्न्यां गृहे स्थत’ इति विश्वः। जध्वगान्‌ प्रोषितान्‌ अबन्तमिव शरणागतः 
रक्षणे मह।फळस्मरणादन्यथा महादोषस्मरणाच्च रक्षन्तमिवेत्यथंः । अमन्यत 
शातवान्‌ | अखभोरूगां तद्गोपनमेब रक्षणाय इति भावः १०१ ॥ 
जहां शोक नहीं हैं, उसे “अशोक? कहते हैं ऐते सार्थक नामकी आशासे समीपमें 
धाये हुए, सित्रयोंको सोचते घुर परथिकोंकी, परलवोंसे जलते हुए अस्त्रतुस्य कलियोंके 
गुच्छाओंको छिपाये हुए ( या-रक्त पल्ङतोंमें नकते हुए कामास्त्रको अपने शरोरपर ग्रहण 
किये हुए, अतएव ) शरणागनोंके लिए साधु (श्रेष्ठ) अशोकको नलने रक्षा करते हुएके 
समान माना । ( अथवा-"*° `` पथिकोंको कामदेवके जलत हुए अस्त्रको स्वीकार कर 
पछवोंसे मारते हुए अशोकको नलने वथ करनेमें श्रेष्ठ माना ) [ प्रथम अयंमें--उक्त रूपसे 
अन्त्र्थक् समझकर भशोकके पास गयी हुई स्त्रीकौ चिन्ता करते हुए पथिकोंके झरण्य 


( झारणागत्रवत्सल ) अशोकको जळते हुए कामबाणोंको अपने शरीर पर स्वीकार कर 
रक्षा करते हुएके समान माना । लोऊमें मो झरणागतबत्सल सज्जन व्यक्ति अपने ऊपर 


झावुओं के शस्त्रोका प्रहार: सहते हुए मों शरणागतको रक्षा करता है। द्वितीय अथेमे-उक्त , 
आझाते प्तमीपमें गये इर पथिकोंको, भशोकने, रक्तवणे पलव्रोंति जळते हुए कामास्त्रको 
स्वीकार कर मारा ( वे भशोकके रक्तपछवोंको देखकर अधिक कामपोडित हुए अतएव 
नलने उस अशोकको वध करनेवालोंमें श्रेष्ठ माना । लोकमें भी कोई असज्जन व्यक्त रक्षा 
पानेको आशाते सम्रोपमें आये हुए श रणागत्रोंका भो उनके शत्ुके भयङ्कर अस्त्रोंसे वक 
कर डालता है। अशोक-रछों कामोद्दोपक होनेसे द्वितीय अथ «ही उचित प्रतीत होता 
है और यहं अथं 'प्रकाश? कारको मो विशेष सम्मत हैं ॥ १०१ ॥ 

विलासवापीतटतरोचित्रादनात्‌ पिकरिगोतेः गिखिलास्यलाघवात्‌ । 

वनेऽगि तोट्प्रेत्रिकमारराध तं क भोगमाप्नोति न भाग्यभारज नः ॥ १०२७ 

विळालेति | बिळासवापी विहार दीर्चिका तस्यास्तरे बीचीनां वादूनारिपकाना- 

मलीनाञ्च गीतेर्गानात. शिखिनां मयूराणों लास्यळाघवात्‌ चुस्यने पुण्यात च दनेऽफि 
तं नछं तोय्यंश्रिकं नुश्मगीतवाद्यत्रयं कत्त, आरराध आर।धयामास। तथा हि-- 
भारयभाक साग्यवान्‌ जनः फ सुज्यत इति भोगः सुखं तं नाप्नोति सवन्नेवाप्नो- 
तीध्पर्थः । सामाष्बेन विशेषसमर्मन रूपोऽभान्तरन्यासः॥ १०२ ॥ 
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क्रोडावापौके तौरपर तरज्ञोंके बनने ( शब्द करने ) से. पिकसमूइ ( या--पिकों तथा 
अमरों ) के गानेसे तथा मयूरोंके चृत्य-घातुयसे धनमें भी उस नलकी तौयेत्रिक ( क्रमशः- 
वादन, गायन तथा नतेन ) ने सेवा को, क्योंकि भाग्यवान्‌ मनुष्य कहाँपर भोगको नहीं 
पाता ! अर्थात्‌ भाग्यवान्‌ मचुष्यको मोग-विलासके साधन सर्वत्र मिल जाते हैं । यद्यपि 
विरही होनेसे कामपाडित नलके लिए वे कामोद्दीपक वादनादि सुखकर नहीं थे तथापि 
विरक्त व्यफिके सामने स्थित तरणी-तरुणी दौ मानी जाती है, अतएव विरही भी नलके 
लिए प्रतिकूल होनेपर.मी वे वादनादि मोग-साधन ही माने जायेंगे । अथबा--:"तौयं- 
ब्रिकने खेद है कि नळको मारा अर्थात्‌ पीडित किया, क्योंकि भाग्य (पूर्वकृत पुण्यपापजम्य 
सुख या दुःख ) को पानेवाला मनुष्य भोग ( पुण्यजन्य सुख या-पापजन्य दुःख ) कौ 
कहाँ नहीं पाता ४ ? अर्थात्‌ संत्र पाता हैं, अतंएव नंलको महल्में तो कामपोड़ा होती 
ही थी, विनो दार्थ एकान्त वनमें आनेपर भी उससे छुटकारा नहीं मिला? यह दूसरा अर्थ 
करना चाहिये । इस दूसरे अथके लिए 'आ? उपसगंको खेद्वाचक तथा "रराध? क्रियापदमें 
“राध? षातुको हिंसार्थक मानना चाहिये ॥ १०५ ॥ 
तदर्थमध्याप्य जनेन तहने शुका विमुक्ता: पटवस्तभस्तुवन्‌ । 
स्वरामृतेतोपजगुश्च शारिकास्तर्थंव तत्पौरुषगायनीकुता: ॥ १०३ ॥ 
तदर्थमिति । जनेन सेवकजनेन तदुर्थं नलप्रीध्यर्थमध्याष्य स्तुति पाठयिरवा 
तस्मिन्‌ बने विसुक्ता विष्टः परवः स्झुडगिरः छाडास्तं नलमस्तुवन्‌ । तथैव शुकः 
देव तदुर्थमध्याप्य सुक्ताः तस्पौरुपस्य नळपराक्रमस्य गर्यन्यो गायकाः कृता गाय- 
नीङ्ताः शारिकाः शुकवध्वः स्वराखुतेन मधुरस्वरेणेध्यर्थः। उपञगुश्च ॥ १०३॥ 
उस ( नकी स्तुति करने ) के लिए पढ़ाकर छोड़े गये चतुर ( स्पष्ट बोछनेवाले, या- 
कही इई स्तुतिका ठोक-टोक अभ्यास किये हुए ) तीनोंने उस नलकौ स्तुति को तथा उस 
( नळ ) के पुरुषार्थ-गानको सिखायी गयी सारिकाओं (मैनों) ने अग्ततुल्य मधुर स्वरसे 
जळके पोरुषको गाया ॥ १०२॥ 
इताष्टगन्त्राढचमटन्नसो वनं पिकोपगीतोऽपि शुकस्तृतोऽपि च । 
अविन्दतामोदभयं 'बहिश्चरं विदभंसु भ्रूविरहेण नान्तरम्‌ ॥ १०४॥ 
, इतीति । इतीत्थमिषटगन्धाञ्च मिष्टसौ गन्ध्यसम्पन्न बनमरन्‌, 'देशकालाध्चग- 
=तब्या कमंसंज्ञा झकम्मंणामि'ति चनस्य देशर्वात्‌ कम्मंत्वम । असौ नळ पिकेः 
कोकिळेरपगीतो पि शकः स्तुतोऽपि च परं देवळं परं स्यादुत्तमा नाह वेररदूरेषु 
केवर” इति विश्वः। च|हरामोदभरं सौरभ्यातिरेकमेवाचिन्दृत विद्भंसुञ्रविरहेण 
हेतुना आम्तरमामोदुमरमानन्दातिरेकरूपक्चाविन्दत न छभ्बवान्‌ , प्रस्युत्त दुःख- 
सेवास्वमूदिति भावः । “आमोदो गन्धहषंयोरि!ति निश्‍वः ॥ १०४ बहि धत... 


१. 'बहिः परम्‌’ इति पाढान्तरम्‌ । 
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इस प्रकार अमौ् सोरमयुक्त बनमें घूमते हुए तथा तोतों एवं सारिकाओंसे स्तुत भो 
उस नळने बाहरी आनन्दको प्राप्त किया, किन्तु दमयन्तीके विरहके कारण भोतरी 
आनन्दको नहीं प्राप्त किया ॥ १०४ ॥ 

करेण मीनं निजत्रतनं दधद्‌ द्रमालवालाम्बुनिवेशशद्धूया । 
व्यतकि स्वर्तृघने वने मध स मित्रमत्रानुसरक्षिव स्मर: ॥ १०५॥ 
करेणेति ।स नछः निजकेतनं निजलाब्छुनं मीनं दुमाळचाछाम्बुषु निवेशशङ्कया 
अवेशमभिया करेण दधत्‌. तादक्‌ शुभरेखाग्याजेन हृधान इत्यर्थः, सबंतं घने स्वतंस- 
जुले अत्र अस्मिन्‌ वने मिथं सखायं मधुं वसन्तमनुसरन्‌ अन्विष्यन्‌ स्मर इव 
इयतर्कि इत्युत्प्रेक्षा ॥ १०५॥ 

( लोगोंने ) उस नल्को पेड़ोंके थाळोंके पानीमें प्रवेश करनेकी शक्कासे अपने पताका- 
चिह्न मछलीको हाथमें धारण किए हुए-- (पक्षा०अपने राजाचिह रेखारूप मीनको हाथ्में 
"धारण किये हुए ) तया सब १६तुओंते परिपूर्ण इस बनमें बसन्त ऋतुक्का अनुग न करता 
हुआ कामदेव समझा ॥ १०५॥ 

छताऽबलालास्यकलागुरुस्तरुप्रसुनगन्धाटक रपश्यतोहरः । 
असेवतामुं मधुगन्धवारि णि प्रणीतली लाप्लवनो बनानिलः॥ १०६ ॥ 
छतेति। रता एवाबलास्तासो छास्यकलासु मधुरनृत्तविद्यासु गुरुरुपदेष्डेति 
सन्धय क्तिः, त रुप्रसूनगन्धोश्कराणां दुमकुसुमसौर भसर्पदां पश्यतोहरः पश्यन्तमना- 
इत्य हरः ग्रसह्यापहत्तेत्यथेः । “पश्यतो यो हरस्यर्थ स चौरः पश्यतोहरः इतिहला- 
युधः, पचाद्यच्‌ 'षष्ठी चानादरे? इति षष्ठी । ‘दारिदुक्पश्यद्भयो युक्तिदण्डह रे ष्वि' ति 
चक्तव्यादलुक । सौरम्ययुक्तं मघुमकरन्द्‌ एव गन्धवारि गंधोद्कं तत्र प्रणीतलीला- 
प्छवनः । पतेन कृतळीळावगाहन इति शेत्योक्तिः, इंदग्वनानिळोञ्य॑ नळमसेबत 
शुणबान्‌ सेवकः सेव्यप्रियो अवतीति भावः ॥ १०६॥ 

लतारूपिणी नाविकाको नृत्यकला सिखानेवाला, वृश्षोंके पृष्पोंके गन्बसमूहको चुराने 
वाला तथा पुष्परसरूप सुरमित जलमें ( या-नळके 'मधुगन्थ* नामक सरोवरके जलमें ) 
जलक्रीडा किया हुआ पवन इस नलको सेवा करने छगा । [ उक्त विशेषणत्रयसे पवन का 
'मन्द, सुगन्ध तथा शीतरू होना सूचित होता है, जो नलके लिए शुम झकुनका सूचक 
है । लोक व्यहारमें भी कोई परिचारक बड़े छोगोंकी पोठभदंनादिके द्वाराः सेवा 


` करते हैं ]॥ १०६॥ 


अथ स्वमादाय भयेन मत्थनाच्चिरत्तरत्नाधिकमुच्चितं चिरात्‌ । 

निलीय तस्मिन्निवसन्तपांनिधिवंने तडागो दहशेःवनीभुजा ॥ १०७॥ 
अथेति । अथ बनाळोकनानस्तर सन्थनाद्भयेन धनार्थं पुनर्सथिष्यतीति भयादि- 

स्यर्थः । चिरादुद्धितं सञ्चितं चिररनं चिरन्तनं चिरप्रुश्परादिम्पस्टनो वक्तव्य' इति 
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लप्रस्ययः। तञ्च तद्रत्नाधिकं श्े्ठवस्तु भूयिष्ठं चेति चिरश्नरत्नाधिकं रत्नं स्वजातौ 
अष्ठेऽपी' त्यमरः । स्वं धनमादाय तस्मिन्‌ बने निलीयान्तर्धाय निवसन्‌ वत्तंमानो5- 


प्राश्रिचिरिषेव्युव्पेक्षा । तेन नलेन तडागः सराविरेषोऽव नी भुजा राज्ञा दहरे इष्टः ॥ 

उस राजा ( नळ ) ने बहुत समय से वढे हुए, प्राचीन रत्नों ( अश्ने धन ) को मथने 
के भयते लेकर उस ( नळफे उपवन । में छिपे हुए समुद्रके समान ( अपने क्रीडासरको )' 
देखा । [ लोकमें भो कोई थनबान्‌ ब्यक्ति चोरीके भये अपने चिरसशब्वित धनको लेकर 
वनमें छिप जाता है। नछका क्रोडासर समुद्रके समान बहुत रत्नोंसे भरा हुआ एवं: 
गम्मीर था ]॥ १०७॥ 


पप्रानलोना्रमुकामुकावलीरदाननन्तोरगपुच्छसच्छवीच्‌ । 
जलाद्धरुद्धस्य तटान्तर्भामदो मृणालजालस्य निभाद्‌ वभार यः॥१०८॥ 

यदुक्तं धनमादायेति, तदेवान्न सम्पादयति नवभिः इलो के पय॑ इत्यादिभिः ॥ 
यस्तडागः जढेनाद्धरुद्वस्य  अद्धंच्छन्नस्य तटान्तभ[मिद्स्तरप्रान्त निर्गतस्यैष्यरथः ४ 
सुणालजाळस्य विसवृन्द्स्य निभाहूयाजादिस्यपहवाळंकारः, “निभो व्याजसहशयो- 
रिति विश्वः । अनन्तोरगस्य शेषाहेः, पुच्छेन सच्छुर्वान्‌ सवर्णान्‌ त द्वद्ध॑वळानिध्यर्थः, 
पयोनिळीनानामभ्रमुकासुकावली नामैरावतभ्रेणीनां रदान्‌ दन्तान्‌ बझार । तन्नैक 
पुव रावतः, अन्न त्वसण्या इति व्यति रेकः। अअसुकासुका इति द्वितीयासमासो मधु- 
“ पिपासुवत्‌, 'न ळोकेस्यादिना षष्ठीप्रतिषेधात्‌ 'छषपते'यादिना कमेर्कभूप्रस्ययः॥ 

( भागेके १११७ ) इळोकमें समुद्रश्ञोभाका चोर इस तडागको कद्दा गया है, अतएव 
बहाँ तक समुद्रषर्मोका वर्णन करते हैं--) जो तडाग पानीसे आधा ढके हुए तर 
प्रान्त भूमिसे बिगत ग्रणाळ-समूहृ के कपटसे शेषनागको पऐछके समान सुन्दर कान्तियाले 
तथा जलमे डूबे र ऐरावतके दन्त--समूदको धारण करता था । ( पानीमें आधे छिपे हुए 
तथा आधे तौर भूमिके ऊपर निकले हुए मृणाल-समूहद ऐसे मालूम पड़ते थे कि वे शेषनाग 
कौ पूं छके समान पानीमें डूबे इए पेरावतोंके दन्त-समूदद हों। समुद्रसे एक ऐरावत: 
निकला था, किन्तु शस तडागमें अनेक ऐरावत डूबे हुए थे, अतएव यदद समुद्रत्ते मी 
ओंष्ठ था) ॥ १०८॥ 


` तटान्तविश्वान्ततुरज्भमच्छटास्फूटानुबिम्बोदयचुम्बनेन य: । 
बमं चल्द्रोचिकशान्तशातनेः सहस्नमुच्चे:अवसामिव श्रयन्‌ ॥१०९॥ 
तटान्तेति । यस्तडागस्तटान्ते तीरप्रान्ते विभ्रान्ता या तुरज्ञमच्छुटा नछानी ता- 


श्वश्षेणी तस्याः स्फुटाचुविस्बोदयचुस्बनेन प्रकटप्रतिबिस्षाचिर्भावप्रीत्या निमित्तेन च 
एककशस्तासां बीचीनां कशातामन्तः शातनेरुप्रताढनेः, अश्वादेस्ताढनी कशेःस्य- 


सरः, चढदुह्ललदुष्चेः्रवसां सहर अयन्‌ परापनुवच्चिव वभावित्युत्येच्षा, व्यतिरेकश्च 
यूबंवत्‌_। पुतेन बज वचन बाम ह 1$०क्षा 
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जो ( तड़ाग ) तौरपर ठदरे हुए घोड़ोंकी ( नौज-इवेत-कृष्ण आदि विविध ) काम्तिके 
प्रतिबिम्बके सम्वन्थसे चञ्चल तरब्नहूपी कोड़ोंके प्रह्ारोंसे मानो हजारों उच्चे:अवाको धारण 
करता था । [ घोड़े फोड़ेकी प्रहारसे चञ्चल होकर चलतें. हैं, जलमें प्रतिविम्बित वस्तुके 
तरक्ञसे चञ्चल दोनेके कारण तीरपर ठइरे हुए नळके घोडोंके प्रतिविम्व जलके तरङ्गरूपी 
कोड़ोंको मारसे चलते हुए अनेक उच्चेःअवा घोड़ें के समान ओतीत होते थे । वहाँ मो 
समुद्र में एक उच्चेःअव!से तथां इस तडागे अनेक उच्चेःभवाके दोनेसे समुद्रकी अपेक्षा 
इस तडागकी श्रेष्ठता सूचित होती है तथा नछके घोड़ोंका उच्चेःश्रवाके समान होना सूचिता 
होता है॥ १०९ ॥ ५ 
सिताम्बुजानां निवहस्प यश्छलाद्‌ बभावलिश्यामलितोदर श्रियाम्‌ । 
तमःसमच्छायकलङ्कसङ्कुछं कुलं सुधांशोबंहलं वहन्‌ बहु ॥१२०॥ 
सित्तेति । यस्तडाराः अलिसिः श्यामलितोद्रश्रियां श्यामीकृतमध्यशोभानों 
सित्तास्वज्ञानां पुण्डरीकाणां निवहस्य च्छलात्‌ तंमःसमस्छायः तिमिरवर्णः यः- 
कलहछू: तेन सछुछ बहल सम्पूर्णण्घहनेक सुधांशोश्नन्द्रस्य कुलं वंश बहन्‌ सन्‌ 
बसौ । अन्न रछुलशाब्देन पुण्डरोकेषु बिषयापहूबेन चन्द्रत्वामेदादपह्वर्मेवः, 
व्यतिरेकचस्तु पूववत्‌ ॥ ११० ॥ 
जो ( तडाग ) बीचमें अमरोंके बैठनेसे श्यामवर्ण मध्यभागवाळे इवेतकसलोंके समूह के. 
करटपे अन्वकारके समान ( कृष्णवणं ) कलडूसे युक्त चन्द्रमाके बइतसे समूर्द्दीको घारण' 
करता हुआ शोभता था--। [ यहाँ भो एक चन्द्रमावाळे समुद्रकी अपेक्षा अनेक चन्द्रकुलको 
धारण करनेबाले इस तडागकी श्रेष्ठता सूचित होती है ]॥ ११०॥ 


रथाङ्गभाजा कमलानुषङ्गिणा शिली मु खस्तोमसखेन शाङ्गिणा। 
सरोजिनोस्तम्बकदम्बर्कतवान्मृणालमेषाहिभुवाऽत्वयायि यः ॥११॥ 
रथाङ्गेति। यस्तडागो रथाङ्गं चक्रवाकः चकायुधञ्च यद्यपि चक्रवाके रथाङ्गनाः 
सेति च प्रयोगो रूढः तथापि प्रायेणास्य नक्रशब्दुपय्यायस्वभ्रयोगद्शनात्‌ (रथाङ्ग) 
पदस्याप्युभयत्र प्रयोगम्मन्यते कविः, तद्भाजा ' भजो ण्विः, कमलेः कमर्या चालु- 
बङ्गिणा संसरांवता शिळीसुखस्तोमसखेन अलिकुळसह'चरेण अन्यत्र सखिशब्दः 
साइश्यवचनः तस्सर्वेनेश्यर्थेः, सुणाळं शेषाहिरिवेस्युपमितिसमासः, तदूसुबा तंदा- 


करेण अन्यत्र सृणालमिव शेषाहिः तदूभवा तदाघारेण शाङ्गिणा दिष्णुना सरोखिः ` 


नीनां स्तस्वा गुढ्मा', “प्रकाण्डे स्तस्बयु्ममित्यमरः, तेषां कदस्बस्य केतवान्सिः 
बात्‌ अन्वयायि अनुयातोऽचु्तोऽर्धिष्ठत इति यावत्‌ । अन्नापि केतथशब्देन 
स्तम्ब॒स्थमपहनुत्य शाह्विस्वारोपादपद्दवभेदः ॥ १११ ॥ 

जो ( तडाग ) चकवा-चकश्युक्त, कमलसहित, भमर-समूहवाळे तथा भुशालरूए नो 
शेष शरोर तद्रूप भूमिपर डत्न्न कमछिनी स्तम्ब-समूइके कपरसे सुद्शनचक्र युक्त उह, 
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:कैसाथ रदइनेवाडे, अपर समूहके समान (श्याम क्युन्तिवाळे ) तथा सृणाल तुल्य ( शुभ 
चणे ) शेषनागकी शस्यावाळे विष्णुसे अनुगत ( युक्त) होता था । [ क्षोर समुद्रमे उक्तरूप 
विष्णु भगवान्‌ रहते हैं, अतएव यह तडाग भो उक्तरूप> कमलिनी-त्तम्व-समूहयुक्त हो नेसे 
जैसा ही प्रतीत होता था ]॥ १११॥ 

तरक्धिणोरद्धजुष: स्ववल्लभास्तरज़लेख: विभराम्बभूव य: । 
दरोद्गतैः कोकनदोघकोरकंघंतप्रवालाइकुरसब्बयश्न यः ॥११२॥ 
तरङ्गिणीरिति । यस्तडागोऽइज्ुषोऽन्तिकभाजः उत्सन्नसद्विन्यश्व चा तरङ्गरेखा 
स्स्तरङ्गराजिरेव स्ववह्लभास्तर ङ्गिणीरिति व्यस्तरूपकम्बिभराम्यभूच वभार, 'सीही- 
ऽवा श्यच्चे'ति सुञो विःदपादाम्प्रत्ययः । किञ्च यस्तडागो द्रोद्गतेरी षढुद्चुद्धेः 
कोकन दौघकोरके रकोत्पलखण्डकलिकाभिः एतप्रघाळाङ्करसञ्जयञ् छतविद्रुमाईुर- 
निकरश्चेति । अन्नापि कोकनदकोरकार्णा विद्गुमस्वे रूपणांद्रूपकाळंकारः ॥ ११२॥ 
जो ( तडाग ) क्रोड ( मध्य ) में स्थित अपनी प्रिया तरङ्ग लेखारूपिणी नदियों को 
चारण करता था तथा कुछ बाहर निकले हुर रक्तकमल-समूहके अड्करोंसे विद्रुमके अङ्कर- 
समूह वाळा था--। [ समुद्रमें जेसे उसकी प्यारी बहुत सी नदियाँ आकर मिळती हैं तथा 
विद्युमक अडठुर-समूह रहते हैं, उसी प्रकार इस तडागके मध्यमें भी भपनेमें ही उत्पन्न 
होनेते प्रिय तरङ्ग रेखारूपी नदियाँ थीं तथा बाइरकी भोर थोड़ा दीखते हुए रक्तकमलके 
अङ्कर-सभूइ प्रवाछाङ्कर समूइरूप थे । अतएव यह तडाग सझद्र तुल्य. था ]॥ ११२॥ 
भहायसः पद्कुजमण्डलस्य यश्छलेन गौरस्य च मेचकस्य च | : 
चलेन मेने सारले निलीन्‌योस्त्विषं विमुञ्चन्‌ विध्रुकालकूटयोः ॥११३॥। 
महीयस इति । यस्तडागः मद्दीयसो महत्तरस्य गौरस्य च मेचकस्य च पह्ज- 
अण्डलस्य सितासितसरोजयोश्छुलेन सळिले निलीनयोः विधुकालकूटयो: सिता- 


असितयोरिति भावः । त्विषं विमुश्चन्‌ विसजन्निव नंलेन मेने = 
ब्विवेति सापहृवोस्प्रेज्ञा ॥ ११३ ॥ कल जल 2 


गोर (इबेत ) तेया मेचक ( चमकदार नोलवणे ) समूहके कपरते जिसको नळने 
ग्पानीमें डूबे इए चन्द्रमा तथा कालकूट ( हलाइल विष) को कार्तिको छोड़ना हुआ सा 
माना । [ सुद्र जित प्रकार श्वेत चन्द्रमा तथा इळाइळते युक्त है, उसो प्रकार इस तडाग 


"में मो इवेत तथा नीळ कमळ-समूह होनेते यह तडाग मी द डा 
युक्त वा ]॥ १२३॥ र उन ( चन्द्रमा तथा इळाइळ ) से 


चलीङृता यत्र तरङ्गरिङ्गणरबाळशेवाललतापरम्पराः । 
घ्रुकन्दधुर्वाडवहव्यवाडवस्थित प्ररोहत्तमभूमधूमताम्‌ ॥ ११४॥ 
खलीकृता इति। यत्र यस्मिन्‌ तडागे तर ङवरिङ्गणे स्तरङ्गPुमप ने्ची कृताः चंचलछी 
| कणाः अवाछानां कठोराणां हेवाळळतानां परस्पराः पंर्यः दृष्यं बहतीति हृष्य 
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IE SISSIES 


प्रथमः सर्ग: ६५ 


चाडवारिनः बहश्चे!ति ण्विप्रत्ययः । तस्यच्छुन्दोमात्रविषयत्वाद्‌ अनाद्रेण 
साषायां प्रयोगः । चाडवहव्यचाहो बाढवाग्नेरेच स्थित्याऽन्तरवस्थानेन प्ररो त्तमो 
बहिः प्रादुभंवत्तमो भूमा येषान्ते च धूमाश्च तेषां भावस्तत्ता तां दधुः । बहिरुत्थित- 
धूमपरछवद्व सुरित्यर्थः । श्रवमिस्युस्रेष्ायास्र ॥ ११४ ॥ 

डिस ( तडाग) में तरङ्ञोंके चळनेसे बड़े बड़े शेवाळ रताके समूइने मौतरमें रहने 
वाले वाडवाग्निसे ऊपर उठे हुए-धूम-बाहुल्यको धारण कर छिया है, ऐसा प्रतीत होता 
था । ( तरज्ञ-समूहसे चञ्जल बड़े बड़े शेवाल-समूह अन्तःस्थित वडवार्निके छपर उठती 
हुई धूमज्वालाके समान प्रतीत द्वोते थे ]॥ ११४ ॥ 

प्रकाममादित्यमवाप्य कण्टकः करांम्बता5ध्मोदभरं विबृण्वती । 

घुतस्फुटश्नागृहविग्रहा दिब्रा सरोजिनी यत्प्रभवा$प्सरांयता ॥९१५॥ 

प्रकाममिति आदित्य सूयंमवाप्य प्रकामं कण्टकेः नाळगतेः तीचणाग्रेरवय चेः 
कररिबता!दन्तुरिता, अन्यन्नादित्यमद्तिपुन्नमिन्द्रमवाप्य कण्टकेः पुल केःकरग्चिताः 
अतएबामोद॒सरं परिमळसग्पद्मानन्द्सम्पदं च विवृण्वती प्रकटयन्ती दिवा दिवसे 
शतान स्फुटश्रीगृहाणि पान यस्य स ग्रः स्वरूपं यस्याः सा, अन्यन्न दिवा 
स्वरेण स्फुटभी ग्रृहमुज्ज्वलक्षो भास्पद्‌ विग्नद्दों देहो यस्याः सा स्वर्गछोकचासिनी- 
त्यर्थः । यस्तडागः प्रभवः कारणं यस्याः सा तञ्जन्या सरोजिनी पाञ्नी अप्सराः 
दिताप्सर इवाचरिता । 'उपमानादू क्तेः क्यङ_ सजोपस्ये'ति कत्तरि कः 'ओज- 
सोऽप्सरसो निस्याम'त्यप्सरसः सकारलोपः । क्छि्टावशेषणेय युपमा ॥ ११७ ॥ 

(जिस तडाग ) में उत्पन्न, दिनमें सूयेको प्राप्तकर स्म्यक्‌ प्रकारसं कण्टकोंक दारा 
व्याप्त, सौरभ-समूहकों फैलाती हुई, विकसित शोमास्थान ( कमर ) रूप शरोरवाल्के 
कमछिनी विशिष्ट कामयुक्त इनद्रदेबकी प्राप्तकर रोमाब्रोंसे व्याप्त इषांतिशयको प्रकट करतौ 
हुई तथा स्वगे धारण किये गये प्रकाशमान शोमा-स्थानरूप झरीरवाळी अप्सरा के. 
समान आचरण करती है ॥ २१५ ॥ 
यदस्बुपूरप्रतिबिस्विताय तिमेरुत्त रज्भुस्तरछस्तटत्रुमः । 
निमज्ज्य मेनाकमहीभृतः सतस्ततान पक्षान्‌ घुबतः सपक्षताम्‌ ।। ११६॥ 

यदिति। यस्य तडारास्यास्डुप्रे प्रतिबिस्थितायतिः ग्रतिफछितायामः मरुचरज्ले- 
वातबीअनेस्तरछश्रञ्चछः तरहुमः निमज्ज्प सती वत्तंमानस्य पच्चान्‌ घुवतः कस्पः 


` यतो सेनाकमहीम्हतस्तदख्यस्य पबंतस्य सपद्षतां साम्यं ततानेत्युपमा ॥११६॥ 


जिस (तडाग) के जळ प्रवाइमे प्रतिबिम्बित विस्तारबाला तथा -वायु चालित तरङ्गो 
से चन्ल तीरस्थ वृक्ष ( जरूके भीतर ) हूबकर स्थत तथा पंखोंको केपाते हुए मेनाक 
पतक समानताको विस्तृत कर रदा है । [ बिस तडागके जरूमें अतिविस्वित वायु 
प्रेरित तरक्षोसे चञ्रल तडस्य हुम समुद्र-जरुमें डूबकर पह [लाते हुए मेनाक पवंतके 


समान प्रतीत होते थे )॥ २१६ 0 
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द्द ` नंषधमहाकाष्यम्‌ 


( युग्भम्‌ ) 
'पयोधिलक्ष्मीमुषि केलिपल्वले रिरंसुहंसीकलनादसादरम्‌ । 
स तत्र चित्रं विचरन्तमन्तिके हिरण्मयं हसमबाधि नेषघः।। ११७ ॥. 
प्रियासु बालासु रतिक्षमासु च द्विपत्रितं पल्लवितश्च विभ्रतम्‌ । 
स्मराजिंतं रागमहीरुहाङ्करं मिषेण चञ्च्चोश्चरणद्वयस्थ च ।। ११८॥। 


पयोधीति। अथ च नेपधो निषधानां राजा नळः, *जनपदुषाददात्‌ चचन्नियादूजि’ 
'इत्यण्‌ पयो घिळचमी मुषि तस्सइशञः इत्यर्थः । अन्न केलिपल्वले क्रीडासरसि रिरंसूनां 
रन्तुमिच्छूनां हंसीनां कळनादेषु सादरं सस्पृहं तन्नान्तिके तत्समीपे बिचरन्तं चित्र 
सवस॒तं हिरण्मय सुबणमयं 'दाण्डिनायना'दिना निपातनात्‌ साधः। हंसमबोधि 
-दृदृशेस्यर्थः। “दीपजने?त्यादिना कत्तरि चिण। पुनस्तमेव विशिन टि-प्रियारिविति । 
चाळासु अरतिक्तमासु किन्ह्वासञ्चयोचनास्वित्यर्थः। अन्यथा रागाळुरासग्भवात्‌ । 
रतिङमासु युचतीषु द्विविधासु प्रियासु विषये क्रमाच्चन्‌च्दोख्रोरयोः “चञ्चा दिरुभे 
खियामि'व्यसरः। चरणद्वयस्य च मिषेण द्विपत्रितं सञ्जातद्विपत्रं पल्लवित सञ्षातप- 
हवन चंस्वो द्वयोः सग्पुटितत्वे साग्याव्‌ द्विपत्नित्वं चरणयोस्तु विश्रमरागमयरवेन 
पह्जवसाम्यारपज्चचस्वं राजहंसानां लोहितचंचुचरणत्बात्‌ तस्मिन्‌ सिषेणेस्युक्तं स्मरा- 
'जितं स्मरेणे व बृ्षरोपणेनोस्पादित मिस्यर्थः । राग पुव मदीरुहस्तस्याक्कुरं रागमहद्दी रु- 
व्हाकुरं विश्नतं चंचुपुटमिषेण द्विपन्नितं वाछिकायो चर॒रागं चरणमिघेण पन्चवितं युव- 
तीविषये रागच विश्नतमित्यर्थः । ईइशं इंसमवोधीति पूर्वेणान्वयः । 'नान्यस्ताच्छुः 
तुरि!ति जुम्प्रतिषेधः, वृक्ताकुरो हि प्रथम द्विपन्नितों भवति, पश्चात्‌ पल्लवित इति 
सिद्धस्‌ । तब रागं बिश्रतस इति हंसविशेषणात्‌ , तद्वागस्य हंसाधिकरणत्वोक्तिः, 
- प्रियास्वधिकरणभूतास्थिश्युपाध्यायविश्वेश्बरथ्यास्यानं प्रत्याख्ययस्‌, अन्यनि ठस्य 
रागस्यान्याधिकरणत्वायोगात्‌ , न चायमेक एुबोभयनिष्ठ इति अमितण्यस, तस्ते- 
च्छापरतरपर्य्यायस्य तथात्वायोगात्‌ , बुद्धयादीनामपि तथात्वापत्तो सर्वसिद्धान्त- 
'बिरोघात, विषवाजुरागाभाषप्रसङ्गाच उभयोरपि रागस्वसास्यादुभर्यानष्ठञ्जमः केषा- 
आिभ्कस्मारकामिनोरन्योन्याधिकरणरागयोरन्यविषयस्वमेब नाधिकरणस्वमेवमिति 
'सिद्धान्तः, प्रियास्चिति विषयसप्तमी, न स्वाघारससमीति सर्द रमणीयम्‌ । अन्न 
-्रागमही दहा ङ्करमिति रूपकं चंचुचशणमिषेणेत्यपष्टवानुप्राणितमिति सङ्करः । तेन 
च बाह्याम्यन्तररागयोभेंदे अभेदुछछ्षणातिशयोश्थापिता चचुचरणब्याजेनान्तरः 
स्थेव बाहिर्कुरितस्वोरपरे्चा व्यञयत इस्यछष्कारेणाळक्कारष्वनिः ॥ १७-१३८ ॥ 
उस न्ने ( उक्त प्रकारसे १।१७८-१२६ ) समुद्र शोमाको चुरानेवाछे अयांद 
"समुद्रके समान शोभमान उस क्रीड़ाके छोटे नळाशवमें रमणामिकापिणी हसीके करमाद 
९ अम्बक सबुर शब्द ) में भभिरापुक, ( मस्पकामा ) वाळा प्रियाओं तथा घुरत-समर्षा 


७ (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


UU Ne SNE ON SEN न खचच  ्् ननाा 00 


प्रथमः सर्गः <७ 


सुचत भिंयारथंमें दोनों चोंचों तथा दोनों चरणोंके कपटसे ( क्रमशः) दो पत्रयुक्त तथा 
पल्लबंयुक्त कामोत्पन्न अनुरागरूप बृक्षके अङ्कको धारण करते हुए, विचित्र ढन्गसे ( या 
( सुवणेमय दोनेते आश्चयंकारक ) पासमें ( नछके समीपमें, या-क्रोड़ातड़ागके समीपमें ) 
-विचरते धीरे धीरे चलते ) इए सुबणेमय इसको देखा । [ बाळा प्रियाओंमें अस्पकाम 
.होनेसे कामोत्पादित अनुरागछूप वृक्षका अङ्कर केवळ दो पत्तोंवाला था, जिसे वह दो 
चन्चुपुटके कपटते थारण करता था, तथा सुरत-समर्थ युवती प्रियाओंमें प्रचुर काम दोनेसे 
कामोत्पादित अनुरागरूप वृक्षका अछूर परलवयुक्त था, जिसे वह पट्लवस्थानीय 
“चरणाङ्गुलिके कपरसे धारण कर रदा था । ग्यपि इस तडागकी तुलना समुद्रसे करनेके 
कारण इसे परवल ( छोटा जलाशय ) कहना उचित नहीं है, तथापि नछके कोडातड़ागको 
आावनाते इते “परवल? कहा गया है । अथवा--बिस्तारके कारण सञचद्रतुस्य तथा विनर 
-होनेते पल्वलतुर्य शरीरमें विद्दार'करते इए रमणारथिना इंसो शक्तिके कलनाद ( अव्यक्त 
“ध्वनि ) में आदरयुक्त हिरण्मय परमात्माको जसे कोई योगी जानता ( देखता ) है, वेते 
-इंसको नलने देखा ]॥ ११७-११८ ॥ 


महीमहेन्द्रस्तमवेक्ष्य स क्षणं शकुन्तमेकान्तमनोविनोदिनम्‌ । 
प्रियातियोगाढिधुरोऽपि निर्भरं कुतूहलाक्रान्तमना मनागभूत्‌ ११६॥ 
महीत्ति । महीमहेन्द्रो भूदेवेन्द्रः स नलः पुकान्सं नितान्तं सनोविनो द्यतीति 
सथोक्त तं झ्कन्तं पक्षिणं चणमवेषय प्रियादियोगाञ्मिसरमतिमात्नं बिघुरो दुःस्थोऽपि 
सनागीबस्कुतूहलाकान्तमनाः को तुकितचित्तोऽभूत्‌ , शृष्दीतकामोऽसूदिर्यथः ॥११९॥ 
प्रिया [ दमयन्ती ] के विरइसे अत्यन्त दुखी भी वे पृथ्वीपति नळ निश्चितरूपसे 
मनोहर उस पक्षी (हंस) को थोड़ी देर देखकर ( उपे ग्रहण करनेके छिए ) कुछ कोतुक 
युक्त हो गये भयांत्‌ उसे पकड़नेकी इच्छा किये॥ ११९॥ 
अवश्यभव्येष्वनवग्नहग्रहा यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा । 
सृणेन वात्ये तवाऽुगम्पते जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना ९२० ॥ 
कथसीदद्दो चापएे प्रवृत्तिरस्य धीरोदात्तस्येत्याशंकथ नात्र जन्तो स्वातन्भ्यं 
किन्तु भाव्यर्थानुसारिणी विधात्रिष्छेव तथा मेरयतीस्याह-अषश्येति। अवश्यभ- 
शयेष्ववश्यं 'भाव्यथेंषु विषये भव्यगेया'दिना कर्तरि यश्प्रस्ययान्तों निपातः, 'छुस्पे- 
-दुषश्यमः हृत्ये' इस्यश्वयमो मकारलोप अनवगदहग्रद्या अप्रनिवन्धलियंग्घा निर- 
कुझामिनिवेशेति यावत्‌ , 'अहोड्युभ्रहनिबेन्थग्रहणेचु रणोद्यम' इति विश्व: वेधसः 
स्पृहा विधातुरिष्छा यथा दिशा धावति येनाध्वना प्रवसते तये दिशा भुशा- 
सशात्सनाऽत्यन्तपरतम्त्रस्वभावेन जनस्य चित्तेन तुणेन घात्या दातसमूह इच) 
“याशादिम्यो यः" अनुगम्यते, वेघसः स्ृहा. कम्मे ॥ १२० | 
(अत्यन्त कामपोडित सरुको हंस पकदने का कोतुक केसे हुआ ! या--नककौ सेनाको 
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देखकर मयभीत भो दस. केसे सो गया, इसका समाधान अर्थान्तरन्यासके दारा करते 


हैं--) अवश्य होनेवाले होनद्दारमें निर्बाध ब्रह्माकी इच्छा जिस ओर दोड्ती है, मनुष्यकाः 


अत्यन्त पराधीन चित्त भी वायु समूइसे तृणके समान उसी दिशाको नाता है [ होनार | 


को कोई नहीं रा 5 सकता ]॥ १२०॥ 
अथावलम्ब्प क्षणमेकपादिकां तदा निदद्रावृपपल्वलं खगः । 
सतिय्यंगावजितकन्धरः शिरः पिधाय पक्षेण रतिक्लमालसः॥ १२१॥ 


चिकीवितार्थ देवानुकूल्यं कार्यतो दर्शयति-अयेति। अथ नळदृष्टिप्राप्त्यनन्तरूं । 
रतिक्ळमाळसः स खगो हंसः तदा नळकुतूहलकाछे चणमेकः पादो यस्यां क्रियायाः | 


मित्येकपा दिका एकपादेनावस्थानं गश्वर्थीयष्टनूप्रत्ययः 'तद्िता्थे?स्यादिना सङ्क्या 
समासः, “यस्येति? छोपस्य स्थानिवद्भावेन तादृप्याभावाच्न पादः पदादेशः, तामेक- 
पादिकामवळस्ण्य तियंगावर्जितकन्धरः आवतितग्रीवः सन्‌ पक्षेण शिरः पिधाय 
उपपक्वरं पठ्वळे निदद्रौ सुप्वाप। स्वभावोक्तिरळंकारः 'स्वभावोक्तिरलंकारो 
यथावद्वस्तुवर्ण नस्‌? इति लक्षणात्‌ ॥ १२१ ५ 

अनन्तर रति-सेइ-खिन्न -वह हंस गदंनको तिरछा कर शिरको पङ्गसे छिपाकर एक 
'पैरपर स्थित होकर उस तड़ागके पासमें ही सो गया ॥ १२१॥ 
सनालमात्मानननिजितप्रभ हिया नत काश्चनमम्बुजन्म किम्‌ । ` 
अबुद्ध तं विद्रुमदण्डर्माण्डतं स पीतमम्भः प्रभुचामरञ्च किम्‌ ? ॥ १२२ ॥ 


ह ।स स्च तं निद्राणं हंसम्‌ आत्माननेन निर्जितप्रभं निजमुखनि 
राङृतक्षोमस अत पुव हिया नतं सनाछं नाळसहितं काञ्चने सौचरणमम्बुजन्मा 
किस्‌? तथा विदुमदृण्डेन मण्डितं भूषितं or spss 
चामरं किस्‌ ? इति शब्दोडत्राहाय्यः इति अबुद्ध बुद्वानुसरे तवा निस्यर्थः । 
बुघ्यतछेडि; तङः 'शषस्तथोर्घो धर इति तकारस्य घकारः ॥ १२२॥ ` 

उस ( नळ ) ने उस (सोये हुए इंस ) को! एक चरण पर बैठे रइनेके कारण ) अपने 
सुखे पराजित शोभावाला (अतएव) छब्नाते नीचे सुख किया नाळ ( कमळदण्ड ); 
सहित उबर्णेमय कमळ समक्षा क्या? तथा :विदुमके दण्ड सेशोमित पौतवणे बरुणक्षा 
हिरण्मय चामर समझा भ्या! (छाळ एक चरणे पीतवणे हंसको रक्तवर्ण नाळवाछा' 
इवणमव पोळा कमळ तथा रक्तवर्ण दण्डवाला सुबणंमय बरुण का चामर समझना उचिता 
ही है अर्थात्‌ उक्तावस्थामें सोया इआ इंस रक्तन।ळबाळे एवणंमय कमळके समान तथाः 
बिदुमदण्डवाळे सुवर्णणय वरुणके चामरके समान प्रतीत होता था ] ॥ १२२॥ 
कुतावराहूस्य हयादुपानहौ 'ततः पदे रेजत्रस्य ।बञ्रती । 
तयो: प्रबालेवंनयोस्तथा$म्बुजैनिंगोदघुकामे क्रिम वद्धवमंणी ? ॥ १२३।। 

इतेति। तंतस्तन्निदर्शनान्तरं हयादश्वात्कृताबरोदस्य कृतावतरणस्यास्य नछ- 
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स्योपानहौ वर्मणी पादन्नाणे । 'पादन्नाणे उपानदौ? इत्यमर!। पढे चरणे तयोनयो: 
-सलिळकाननयोः 'वने सळिळडानने! इत्यमरः । प्रवादः पठेः तथास्वुजेः पशे 
श्‍चेत्यथेः.'सहार्थे तुनी या? नियोद॒धुं कामोऽभिळाषो ययोस्ते नियोद्धुकामे युद्धकासे 
इ्यर्थः। 'तूं काममनसोरपी'ति तुसुनो मकारलोपः, अतो बदधवम्मंणी ' किसु 


* बद्धकवचे'इव ते रेजतुः किमिष्युरपरेद्चा ॥ १२३ ॥ 


तदनन्तर धोड़ेले उतरे हुए इस नलके "जूता पहने हुए चरण बन अर्थाद जक्गळंकें 
नतपछ्बोसे तथा वन अर्थात ज्लके कमलोने युद करनेके इच्छुक हो कवच बाथ हुए के 


` समान शोभते थे क्या ? [ जूता पश्ने नके चरण ऐसे प्रतीत होते थे कि वनोत्पन्न 


नवपछवृज्ञया (जळोत्पन्न) कमलोंके साय-युद्ध करनेके छिए उन्होंने कवच पहना हो, नळकें 
चरणदय पछव तथा कमलके समान होनेसे उनके प्रतिभट थे ]॥ १२३ ॥ 
विधाय मूरति कपटेन वामनों स्वयं बलिष्वंसिविडम्बिनोमयम्‌ । 
उपेतपाशवंश्ररणेन मौनिना नृप: पतङ्गं समधत्त पाणिना॥ १२४॥ 
विधायेति । अयं नृपः स्वयमेब कपटेन छुझना वामनीं दस्वां गौरादिस्वांत्‌ 
डीप, यलि्वंसिविडम्मिनां कपरवामनविष्णुमूर्यनुका रिणी मियय सूतिं विघाय 
कायं सहुस्येत्यथः । मौनिनः निःशाब्देन चरणेनोपेतपारवः प्रापहंसान्तिकः पाणिना 
पतङ्गं पणं समधत्त, संएतवान्‌ जग्राहेस्मर्थः स्वभावोक्तिरळङ्कारः॥ १२४ ॥ 
इस राजा ( नळ) ने बलिध्वसी ( नारायण ) के समान कपरमें अपने शरीरकोः 
छोरा कर शब्दरहित घरणसे ( इंसके ) समीप जाकर इाथसे उस पक्षी अ्ांत्‌-इंसको 
स्वयं पकड़ लिया । र 
` [ पौराणिक कथा--बलिके यशमें तीन चरणपरिभित भूमि माँगनेके लिए नारायणते 
कपटे अपने शरीरको अत्यन्त छोटा बनाकर वलिको बाँधा था । ] ॥ १२४॥ 
तदात्तमात्मानमवेत्य सभ्रमात्‌ पुनः पुनः भ्रायसदुत्ष्लवाय सः 1 
गतो विरुत्याइडयने निराशतां करो निरोदधुदेशति स्म केवल्म्‌ ॥१२५॥ 
तदिति । स हंसः आत्मानं यदा तु तेन नळेनात्तं य॒द्दीतमवेत्य शात्वा सस 
सादुरप्लवायोत्पतनाय पुनः पुनः प्रायसदायस्तवान्‌। यसु प्रयरन इति घातोलुंि 
सुषादिस्वात्‌ च्ेरङादेशः। उडुयने उत्पतने निराशा गतो विसस्य विक्र्श्य निरोद्धः 
अहीतुः करो केषळं करावेव दृति स्म दष्टवान्‌। अन्नापि स्वमादोक्तिरेष ॥१२५७ 
तब उस इसमें अपनेको पकडा गया समझकर घबड़ाकर ( या-मयसे ) बार-बार उड़ने 
के छिए.परयत्न: किया, ( फिर ) उड्नेमें निराश हो चिछा-चिछठाकर पक्ड्नेवाळे ( नळ ) 
के दोनों हाथोंको कारने लगा ॥ १२५ ॥ 
ससम्ञ्र मोत्पातिपतस्कुाकुलं सर; प्रपद्योत्कतयाऽनुकम्पिताम्‌ । 
तमूमिळोलैः पतगग्रहान्नृपं स्यवारयद्वारिरद्देः करेरिव ॥ १२६ ।। 
७ ने० 
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स इति । ससस्ञ्रमं सश्वरसुश्पातिना उड्डोयमानेन पतस्कुलेन पछिमङ्गेनाङुछं 
सङ्कुलं सरः कतः उत्कतया उन्मनस्तया 'उत्क उन्मना' इति निपातनादिविधानाश 
साधः । अनुकरिपतां प्रपद्य कृपाछुतां प्राष्य तं चुपमूर्मिलोळेबरळेवा रिस्देः करेरिति 
श्यस्तरूपकस, पतगाग्र हारपा््रहात्‌ न्यवारय दिव्य स्मडा। वास्तचनिवारणासर 
इभवादुस्परेक्षा, नियारणस्य करसाध्यत्वात्‌ तन्न रूपकाश्रयगसू, अत एवेवदाब्दस्य 
उपमाबाघेनार्थाचुसाराष्रयव्ितान्वयेनाप्युत्पेक्षाष्यक्षकत्वमिति, खूपकोत्प्रक्योर- 
ङ्काङ्गिमावेन सङ्करः ॥ १२६ ॥ र ० 

(सजातीय हंसके पकड़े जाने पर ) मयसे उड़े हुए पक्षि-समूहसे ज़्याप्त ( अतएव 
पक्षियोके उड़नेसे उत्पन्न वायुसे ) उठते हुए जलते. कम्पनको प्राप्त ( वा-दंस-विषएक 
उस्कण्डासे दयाछ॒वाको प्रास) वह तडाग तरझोंते चञ्चल कमलरूप हार्थोके द्वारा पक्षी 
- (हंस) पकड्नेसे राजा नळको मना-सा कर रहदा था । [ इंसके पकड़े जानेसे तडागवासी 
पक्षी जब भयसे एक साथ उड़ गये और उनके पंखोंकी इवासे तडागका जळ चंचल'दो 
शया तथा तरश्ञोसे कमळ दिछने लगे, तब ऐसा प्रतीत होता था कि यह तडाग राजा 
नछको पक्षी पकड्नेसे उस प्रकार निषेध कर रदा है, जिस प्रकार अनुचित रूपसे किसीके 
दारा किसी म्यक्तिके पकड़े जाने पर दूसरा दयाळ व्यक्ति हवार्थोको दिळाकर वेसे काम 
करने से उस व्यक्तिको मना करता है ]॥ १२६ ॥ 


पत्त्रिणा तद्वुचिरेण वच्चित श्रियः प्रयास्त्याः प्रविहाय पल्वलम्‌ । 
बलत्पदाम्भोरुहन्‌पुरोपमा चुकूज कूले कलहुसमण्डलो ॥ १९७ ॥। 
पतत्त्रिणेति । रुचिरेण पतर्त्रिणा हंसेन चञ्भितं विरहितं तध्पएवळं सरः विहाय 
अयान्त्याः गरछुन्त्याः श्रियो छचम्याश्चलद्वयां पंदास्भोरुहनू पुराभ्यास्‌ उपमा सास्यं 
यस्याः सा कलहंम्रमण्डली कूळे चुकूज | यूथअशे कूजनमेषां स्वभावस्तत्र हंसेनंव 
सह गच्छन्त्याः सरःशोमायाः श्रीदंब्या सह।भे दाध्यवसायेन कूजष्कछदसमण्डक्यां 
रान्नूपुरत्वमुस्मेचयले। उपमाझब्दोऽपि सुख्मार्थानुपपत्तः सम्भावनालक्षक इत्य- 
धेयम्‌ ॥ १२७॥ 
सुन्दर उस पक्षी (इंस१ से रदित तडागको छोड़कर जाती इई लक्ष्मी ( पक्षा०-- 
शोभा ) के ( चळनेसे ) चंचळ चरण-कमलके नूपुरोकै समान राजइंस-समू इ तीरपर कूजने 
( शब्द करने ) लगा । [ ळाकमें मो प्रियसे रदित ध्यानको छोड़कर जाती हुई नायिकाके 
बरणके नूपुर शब्द करते हैं। जाती इई कहनेस लमका बहाँसे तरक्षण जाना ध्वनित 
होता दै |॥ १२७॥ 


न वासयोग्या वसुधेग्मीदृशस्त्वमज्भ ! यस्याः पतिरुज्झितस्थिति: । 
इति प्रहाय क्षितिमाश्रत' नभः खगास्तमाचुक्रशुरारवैः खलु ॥'२८॥ 


नेति । इयं वसुधा वासयोग्या निवासादा न, तः अङ्ग भोः ! यस्या वसुधाया 
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उञ्पितस्थितिः स्थक्तमयर्यादः ईदृशः अनपराघपच्षिघारकः त्वं पतिः पालकः, इर्ये 
सयाः चिति प्रदाय नभ आध्रितास्तं नळ्मारवेरर्चध्वनिभिराचुक्कद्यः खळ । उक्त 
रीत्या सनिन्दोपाळर्भनं चक्ररिवेध्युसप्रेज्ञा गग्या ॥ १२८ ॥ 

'हे अङ्ग ( राजन्‌ नळ ) यद पृथ्वी भिवासके योग्य नहीं हें, जिसके तुम मर्यादा छोड्ने 
वाळे ऐसे निरपराष इंसको पकड्नेवाले) पति ( रक्षक या-रवामौ) हो? इस प्रकार 
पृथ्वौको छोड़कर आकाश का अ श्रय किये हुये अर्थात 'पृथ्वीसे भआाकाशमे उडे हुए पक्षी 
अधिक शब्द कर नलकी भिन्दा करने लगे । [ छोकमें मी लोग षनधान्यपूर्णं उपद्रवयुक्त 
देशका त्याग कर शून्य देशका आश्रय करते हैं ] ॥ १२८॥ 

न जातरूपच्छदजातरूपता द्विजस्य दृष्टेयमिति स्तुवन्‌ मुहुः । 

वाद तेनाथ स मानसोकसा जनाधिनाथः करपञ्जरस्पृशा॥ १२९॥ 

- नेति। इयमीइरजातरूपच्छदेः सुवरण॑पत्तेः जातरूपता उश्पन्नसौन्दयर्चं द्विजस्य 
पाणो न हंष्टा। हिरण्मय़ः पक्षी न कुन्नापि दष्ट इस्पर्थः । इति सुहुः स्तुवन्‌ स जना- 
थिनाथः-अथास्मि्न्तरे करप्जरस्पुशा तदुगतेन मानसं सरः ओकः स्थानं यस्येति 
सः तेन मानसौकसा हंसेन 'हसारतु श्वेतगरुतश्रक्राइ्ा सानसौकस' इस्यसरः। 
अवादि उक्तः । वदेः कर्मणि छुछ ॥ १२९ ॥ 

“यह सोनेके पंखोंसे उत्पन्न सुन्दरता पक्षीको नहीं देखी गयौ है ।? इस प्रकार इंसकी 
बार-बार प्रशंसा करते इए राजा नळ्से करपञ्षरस्थ मानसरोवररननवासौ वह बोला 
[ अथ च- जाह्मणकी सुवर्ण-सामग्रौसे उत्पन्न सुन्दरता कहीं नहीं देखी गयी है" "°° ° 
अर्थात्‌ जाह्मण प्रायः इतने अधिक धनी नहीं होते कि सुवणंसे इस प्रकार व्याप्त हों। हाथ 
को पज्र कहनेसे नलका हंसको ढोले दाथसे पकड्ना अतएव हतका अपीडित होना 
सूचित होता है ॥ २२९॥ | 

धिगस्तु तृष्णातरल भवम्मनः समीक्ष्य पक्षान्मम हेमजन्मनः । 

तवाणंथस्येव तुषा रशोकरेभंवेदमीभिः कमलोद ग: कियान्‌ ॥१३०। 

तदेव चतुर्भिराह-धियिस्यादि। हेम्नो जम्म येषां तान्‌ हेमजम्मनो हैमान्‌ सस 
पान्‌ पतश्राणि समीचय तुप्णातरळस्‌ -आशावष्षागं सवन्मनो घिगस्श्विति निन्दा 
*घिङ,नि मंत्सननिन्द्योरि त्यमरः । "घिगुपय्याधिषु न्रिष्वि'ति घिग्योगात मन इति 
द्वितीया । तुषार्‌शीकरेः हिमकणे रणंबस्येब' सब्र पसिः पणेः कियान्‌ कमलाया 
छच्म्याः कमलस्य जलजस्य चोदयो वृद्धिभंदेत्‌ , न कियानित्यः ॥ १६० ॥: 

सुवर्णोत्पन्न मेरे पंखोंको देलकर लोभसे चज्ञळ तुम्हारे मनको धिक्कार. है, समुद्रको 
ओसकी बूँदोंसे जछके समान समृद्धिमान्‌ तुमको इन ( सुवर्णोत्पन्न पंखों ) से कितनी 
धनको वृद्धि होगी ! अयात्‌ कुछ नहीं । [ जिस प्रकार अथाह जरसे पूणे समुद्र का जक 
ओसको बूदों से कुछ भी नहों बढ़ सकता, उसो प्रकार समस्तेश्वयेसम्पन्न तुम्हारा षन इक 
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थोडे घुबणे-प्चोंसे कदापि नहीं बढ़ सकता, अतएव उनके लिए कोम करनेसे च्ल तुम्हारे 
सनको घिक्‍्कार है ]॥ १३० ॥ | 
न केवलं प्रागिवधो वधो मम त्वदीक्षणाद्विश्वसितान्तरात्मनः । 
विगहितं धमंधननिबहणं विशिष्य विश्वासजुषां हिषामपि ॥ १२१ ॥ 
नेति । हे नुप ! स्वदीक्षणात्‌ त्वन्मूत्तिदांनादेव 'विश्वसितान्तरात्मनो विस्रव्ध- 
पथचिसल्य विश्वस्तस्येत्यथः मम वधः केवलं प्राणिम च्रवधो न किन्तु विश्वासघात- 
-यातकसित्यर्थः । ततः किसत आह-विश्वासजुषां विस्तम्मभाजां द्विषामपि निबहंणं 
हिंसनं धमंघनेधंमंपरे: मन्वादिभिः पिशिष्यातिरिष्य विगद्दितमस्यन्तनिन्दित- 
॥ १४१ ॥ द 
तुम्हे देलनेसे विश्वस्तढृदयवाले मेरी हिंसा केवल जीवदिसा मात्र नहीं हैं, क्योंकि 
थामिकोंने विश्‍वस्त शत्रुओकी भी. हिंसाको विशेष निन्दित कद्दा है.॥ ३११॥ 
पदे पदे सन्ति भटा रणोळूटा न तेषु [सारस एष पुय्यंते ? । 
धिगीहृशन्ते नुपतेः कुविक्रमं कुपाश्रये यः कृपणे पतर्त्रिण ॥ १३२॥ 
पदे पद्‌ इति। रणोद्भराः रणेषु प्रचण्डाः भटा योधाः पदे-पदे सन्ति सर्वत्र 
सन्ती त्यथः, वीप्सायां द्विमांवः एव हिंसारसो हिसारागस्तेषु भरेषु न पूर्यते अन्न 
काकुं: न पूयते किमित्यर्थः । नुपतेमंहाराजस्य ते तव ईहृशमवध्यवधरूपं कुंविक्रमं 
भिक यः कुविक्रमः कृपाश्रये कृपाधिषये अनुकम्पनोये कृपणे दीने पतन्निणि क्रियत 
डति दिशेषः॥ १३२॥ 
पद-पदपर ज्र बहादुर योद्धा हे, उनमें तुम्हारा हिंसानुराग नहीं पूरा होता क्‍या १ 
खथांत्‌ अवइय पूरा होता, ( अतएव ) हे राजन्‌ ! तुम्हारे इस निम्दित पराक्रम ( अथवा 
भूमिपर प्रसिद्ध पराक्रम ) को धिक्कार है, जो इपापात्र दीन पक्षी पर प्रयुक्त हो रहा दै । 
( अथवा--पद-पदपर रणमें बहादुर योद्धा नहीं हे ! जिनमें तुम्हारा यह हिंसा।नुराग पूरा 
cree । अयवा-पद्‌-पदपर युडमें बह।दुर शूरवीर हे ( तथापि ) तुम्शारा हिंसानुराग 
जन्रों ( मेरे जेते दीनों ) में पूरा होता है ! अर्थात उन शूरबोरों के साय युद्ध करने में 


असमधं हो नेसे तुम मुझ जेते नतमस्तक दौनोंमें अपनी हिंसा-प्रवृत्ति को पूरा करते हो, 


यह अनुचित है। "` `` *** ]॥ २३२॥ - a 
फलेन भुलेन च वारिभूरुहां मुने।रवेत्थं मम यस्य वृत्तयः। 
त्वयाऽद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणा कथं न पत्या धरणी हृणीयते ।।१३३॥ 


“फळेनेति । यस्य मम सुनेरिव वारिमूरुहां जळरुहां पञ्मादीनाम्‌ अन्य - 
रुहां भूरुहाञ्च फलेन मूळेन चेत्यमनेन इश्यमानाप्रक।रेण स क 
अपि अनपराघेऽपीति भाषः। दण्डधारिणा दृण्डकारिणा अदण्ड्यदण्डकेनेत्यथेः । 
पत्या त्वया हेतुना अद्य घरणी कथं न हृणीयते जुगुप्सत एवेत्य, हृणीयते कण्ड्वा- 
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-दियगन्ताह्ञट्‌ तत्र हृणीडिति ङिस्करणादास्मनेपदम्‌ । अकार्यकारिणं भर्तारमपि 
हन्ते खिय इति भावः ॥ ११३ ॥ 
(राजाका दण्ड देना-घम है, इस पर वह हंस कहता है-- ) जिसकी जीविका 
जळभूमिमें उत्पन्न अर्थात कमर्छोंके फळ । कमछगट्टा ) तथा मूल ( कमल--नालकी जड़ ) 
/ अथग--जलंमें उत्पन्न होनेवाले कमलादिके तथा भूभिपर उत्पन्न होने बाळे आत्रादि 
के फल तथा, कन्द से ) मुनिके समान है, ऐसे ( दयापात्र ) सुझपर मी दण्ड प्रयोग करने 
चाळे तुम्हारे ऐसे पतिते पृथ्वी क्यों नहीं ळब्जित होती ! [ दीनोंको दुःख देते हुए पत्ति को 
देखकर उसकी खो जिस प्रकार लज्जित होती है, उसी प्रकार फल मूलसे जीविका निर्वाह 
करने वाले मुनिके तुल्य मुझको दण्ड' देते हुए तुम्हें देखकर पृथ्वीको -भ छस्जित होना 
चाहिये ]॥ १२३ ॥ 
इतीइशस्त॑ विरचय्य वाङ्मयैः सचित्रवेलक्ष्यक्ृतं नृपं खग: । 
दयासमुट्रे स तदाशयेऽतिथीचकार कारुण्यंरसापगा गिरः ॥ १३४।। 
> इतीति । इतोत्थं खगो हंसस्तं नपम्‌ ईदृशेदोषालग्ये रिस्यथी, वाङ सयेर्वारिब 
-कारः 'एकाचो नित्यं मयर मिच्छुती!ति विकाराथे मंयद्प्रस्ययः। पच्िकथमात्‌ चिन्न 
परः स्वाकाय्योद्धानाद्पन्रया वेळच्यं, परात्तिदर्शनेन तश्निवर्तनेच्छा या कृपा, 
ताभि. सद्द वत्तंत इति सचित्नवेळचयङृपं विरचय्य विधाय “द्यपि छघुपूवाद्‌’ स्य- 
यादेशः। दयाससुद्रे तदाशये तबच्चित्ते कारुण्यरसापगाः करुणारसनदाः गिरः अति- 
-यीचकार प्रवेशयामासेत्यर्थेः । समुद्रे नदीप्रवेशो युक्त इति भावः ॥ १३४ ॥ 
वह पक्षी (हंस ) इस प्रकारके ( २१२०-१२३ ) वचनोंते उस ( नळ) को आंश्ये,- 
दुःख तथा पासे युक्त बनाकर दया-समुद्र उनके ढृदयमें करुणरस ( कारण्यरूपी नळ) 
की नदंरूपिणी वाणियोंकों प्रवाहित कराया अर्थात्‌ समुद्रमे बळपूणं नदियोंके समान 
-दयापूण नलके हृंदयमें. करुणारससे युक्त वचनोंको प्रविष्ट कराया--नकूसे करुणापृर्ण वचन 
कहने छगा--[ नल सुवर्णमय इंस देखनेते आश्वर्यित; अपनी निन्दा सुननेप्त लब्जित तथा 
उसके वचन सुननेसे कृपासे युक्त हो रहे थे] ॥ १२४॥ र 


मदेकपुश्रा जननी जरातुरा नबप्रसूतिवरटा तपस्विनी । 

गतिस्तयोरेष जनस्तमदद यन्नहो विधे ! त्वां करुणा रुणद्धि नो ॥१३५। 

तावद्विरः प्रपञ्चयति-मदिस्यादिना । तत्र तावद्‌ देबसुपाळभते हे दिघे ! 
जननी अहमेवेकः पुत्रो यस्याः सा सदेकपुत्रा मम नाशे तस्या रास्यन्तरं नास्ती- 
स्यर्थः । जरातुरा स्वयमण्यसमर्थेस्यर्थः, वरटा स्वभाय्यां 'इसस्य यो षिह्वररे?स्यमरः। 
नवप्रसूतिरचिरश्रसवा तपस्विनी झोरया एव जनः स्वयमित्यर्थस्तयोर्जायाजनन्यो- 
गंतिः शरण तं जनं मामित्यर्थः, अयन्‌ पीडयन्‌ हे विधे ! विधातः ! स्वां करुणा न 
ऋरणद्धि मत्पीडनान्न निवारयतीति काकुः, न रुणद्धि किसिस्यर्थः ॥ १३४ ॥ 
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हे देव ! मैं ही जिसका इकलोता पुत्र हूँ ऐसी तथा बुढ़ापेते पीडित मेरी माता है तथा 
नवीन sb पततिश्रता ( या--दौना ) मेरी प्रिया हंसी ह उन दोनों (.माता 
तथा पत्नी ) का यह व्यक्ति अर्थात मैं गति ( जीविका चलानेवालां ) हूँ, उसे अर्थात मुझे 
मारते हए तुम्हे करुणा नहों रोकती है, अहो ! आश्चयं ( या--खेद ) है । (अथवा-सुझसे 
पक पुत्र है जिसको ऐसी, अजननी अर्थात्‌ मेरे मरनेके बाद भी पुत्नोत्पादन नदी करने 
बाळी, बुढ़ापेते पीडितं) पतित्रता. ( होनेसे युवती इपेने पर भी पुनः विवाह नहीं करनेते' 
सन्तानोत्पादन नहीं करने वाळी ), विभ्रमें चेष्टावाली ( या--मेरे मरने पर आभयान्तर 
नहीं होनेते पवंत-शिखर पर घूम घूमकर आत्मरक्षा करने वाली वरटा अर्थात्‌ मेरी प्रिया 
हंसो है, उन दोनों अर्थात्‌ एस प्रिया हंसी तथा पुत्रकी गति ( जीविका चछाने वाळा ) यह 
व्यक्ति अथात्‌ मैं हूँ," "" "1 प्रथम अथंमे-अन्य पुत्र नहीं दोनेसे तथा स्वय जरापौडित 


इोनेसे एवं मेरी खरीके नवप्रसवा दोनेसे माताको रक्षाका कोई उपाय नहीं दैतयास्त्रो । 


भी नवप्रसति तथा पततिमता हैं, अत एव-अब मेरे मरनेपर वह दूसरी सन्तात्त नहीं उत्पन्न 
कर सकती और पतिविरहित होकर न तो स्वयं जौविका-निवांह ही कर सकती है, इन 
दोनों की मैं जीविका चछाने वाळा था, वह मर ही रहा हूँ । अंत एवं ऐसे ब्यक्तिको 
मारते समय देव होने पर भी तुम्हें दया नहीं आती तो मनुष्य इस नल्से दयाकी आशा 
में केसे करू १ द्वितीय भथंमे-मेरी प्रिया इंसौ बुढ़ापे से पीड़ित नहीं दै, फिर भी 
तपस्विनी ( पतिजता ) दोनेते पुनः दूसरे पतिके साय विवाह कर पुत्रोत्पादन नहीं कर 
सकती तथा सवंदा पव॑त-शिखरों पर हो मेरे मर जाने पर घूमतो हुई आत्मरक्षा करेगी 
अपने अन्यतम निवासस्थान भानसरोबरमें कमी नहीं रहेगी, उन दोनों ( प्रिया हंसी 
तया पुत्रकौ ) मैं हो जीविका चलानेवाका दूँ“ ]॥ ११५॥ 
मुहृत्तमात्न॑ भवनिन्दया दयासक्षाः सखायः स्रवदश्रवों मम । 
निवृत्तिमेप्यस्ति परं दुदत्तरस्त्वयेव मातः! सुतशोकसागरः॥ १३६॥ 
अथ मातरं शोचयति-सुहुत्तेति। हे मातः ! सखायः सुहृदो दयासखाः अद्याः 
* अवनिन्द्या संसारगर्हणेन सुहुत्तमात्रं चणमात्रं ्तवद्श्रयो गळिताश्रव एव सन्तो 
निदृर्ति शोकोपरतिमेष्यन्ति, किन्तु त्वयेव सुतशोक पुद सागरः परमस्यन्तः दुःखे” 
नोत्तीय्यंत इति दुरुसरो दुस्तरः तरतेः इष्टार्थे खल्प्रस्ययः॥ १३६॥ 
आसू गिरावे इए तथा दयायुक्त मेरे थोड़े समय तक संसारको (संसार अनित्य हैः 
यहाँ आकर अन्तमें सबकी यही गति--सृत्यु होती है, काळ किसीको नहीं छोडता, 
इत्यादि ) निन्दासे दुःखको भूळ जायेगे, किन्तु दे मातः ! पुत्रका शोकसमुद्र तुम्हारे किए 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


हो दुःखते पार करने योग्य होगा अथांद मित्रोको मेरी सृत्युसे क्षणमात्र कष्ट होगा, किँ | 


तुम्हे जीवन पर्यन्त कष्ट सहना पड़ेगा ॥ १३६॥ | 
` मद्थंसन्देशमृणालमन्थरः {प्रयः कियद्दूर इति स्वयोदिते । 
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प्रथमः सर्ग! ७५ 


'विलोकयन्त्या रुदतोऽथ पक्षिणः प्रिये ! स कींहृर्भविता तव क्षणः ? 
अथ भारय्यांसुदिश्य विळपति-मदर्थेत्यादिना। हे प्रिये! अझमिमे सवर्थे 
“अर्थेन सह निस्यसमासो विषोष्यळिङ्गता चेति वर्ष्यम्‌? तयोः सन्देशस्रणाळयोः 
चाचिकविसयोः मन्थरस्तस्प्रेषणे विलम्बित प्रवृत्तिः प्रियः कियद्‌ दूरे देशे वर्तते इति 
स्वया उदिति उक्ते पृष्टे सतीत्यथेः। अथ-प्रशनानन्तंरं रुदतः अनिशोष्ारणा दाक्स्या 
अश्चणि विसुञ्जतः पछ्िणः इतो गच्छुतो गतान्विछोकयन्स्यास्तव स च्चणः स काळः 
*कीहग्मविता अविष्यति ? वज्रपातप्राय इति भावः । कत्तंरि छद्‌ ॥ १३७॥ 
हे प्रिये | मेरे (इंसीके) छिए सन्देश (प्रिया जाकर इस प्रकार कइना ऐसी मेरी 
( इंसक़ी ) आज्ञा ) तथा कृणाल (मुझ इंसीके लिये भक्ष्य कमलनाळ) के, विषय में भआाळसी 
सेरा (हंसीका) प्रिय ( इंस ) कितनी दूर दै !” ,ऐसा तुम्हारे कइने पर रोते हुए ( मेरे 
सहचर ) पक्षियोंको देखती हुई तुरैद्दारा वद समय कैसा दोगा? अर्थात्‌ अनिबंचनोय 
-दुम्खप्रद होगा । [अथवा--'मेरे (हंसीके) लिण सृणाछोंको छे आना? ऐसे मेरे (इंसोके) 
सन्देश ( यहाँ से जाते समय कहे. गये वचन ) में आळसी """ “'] ॥ ११७ ॥ 
कथं विधातमंयि पाणिपडूजात्तव भ्रियाशेत्यमृदुत्वशिल्पिन: । 
वियोक्ष्यसे वल्लभयेति निगंता लिपिलंलाटन्तपनिष्ठुराक्षरा ॥१३८॥ 
कथमिति । हे विधातः ! प्रियायाः वरटायाः शेध्यम्दुत्वक्षिव्पिनस्ताहक त दङ्ग 
शेध्यमार्द निर्म्माणकात्तव पाणिपछ्जास्पङ्कजजुदु शिश्षिरात्‌ पाणेरिस्यर्थः। मयिविषये 
म्वल्ञमपा सह वियोचयसे इत्येवंरूपा अतएव ळळाटं तपन्ति दहन्तीति ढळारन्त- 
चानि 'असूर्यंळलाटयोइ'जितपोरि'ति.खळ्रस्ययः, “अरुद्विषदि'श्यादिना सुमागमः 
तानि निष्ठुराणि कर्णकठोराणि चाक्षराणि यस्याः सा छिपिरचरविन्यासः कथं ` 
नियंता निःृता ? अत्र कारणात्‌ दिरुद्धका्य्योत्पत्तिकथना। हुषमाळङ्कार भेदः (सिर 
उूकार्यस्योरपत्ति्यचानर्थस्य भावयेत्‌ । विरूपघरना वा स्याद्विषमाळंक्ृतिमंते'ति ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! प्रिया को शीतलता तथा कोमळताके शिल्पी ( रचयिता-निपुण कारगर ) 
तुम्हारे हस्तकमलसे 'तुम प्रियासे विरइ पावोगे ऐसा लछाटको तपानेवाला कठोर अक्षर 
का लेख कैमे निकला ! [शीतलता तथा कोमळताके चतुर कारीगर तुम्हारे स्वयं भी शीतळ 
-तथा कोमळ करकमळते शोतल तथा कोमळ वस्तु कौ हो सर्ट होना उचित था, न कि 
तद्विपरीत उष्ण तथा कठोर उत्तरूप सृष्टि होना ]॥ १३८॥ 
अपि? स्वयूथ्येरशनिद्दातापम ममाद्य वृत्तान्तमिमं वतोदिता। 
मुख।नि लोलाक्षि | दिशामसंशयं दशापि शुल्यानि विछोकयिष्यसि ॥ 
अपीति । भपि चेत्यपेरयंः । अद्यास्मिन्‌ दिने “सद्यःपरुदिःत्यादिया निपातः स्वयू 


येः स्वसङ्कचरे इसे; कर्भिरशनिषषतोपमं वज्ञप्रहारप्रायं ममेमंद्रत्तास्तस्‌ भनथंवात्ता 


१. 'अयि? इति पाठान्तरम्‌ । 
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७६ __ सैषधमहाकाव्यम्‌ 


उदिता उका सती वदेजभर्थस्य दुद्दादित्वादुप्रधाने कमंणि कः 'चचिस्वपीत्यादिना | 


सम्प्रसारणं, हे छोछाछि ! दशदिशां सुखानि शून्यान्यळचयाकाराणि विळोकयि- 


ष्यसि असंशयं सन्देहो नास्तीस्यर्थः । अर्थाभावेडव्ययी मावः, वतेति खेदे ॥ १३५ ॥ । 


और दे लोलाक्षि ( स्वमावतः चपल-नेत्रवाली प्रिये) ! आज अपने झुण्डवाले इंसोते 


बजप्रहार तुल्य मेरे वृत्तान्त ( मृत्यु-समाचार ) को कहने पर खेद दै कि तुम दर्शों | 


दिशाओं को सूना देखोगी ॥ १२९ ॥ 
ममैव शोकेन विदीर्णवक्षसा त्वयाऽपि चित्राद्धि ! विपद्यते यदि । 
तदास्म. देवेन हतोऽप हा हतः स्फुटं यतस्ते शिशवः परासव: ॥ १४०॥ 
ममैवेति । दे चित्राङ्गि ! छोहितचन्चु चरणरवा द्विचित्रपात्रे ! मम शोकेनेव महि" 


पत्तिदुःखेनेव विदीणंवक्षला'विदलितह्ृदा स्वया विपद्यते ञ्रियते यदि तत्तर्हि देवेन | 


हतः स्फुटं व्यक्त पुनहं तोऽस्मि हेति विषादे, हा चिस्मयविषाद्यो|र'ति विश्वः। 


कुतः ? यतः ते शिशवः परासतवो मातुरप्यभावे पोषकाभावान्स्ृताः, अतः पिशुमरं 


णभाचनया द्विगुणितं मे मरणदुःखं प्राप्तमित्यर्थः ॥ १४० ॥ 


हे विचित्र ( सुन्दर ) अन्गोंबाछी प्रिये ! मेरे ह शोक से विदीणंहृदया तुम यदि मर | 


जावोगी तो हा ! दैवसें मारा गया भो में फिर मारा गया, क्योंकि तुम्हारे वच्चे (तुम्दारे 
बिना ) अवश्य द्दो मर जायेंगे । [ मेरे बिना तुम भी उन बच्चोका पालन-पोषण कर 
सकती हो, किन्तु यदि मेरे वियोगसे तुम मर जावोगी तो उनकी . निर्चित ही मृत्यु हो 
जायगी, इस प्रकार मेरे मरचेपर मेरा परिवार नष्ट होता हुआ प्रतीत. होता है, अतएक 
मुझे दुदे बने पह बड़ा दुःसह कष्ट दिया ] ॥ .१४०॥ 
तवापि हाहा विरहात्‌ क्षुधाकुलाः कुलाय़कुलेषु विलुठ्य तेषु ते । 
चिरेण लब्धा बहुभिर्मनारथंगताः क्षणेनास्फुटितेक्षणा मम ॥ १४१॥ 
नजु सन्छ॒तौ कथं तेषां खतिरत आह-तवापीति । हे प्रिये ! बहु भिमं नोर थेक्रि 
रेण छंब्धाः कृच्छ्छष्धा इस्यर्थः, अस्फुरितेडणाः अद्याप्यचुन्मीलितेच्षणा मम ठे 
पूर्वोक्ताः शिशब्रः तवापि न केवळं भमेवे।त भावः। विरहा द्विपत्तः चुधा कुळा 'हुस्पी- 
डिताः तेषु स्व्तम्पादितेष्वित्यथंः, कुळायकूलेषु चीडान्तिकघु, 'कुलायो नीढमं- 
खियामि'त्मरः। दिलुठ्थ परिबुध्य षणेन गताः सतप्रायाः, ह! हेति खेदे ॥१४१॥ 
(हे प्रिये ! ) मेरे ब्त मनोरथे प्राप्त, अरफुरित नत्तोंबाळे-ने (बच्चे), तुम्हारे भी 


( यथा मेरे भी ) विरइसे भूखोते व्याकुळ हो वन घोसळोंके समूहोंमे छोडकर क्षणमात्रमे | 


चळ बसंगे अथात्‌ मर जायेगे; हाय ! हाय !!॥ १४१ ॥ 
सुताः कमाहूय चिराय चुङ्कृतेविधाय कम्भ्राणि मुखानि क॑ प्रि? । 
कथासु शिष्यध्वमिति प्रमोल्य स सुतस्य सेकाद बुबुधे नुपाश्नुणः ॥१४२॥ 


सुता इति । हे सुताः ! चूङ्कतेरचूङ्कारश्चिराय क॑ प्रति कमपि प्रति युखाकि | 
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प्रथमः सर्ग: ख्छ 
कम्प्रागि चल्लळानि विधाय कथासु शिष्यध्व॑ कथमात्रशेपा भवत ! कुन्नापि पित्रोर- 


: दृशनाद्‌ स्रियष्घं, प्राप्तकाले लोट्‌, मरणकालः प्राप्त इत्य थः । इतीति इध्युक्तवेत्यर्थेः। 


गर्यमा नाथरबा दृप्रयोगः । अमी क्ष्य मूचर्छा प्राप्य स हंस. स्तस्य भावात्य* 
बहतो तुपस्या्ुणः सेकादू बुबुधे संज्ञा लेमे । ग्रायेणान्र ee १४२ ॥ 

( इस प्रकार प्रियाको लक्ष्य कर कइनेके वाद हंस अपने पुत्रोंकों रद्य कर कइता है-) 
हे पुत्रो ! “चूं-चूं” करते हुए चिरकाछतक किसे बुळाकर ( भोजन-पदार्थ माँगोगे ) १ तथा 
सुखोंको कंगते हुए ( बोलना सीखोगे ! अर्थात किसी ते नहीं, अतएव ) कयाशेष हो (मर) 
नावोगे ऐसा कह मूच्छित होकर बह हंस ( दयाके कारण ) नीचे बहते हुए राजा (नख) 


_ के भोसूके द्वारा मींगनेसे होशमे आया । [ उक्त वचन कहते कहते हँस मूच्छित हो गया, 


चुलाकर तथा कापते हुए मुखको किसके प्रति कर के गोष्टी आदिमें बोलना सीखोगे ? मर्थांत्‌ 
बाता-पिताकी सृत्यु हो जानेते तुम्हे समामें बोलना सिखोकर कौन चतुर करेगा १० in 
पपनस विछपन्तममुः्चद्दीनदयालुतयाऽवनिपालः । 
रूपमरश घृतो$सि यदर्थं गच्छ यथेच्छमृथेत्पभिघाय ॥ १४३ ॥ 
अत्र संत्र 'मिक्षसर्गान्तेरि'ति काव्यळक्षणाद्‌ बृत्तान 
इस्थमित्यादिना । इत्थं विळपन्तं रिंग जम ब नेण 
दयाळनया कारुणिकतया रूपमाकृतिरदर्शि भपूवस्वादवछो कितं, यस्मै यदर्थ रूप- 
बुशनाथंमेव छतो शृद्दीतोञस, अथ य थेच्छु गच्छेत्यमिघाय असुञ्त्‌ सुक्तवान्‌। 
“दोधकवृत्तमिदर्मभभा गावि'ति लक्षणात्‌ » १४३ ॥ 
शस प्रकार ( ११३५-१४२ ) विलाप करते हुए इस हंसको ( मैंने ) जिस ( रूपको 
देखने ) के लिय तुम्हे पकड़ा था, वह रूप देख लिया, अब तुम इच्छानुसार ( नहाँ चाहो, 
वहाँ ) जाओ? ऐसा कहकर दीनदयाल होनेसे' राजा नळने छोड़ दिया ॥ १४३॥ 
आनन्दज श्रुभिरनु लिप प्राणमार्गान्‌ प्राकृशोकनिग ल्तिनेत्रपय:प्रवाहान्‌ । 
चक्क स चक्रनिभचड्क्रमणच्छलेन नीराजनां जनयतां निजबान्धवानाम्‌ ॥ 
आनन्देति | हुंसः चक्रनिभचङ्क्रमणस्य मण्डलाकार श्रमणस्य चलेन नीराजनाः 
नयतां कुव॑तां निजबान्धवा नां 'बन्घसुक्त बान्धवा नीराजयम्ती'ति सभ्चाचारः। 
गाङमो चनारपूं शोकेन निर्यंलिता निःसृता नेच पयःप्रवा हाःबाष्पपूरास्तानानन्दुा- 
4मिरानन्दुबाष्गेरनु खियमाणमार्गाच्‌ अनुयस्यमानमायांक्रक्रे कृतवान्‌ अन्न पाणा 
स्वभावसिद्धं बन्घसुक्त स्वयूथ्यश्रसणं छुलशब्देनापहृश्व तन्न नीराजनात्वारोपादपह- 
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ऽद तषघमहाकाथ्यम्‌ 


चमेदः । अन्न उमारि्ााहडाचरस्पलाच सन साना 
अयोगंः भाष्यकारः 
पा ने दीरपुरुाण्यायुष्मश्युरुषाणि च शत चा 
अवक्तारो सवन्ती'ति । चसन्ततिळकादृत्तम्‌ 'उक्ता बस be 
इति रच णात्‌। सर्यान्तस्वाद्‌ वृत्तमेदः, यथाह दुण्डी-सर्गेर नर ल ब्य 
से; ससन्घिभिः । सवत्र भिन्नसगोन्तेरुपेतं छोकर्जनस्‌ ॥ इत हि व र का 
Ne (इंद ) ने चकाकार ( गोळ ) भ्रमण करनेके कपटते ( इंसके छूट कि 
आरती करते इए अपने वान्षबोंको पहले ( पकड़े नानेपर ) शोकसे निकलते न 
अवाइवालोको ( तथा छूटनेपर ) भानन्दजन्य हर्षाश्रसे युक्त कर दिया। प च्य 
द्वारा इंसके पकड़े जानेपर उसके सहचर वन्य पहले रोकर तथा उस हू बट 
इषित होकर आंसू बहाने लगे और हंसके चारों ओर मेंडराते ( चक्कर व से 
हुए ऐसे प्रतीत होते २, मानों बे बन्धनयुक्त इंसकी आरती कर रहे हों । लोक क प 
-ःः बन्घुके पकड़े जाने पर लोग दुःखसे आँसू बद्दाते हैं तथा है छूटने पर दषेसे ल पू बहा 
_ तया उस कारागारादिके वन्थनसे मुक्त इट बन्धुको आरती करते हैं ]॥ १४ 
श्रीहषं कविराजराजिमुकुटालद्धारहीर: सुत 
श्रीहीर: सुषवे जितेन्द्रियचय मामल्लदेवो च यम्‌ । 
तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले झज्धारभज्ञचा महा- 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सर्गोड्यमादिगेत:॥ १४५॥ 
अथ कविः काव्थवर्णनमाख्यातपूर्वक सग॑समासि a वचात सव 
1 दिहृष्छेष्श्रेणीसुकुटानास्‌ अल्का हीर $ 
कविराज नामान यं प जनयामास मामउछदेची नाम 
स्वमाता सा च यं सुतं सुधुवे, तस्य भी हर्पस्य यश्चन्तामणिमन्त्रः तस्य चिन्तन" 
सुषासना तस्य फळे फलभूते शङ्गारमङ्गया शङ्गाररसेन व्वारुणि निषघानां राजा 
सैपधो नछः तदीयचरिते नळचरितनामके महाकाव्ये अयादिः प्रथमः सगो गतः 
समाप्त इस्यर्थः । पुबमुत्तरत्रापि द्र्टष्यस्‌ ॥ १४५ ॥ 
इति ' महििनाथसूरि' विरचिताया 'जीबातु'समाख्यायां नेषधरीकायां 
प्रथमः सगः समाप्त: ॥ १॥ ड 
कविराज-समूदके मुकुटके अळ्झ्वारके होरा 'भ्रीहीर? तथा 'मामच्छदेवी' ने इन्त 
समूहका जीतनेवाले जिस “श्रीद पे'को उत्पन्स किया, उसके चिन्तामणि मन्त्र ( १४।८५) | 
के चिन्तन ( जपादि ) के फलस्वरूप, “शन्ञार-रचनासे मनोहर 'नैषधीय ब्ररित' नामक | 
महाकाव्यमें प्रथम सगं समाप्त हुमा ॥ १४५॥ 
यह "मणिप्रमा? टोकामे 'नंषधचरित’ का प्रथम सगे समाप्त हुआ ॥ १॥ 
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द्वितीयः सर्ग! 


आघधगत्य जगत्यधीश्वरादथ मुक्ति पुरुपोत्तमात्तत: । 
बचसामपि गोचरो न यः स तमानन्द्सबिन्दत द्विज: ॥ १॥ 


अधिगत्येति । अथ मोचनानन्तरं स द्विजः पक्षी विप्रश्न, 'दन्तविप्नाण्डजा द्विजा 
इत्यमरः । जगत्यधीश्वरात्‌ चमापतेः सुवनपतेश्व “जगती भुवने चमायामि!ति विश्वः। 
पुरुषोत्तमात्‌ पुरुपश्रेष्ठात्‌ विष्णोश्च ततः तस्मात्‌ प्रकृतान्नलात्‌ अन्यन्न असिद्धाल्व 'मुक्ति 
मोचन निर्वाणञ्च अधिगत्य प्राप्य य आनन्दो वचसामपि न गोचरः दक्तमश्ञक्यः 
“यतो वाचो निवतंन्त! इत्यादेरवाङमानसगोचरश्च तमानन्दं परमानन्दज्ञ अविन्दृता- 
रूभत, विदेळांभार्थात्‌ 'कत्रेभिप्राये क्रियाफल' इत्यात्मनेपदं, 'शे मुचादीनामि'ति 
चुमागमः.। अन्नाभिधायाः प्रकृताथमात्रनियन्त्रणादुभयश्ळेषानुपपत्तभेदान्तरानव- 
काशाज्ञक्षणायाश्व सुखाथंबाधमन्तरेणासम्भवात्‌ ध्वनिरेवायं, ब्राह्मणस्य विष्णो- 
मेक्षानन्द्प्राप्तिकक्षणार्थान्तरप्रतीतेन॑ श्लेषः प्रकृताप्रकृतोभयगतः। अस्मिन्‌ खर्गे 


- पुकशतश्छोकपर्यन्तं वियोगिनीबरत्तम्‌। विषमे ससजा गुरुः ससे सभरा छोञ्थ 


गुरुवियोगिनी'ति लक्षणादिति संक्षेपः ॥ १ ॥ 

. त्रदनन्तर बह पक्षी ( हंस ) उस पुरुपशरेष्ठ भूपति नलसे छुटकारा पाकर वचनके भीः 
('अपिर ) शब्दसे मनके भी ) अविषय अर्थात्‌ अनिर्वचनीय आनन्दको पाया ( पक्षा०=. 
वह ब्राह्मण, जगदीश औविष्णु भगवान्‌से मुक्ति ( तथा युक्ति-साथनभूत ज्ञान को  पाकर्‌ः 
अनिवंचनीय आनन्दको प्राया ॥ १॥ , 

अधुनीत खगः स नेकधा तनुमुत्फुज्लतन्रुददीकृताम्‌ | 
करयन्त्रणद्न्तुरान्तरे व्यलिखच्चञ्चुपुटेन पक्षती॥ २॥ 
अशुनीतेति। स खगो हंसः उत्कुज्लतचुरुहीकृतां नुपकरपीडनादुदचुद्धय पतन्नीः 
कृतां 'पतत्रज्ञ तनूरुहमि'स्यमरः । तनुं सरीरं नेकधा, नजर्थस्य सुप्सुपेति समासः। 
नञ्‌ समासे नलोपप्रसङ्गः । अशुनीत धूतवान्‌ भूञः क्रधादेलंडिति तङ, “प्वादीनां 
हस्व’ इति हस्वः। किञ्च करयन्त्रणेन नुपकरपीडनेन दन्तुरे निम्नोन्न 
पत्तती पत्तमूले “स्री पक्षतिः, पत्तमूछमि'त्यमरः, चञ्चुपुटेन त्रोटिसम्पुरेन व्यछिखत्‌ ` 
विलेखनेन ऋजूचकारेत्यर्थः । एतदादेः रलोकचतुष्टयेषु स्वभावो क्तिरलङ्कारः ॥ २॥ ˆ 
वह पक्षी (हंस) फुलाये गये रोमोंवाले शरीरको अनेक प्रकारसे कँपाया तथा 
( नलके ) हाथके द्वारा दवनेसे दन्तुरित ( उच्चावच ) मध्य भागवाले पञ्षमूलोंको चोंचसे 
खुजलाय। ॥ २॥ £ 
अयमेकतमेन पक्षतेरधिमध्योध्वेगजङ्गमङ्म्रिणा । 
स्खलनक्षण एब शिश्रिये द्रुतकण्डयितमौलिरालयम्‌ ॥ ३॥ 
६ ने० 
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० नैषघमहाकाव्यम | 


अयमिति। अयं हंसः स्खलळण एव मो चनानन्तरमेवेस्यर्थः ।.एकतमेनाङघ्रिणः 
पत्ततेः पक्तमूळस्याधिमभ्यं मध्ये ऊभ्वंगामिनी जङ्घा यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा 
कण्डूयनेन तत्तथा दुतं कण्डूयितमौरिः सत्वरं कर्षितचूडः सन्‌ आल्यं निजावासं 
शिक्षिये श्रितवान्‌ ॥ ३॥ र 

वह ( हंस नलके पाससे ) छूटते ही पहमूलके मध्यमें ऊपर जद्घा करके झटपट सिरको 
खुजळाया तथा अपने निवास स्थानपर ( घोंसळेमें या-तडाग तट पर ) पहुँच गया ॥ ३ ॥ 

स गरुढनदुगदुभेद्दान्‌ कडु कीटान्‌ दशतः सतः कचित्‌ | 
नुनुदे तनुकण्डुपण्डितः पडुचच्यूपुटकोटिकुट्टनेः ॥ ४ ॥ 

स इति । पण्डितः निपुणः स हंसः गरुतः पक्षा एव वनदुर्ग तत्न दुअंहान्‌ म्रहीतु- 
सशक्यान्‌ कट॒तीचणान्द्शतः दन्तेस्तुदतः कचित्‌ कुन्नचिदेव सतः वत्तंमानान्‌ कीदान्‌ 
चुद्रजन्तून्‌ पटुचञ्जपुटस्य समर्थन्नोटेः कोठ्या अग्रेण कुटटनेः घट्टनेस्तनुरर्पा कण्ड्यं- 
स्मिन्‌ तनुकण्डु यथा तथा 'गोखियोरुपसर्जनस्ये'ति हस्वः। चुनुदे निवारितवान्‌ 
«स्वरितजित’ इत्यात्मनेपदस्‌ ॥ ४ ॥ 

( खुजळानेमें ) चतुर वह हस पञ्ष-समूइरूप दु्गमें ( रहनेसे ) कठिनाईसे पकड़े जाने 
योग्य तथा खूब काटते इए एवं कहीँ ( अज्ञात स्थानमें ) स्थित कीड़ोंकों तेज ( नुकीले ) 
चोर्चोके अग्रभागके द्वारा आहत करनेसे शरीरकी खुजलाइरको दूर किया [ छोकमें भी 
कोई कुशल योद्धा वनादि दुर्गम भूमिमें रहनेके कारण कठिनाईसे पकड़ने योग्य एवं पीडा 
देते हुए झ्ुओंको तीका शओोंसे मारकर उनकी वाधाको दूर करंता है ]॥ ४॥ 

अयमेत्य तडागनीडजैलेघु पय्येत्रियताथ शक्षितेः । 
उदडीयत बैकृतात्‌ करप्रहजादस्य विकस्वरस्वरैः || ५ | 
अयमिति । अयं हंसस्तडागनीडजेः सरःपचिभिस्तत्नत्यहंसैः 'नीडोद्भवा गर 


समन्त’ इत्यमरः। लघु क्षिप्रमेत्यागत्य पञ्यन्रियत परिब्वृतः, वृणोतेः कमणि । ङ। ` 


अथ परिवेष्टनानन्तरमस्य द कापल्या वितान वेकृताद्वि- 
छण्ठितपचस्वरूपाद्विकारदुशनादित्यर्थः, स्वार्थेऽण्‌ प्रत्ययः, शङ्कितैश्चकितैः अतएव 
दिकस्वरस्वरेरुचेघोपेस्तेरद्डीयतोड्ीनं डीडो भावे छ्ड्॥ ५ ॥ 

( नळ्के ) सरोवरपर रहनेवाले पक्षियोने इस इंसको झट-पट चारो तरफसे घेर 
लिया और बादमें ( नडके ) दाथते पकड़नेके विकार ( हंसके उच्चावच शरीरमाग ) से 
डरे हुए वे उच्चस्वर करते हुए उड़ गये। [छोकमें भी किसी तीयाँदि में दान लेनेके लिए 


दाताको बहुत-से अतिग्रद्देता घेर लेते हैं तथा दानजन्य कलहवी आश्चङ्कासे इछा करते | 


हुए वहांसे चळे जाते हैं 1॥ ५॥ 
द्घतो बहुशबलद्दमतां घृतरद्राक्षमधुत्रतं खग: | 
:स नलस्य ययौ करं पुनः सरसः कोकनदभ्रमादिव ॥ ६॥ 
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[] के 
दधत इति। अथ स खगो इंसः बहुशवछा भूरिशेवला चमा भूयंस्य तद्वडुषेः 
जमः तस्य भावः तत्ता तां दधतो दधानात्‌ सरसः पदवळात्‌ बहूनि शेवळचमाणि 

क व्वह्मानि यस्य स वहुदोवळचमा तस्य आवः तत्ता तां दुघतो दघानस्य 
॥ 


४५ ते छता येन तं करं कोकनदभ्नमा- 
*नळस्य रुद्राक, स्वा, इवेत्युपमितसमास, 


र 3 


व्य १0 
अमाविदवेत्युत्मेक्षेति सझरः ॥५ _ र क 
बढ पता हित बन मम ह क्त भूमि वाले सरोवरसे शिव-सम्बन्धी ( या-शिव' 


के ( मानो अमरसइश रुद्राक्षको धारण 
भक्तोंकी ) बहुत-से चिह्मोंको धारण करते हुए क न ८ 
करते हुए.) हाधको रुद्राक्ष-सइश अमरों वाळे रक्षक गी मसे पुनः प्राप्त किया । [बुत्‌ 
झेबाल युक्त भूमिवाळे तडागके रुद्राक्ष तुल्य अमरोसे यु. रफ कमलके अप्र से वह इसे 
-बहुतसे शैव ( शिवरमक्त या-शिवसम्बस्धी, या-मङ्गलकारक रसिक झाखोक्त शुभ ) 
“विद्योंताले ( रक्तवणे ) नलके इाथको पुनः प्राप्त किया अर्थात्‌ नलके हा में पुनः आगया 
अथवा-रद्राक्षके मधुतुल्य श्रेष्ठ ब्रतोंकी धारण करते हुए द्वाथको""""* "` 1 अथंना=रब्रंको 
नहीं सहन करने वाळे अर्धात्‌ शिवद्रोहियोंको पराभूत करने वाले ब्रत ( नियम-प्राँवेशा ) 
से युक्त शिवद्रोदि पराभवकारक नळ-करको'"*'"' । अथवा-गूंजते हुए एवं अझ्नितुस्य 
.पिज्नलवर्ण नेत्र वाले अमरोंसे युक्त रक्तकमलकी आन्तिसे'"'"**" ]॥ ६ ॥ 


पतगश्चिरकाललालनादतिविश्रम्भमबापितो चु 'सः । 
अतुलं बिदचे कुतूहलं भुजमेतस्य भजन्महीसुजः ॥ ७॥ 
-अथास्य स्वयमागमनादुश्मेत्तते-पतग इति । पतगो हंसश्चिरकाळळाळनादुपला- 
ऊनादतिविश्रम्ममतिविश्रासं समौ विश्रर्मविश्वासावि'त्यमरः। अवापितः प्रापितों 
चु किमित्युत्मेक्षा, अन्यथा कथं पुनः स्वयमागच्छेदिति भावः। किञ्च एतस्य मही” 
'झुजो झुजग्भजन, स्वयमाप्चुवन्‌ अतुल कुतूहळं, विदुषे कौतुकज्ञकारेत्यथेः । अन्नो- 
सम्रेषाबृत्यचुप्रासयोः शब्दार्थालङ्कारयोस्तिळतण्डुरवत( संसुष्टिः। “एकह्ठिञ्यादिवर्णाचाँ 
पुनरुकतिभविद्यदि । सड्स्यानियमसुञ्चङभ्य छृत्यनुप्रास ईरितः ॥' इति ॥७॥ 
इस राजा ( नल ) के हाथमें आये हुए उस पक्षो ( हंस ) ने बहुत समय तक छाङन. 
करनेसे मानो अतिशय विश्वासको पाये हुएके समान अत्यधिक कोतूहलको धारण किया ॥ 
नृपमानसमिष्टमानसः स निमञ्ञस्कुतुकाम्तो मिषु । 
अवलम्बितकणेशष्कुलीकलसीकं रचयन्नबोचत॥ ८॥ 
चृपमानसमिति । इष्टमानसः प्रियमाचसः स राजहसः कुतुक हषस्तदेव असतं 


सुधा तस्योर्मिषु निमजदन्तमंते तुपमानसं नळमनःकणों शब्कुल्यादिव कणेसच्ु ` 


१, “सन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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इयौ ते कळस्यौ ते अवलम्बिते अवधीकृते धते च येन तत्तथोक्तं 'नचृतथे'ति कप्‌॥ 
रचयन्‌ कुर्व्ञवोचत उक्तवान्‌। जले मजन्नपि तरणार्थं कळसमवलम्बते, तद्व॒त्कर्ण- 
इाप्कुली-कळस्यावित्युपमारूपकयोः संसृष्टिः ॥ < ॥ | 
मानसरोवर है प्रिय जिसका ऐसा वह हंस कौतुक रूप अमृत ( पीयूष, पक्षा०-- 
पानी ) के त्तरंगोमे डूबते हुए, नरके मनको कर्णेशष्कुलीरूप कलसद्दयका अवडन्वन | 
करनेवाला बनाता हुआ अर्थात्‌ अपने वचनको 'सुननेके लिए सावधान करता हुआ 
बोला-- । [ होकमें पानीकी लह्रोमें डूवता हुआ कोई व्यक्ति कलस (घड़े) का. 
अवरूम्बनकर सावधान हो जाता दै। जिते मानस ( मानसरोवर ) प्रिय है, उसे नृपमानस | 
` ( राजा नलके वित्त ) को सावधान करना-इबने से वचनेके लिए घड़ेका सहारा देकर 
सावधान करना उचित ही है ]॥ ८ ॥ रः 8 | 
सृगया न विगीयते लुपेरपि घमोगमममंपारगेः | 
स्मरसुन्दर ! मां यदत्यजस्तव धर्मः स दयोद्योज्जल: || ६ ॥ 
सृगयेति । धर्मांगममर्मपारगेधमंशासत्रतर्वपारद्शिभिरपि 'अन्तात्यन्ताध्वरदूर- 
पारसर्वानन्तेषु ड? इति गमेडंप्रत्यंयः । नुपेसंगया आखेटो नावगीयते न गर्हते। 
तथापि हे स्मरसुन्दर ! मामत्यज इति यत्‌ स त्यागस्तव द्योद्येनोउज्वछो विमलो 
निरुपाधिक इति यावत्‌ धर्मः सुकृतम्‌। न केवळ्माकारादेव सुन्द्रो5सि, किन्तु 
धर्मतोऽपीति भावः॥ ९॥ 
धमंद्याक्षके ममंके पारगामी ( मनु आदि) राजा छोग. भी आखेट ( शिकार ) की 
निन्दा नहीं करते, ( अत एव ) हे कामदेवतुस्य सुन्दर ! ( नल ! आपने ) मुझे जो छोड़ 
दिया, वह ( छोड़ना ) दयाके आविभावसे निमंल आपका धम था। अर्थात्‌ आप केवल 
आङ्तिसे ह सुन्दर नहीं हैं, किन्तु आपका धर्मे ( स्वभाव ) भी सुन्दर ( दयावान्‌ ) है ]॥९॥ | 
अबलस्वकुलाशिनो मषान्निजनीडद्रुमपीडिनः खगान्‌ | 
अनवद्यतृणाददिंनो सुगान्‌ स॒गया5घाय न भूझतां घ्रताम्‌ ॥ १०॥ ` 
नच प्राणिहिंसा कथं नावगीयते तत आह-अबलेति । अबल्स्वकुळाशिनो झपाः 
'दुबलस्वकुङघातिनो मत्स्या? इति प्रसिद्धि निजनीडदुभपीडिनो विण्मोक्षफल' 
भक्तणादिना स्वाश्रयवृक्षपीडाकरान्‌ खगान्‌ अनवद्यतृणाईनः अनपराधितृणहिस- 
कान्‌ स्गानू, 'अन्तःसंक्षा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता! इति मनुस्झृत्या तरतुणाः | 
दीनामपि प्राणित्वात्तद्धिसा पीडेवेति भावः । सर्वन्नापि ताच्छील्ये णिनिप्रत्ययः 
भता हिंसतां भून्टतां सगया अघाय पापाय न भवति। तद्वधस्य दण्डरूपस्वात. 
अत्युताकरणे दोष इति भावः॥ १०॥ 
अपने निवे बंशवाछोंको खानेवाळी मछछियोंको, अपने घोसडोंके पेड़ोंको ( निष्ठा- 
मूत्र भादिसे ) पीडित करने वाळे पक्षियोंको तथा निरपराध तृणोंको नष्ट करनेवाले मूर्गोको 
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मारते हुए राजाओंका आखेट दोपके लिए नहीं दोता। [ क्योंकि निपराधियांको पीडित 
-करनेवाल;!को दण्डित करना राजाका धमे है ]॥ १० ॥ 
यद्बादिषमम्रियन्तब प्रियमाघाय जुनुत्सुरस्मि तत्‌ | 
कृत्तमातपसंज्वर॑ तरोरभिवष्यासृतमंशुसानिब ॥ ११॥ 
तथापि किमर्थं पुनरागतन्त्वयेत्यत आह-यदिति । तव यदप्रियमवादिषमवो- 
चम्‌ । प्रियमाघाय प्रियं कृत्वा तदप्रियन्तरोः कृतं स्वकृतमातपसन्तापम्‌ अस्ृतसुदृ 
कमभिवृण्य पयः कीलाळमस्रतमिः्यमरः। अंशुमानिव चुनुस्सुनोंदितुं प्रमाष्टुमि- 
च्छुः, नुद-प्रेरण इस्यस्माद्धातोः सन्नन्तादुप्रत्ययः ॥ ११ ॥ 

( पहले ) मेने आपको अप्रिय ( १।१३०-१३३ ) कहा था, ( अव ) प्रिय ( अभिल- 
षित) करके उस अप्रियको उस प्रकार दूर करना चाहता हूँ, जिस प्रकार सूर्य वृक्षको 
धूपके दारा तपाकर वाद में जर वरसाफर उसका प्रिय करता है ॥ ११ ॥ 

` उपनम्रमयाचितं हितं परिहत्ते न तबापि साम्प्रतम्‌ | 
करकल्पजनान्तराद्विचेः झुचितः प्रापि स हि प्रतिग्रहः | १२॥ 

तहि भवन्मो चनं सुकृतमेव मम पर्याप्रस्‌ कि दृष्टोपकारेणेति न वाच्यसित्याह- 
उपनम्रमिति । अयाचितमप्रार्यितसुपनञ्रमुपनतं हितम्‌ इह चामुत्र चोपकारकं 
सवापि परिहृतं न साम्प्रतं न युक्तस्‌ । “अयाचितं हितं आह्यमपि दुष्ङृतकम्मंण 
इति स्मरणादिति भावः । तदपि साहृ्ञात्‌ पृथग्जनात्‌ कथ ग्राह्ममत आह-करेति। 
हि यस्मात्कारणात्‌ स प्रतिग्रहः कर कएपङ्करस्थानीयमिस्यर्थः । ईषदसमाप्तौ कदपप्पर- 
स्ययः, यजनान्तरं स्वयं यस्य तस्माच्छुचेः शुद्धाङ्ठिषेः ब्रह्मणः प्रापि प्रातः न तु सत्त 


इति भावः । आप्नोतेः कम्मंणि छुङ्‌। विधिरेव ते दाता अहं तस्योपकरणमात्रम्‌, 
अतो न याच्ञालाघवन्तवेति भावः॥ १२॥ 


विना याचना किये उपस्थित दित ( प्रिय-अभोष्ट ) को छोड़ना ( सावेमोम ) आपको 

-भी उचित नहीं है, क्योकि हाथके समान (मद्रूप) दूसरे व्यक्तिवाले शुद्ध भाग्यसे प्राप्त 

होने वाला वह प्रतिग्रह ( दान) है । [ यथ्यपिः आप सावभौम चक्रवती राजा हैं, अत 

एव दूसरे किसीसे कुछ भी लेना-दानस्वरूपरमे आस. हुएको अहण करना-उचित नहीं 

है, तथापि विना याचना किये जो हितकारक वस्तु उपस्थित हो जाय, उसे ग्रहण करनेमें 

चक्रवतीँ होते हुए भी आपको निषेध नहीं करना: चाहिये; क्योंकि दूसरे ब्यक्तिको अपना 

-हाथ बनाकर शुद्ध भाग्य ही दानरूपमें उक्त हितकारक वस्तुको देता है अर्थात भाग्या- 

नुसार ही विना याचना किये बह वस्तु उसे मिलती है। अत एव उसका निषेध करना 
यकेसीको भी उचित नहीं ]॥ १२॥ ... .. 

जगत्पतेरुपकृत्ये तव किं प्रभूयते ?। 
इति वेझि, न तु त्यजन्ति मां तदपि प्रत्युपकत्तेमत्तेयः॥ १३॥ 
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ननु सावंभौमस्य मे तिरश्चा त्वया किसुपकरिप्यते,. तत्राह-पतगेनेति । पतगेन | 
पच्चिमान्रेण मया जगत्पतेः सावंभौमस्य तवोपकृत्ये उपकाराय प्रभूयते क्षम्यते किं | 
नं सूयत पवेत्यथंः, भावे छद्‌, इति वेदि अक्षमत्वं जानामि। तदपि तथाष्यत्तंयो | 
यास्तु स्वया दिनिवर्तिता इति भावः। मां प्रव्युपकतुं न त्यजन्ति प्रत्युपकरणाय प्रेरय- | 
म्तीत्यर्थः। अन्न पतथो<प्यहं महोपकारिणस्ते महोपकारं करवाणीति भाव: ॥१३॥ , 
* (सम्प्रति हंस अपने अहङ्कारका निराकरण करता है--) पक्षौ में लोकापीश (राजा) | 
आपका क्या उपकार कर सकता हूँ ? "अर्थात्‌ अतिशय साधनहीन मैं सवंसाधन-सम्पन्न 
आपका कोई भो उपकार करनेमें समर्थ नहीं हूँ? यह मैं जानता हूँ, तथापि (आपसे | 
दूर की गई मेरी ) पोड़ां प्रत्युपकार करनेके लिए मुझे नहीं छोड़ती हैं अर्थात पीड़ा- 
ठास मदो पकार करनेवाले आपका मद्दाप्रत्युपकार करनेके लिये वार-बार प्रेरितः 


अचिरादुपकतुराचरेद्थवात्मौपयिकीमुपक्रियाम्‌ | 
प्रथुरित्यकथाणुरस्तु सा न विशेषे विदुषामिह मह: १४॥ | 
अथवा यथाशाक्तिपक्तो$स्तित्याह-अचिरादिति । अथवा उपकर्ततरचिरादुवि- | 
छम्बादुपाय एवौपयिकः विनयादिस्वात्‌ स्वार्थ उक्‌ ‘उपधाया हस्वस्वश्लेति स्वः, | 
तत आगता अश्ग्यिको तामात्मौपयिकीं स्वोपायसाध्यामित्यर्थः, 'तत आगतः इस्यण ¦ 
अत्यये 'टिडढाणज्ञि त्यादिना डीप्‌। उपक्रियामाचरेत्‌ प्रत्युपकारं कुर्यात्‌ , चरधातोः | 
विंघिछिङ। इत्थमेवं सति सोपक्रिया एधुरधिकाऽस्तु अथ अथवा अशुरर्पाऽस्तु | 
विदुषां विवेकिनामिद्दास्मित विषये विशेषे ग्रह आप्रहो न शुणग्राहिणो विवेकिनः 


इतञ॒तामेव अस्य परयन्ति, न दोषमन्विषयम्तीत्यर्थः ॥ १४॥ 
( उपकार किया जा सके या नहीं किया जा सके, यह विचार छोड़ कर उपकृत व्यक्ति 


को उपकर्ताका प्रत्युपकार करना ही चाहिये, इस रोकनियमानुसार हंस कहता है-_): 
'डपकृत व्यक्तिको अपने उपायुसे साध्य अर्थांत यथाशक्ति उपकर्ताका अत्युपकार शीघ्र हौ | 
: करना चाहिये, 'वइ उपकार छोटा हो या बड़ा? इस विषयमे बिद्वानोंको कोई आग्रहः 
( इठ-विशेष विचार ) नहीं करना चाहिये । [ जीवनको क्षणभङ्कर जानकर उपङ्कतः 
व्यक्तिको छोटा या बड़ा-जैसा भी शक्तिके अनुसार हो सके, उपकतांका अत्युपकार ९ 
तत्काळ करना चाहिये । इसमें अत्युपकर्ताका माव देखा जाता है, न कि अत्युपकारका. 
छोटापन या वड़ापन, अत एब में यथाशक्ति आपका प्रत्युपकार करना चाहता हूँ ]॥१४॥ 


| 
| 
भविता न विचारचारु चेत्तदपि श्रव्यमिदं मदीरितम्‌। | | 


खगवाशियमित्यतो5पि कि न मुदं.ब्ास्यति कीरगीरिव ॥ १५ | 
अथ स्ववाक्ये आदर याचते-भवितेति । हे नुप? इदं वचयमाणं मदीरितं' मद्वचः 
मद्दचनं विचारे विमर्शे चारु युक्तं न भविता न भविष्यति चेत्तदपि अविचारित- 
रमणीयमपि श्रव्यं ओतव्यस्‌ । इयं खगबागिश्यतोऽपि हेतोः कीरगीः शुकवागिक 
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द्वितीयः सर्गः । ८% 


सुद किं न दास्यति दास्यत्येव प्रयोजनान्तराभावेऽपि कौतुकादपि श्रोतव्यमित्यथेर, 
ददातेः लुट्‌ ॥ १५॥ 
9 मेरा यह वचन यदि विचार करनेमें सुन्दर नहीं हो, तथापि इसे आपको सुनना 
चादिये, (क्योंकि मनुष्यके समान ) यह पक्षीकी बोली है, इस कारण भी तोतेकी बोलीके 
समान यह आपको इषित नहीं करेगी क्या. [ अर्थात्‌ यद इंस मनुप्यके समान स्पष्ट बोल 
रदद है, इस कौतुकसे भी यदद मेरा वचन आपको इषित करेगा ही अतः बिचारमें सुन्दर 
नहीं होने पर भी इसे आप सुननेका कष्ट करें ]॥ १५॥ 
स जयत्यरिसाथेसाथेकीकृतनासा किल भीम तिः | 
यमबाप्य विद्भभूः प्रभु हसति द्यामपि शक्रभतृकाम्‌ ॥ १६॥ 
अथ यद्वक्तव्यं तदाह-स इति । अर्थेन अभिधेयेन सहृ वत्तंत इति सार्थकम्‌ ५ 
“तेन सहेति तुल्ययोग' इति बहुनीहिः 'वोपसजंनस्ये!ति सहशब्दस्य विकल्पात, 
सभावः 'शेषाद्विमाषेःति कप्‌ समासान्तः ततरिच्वरभृततज्ञावे । अरिसाथेषु शब्ुस- 
वेषु सार्थकीकृत नाम भीम इत्याख्या येन स तथोक्तः च प्रसिद्धः विभ्यस्यस्मादिति 
भीमः 'भियो म’ इत्यपादाना्थे निपातनान्मप्रस्यय औणादिकः, भीम इति सूपतिः 
नृपः जयति किल सर्वोत्कर्षण बत्तंते खळ ।, विदमंभूर्विद॒भंदेशः यं भूपति प्रभु भत्ता- 
रमवाप्य शक्रो अत्ता यस्यास्तां शक्रभतृंकां 'नद्य॒तश्नेटति कपि द्यान्दिवमपि हसति, 
किमुतान्यमदकदेशानित्यर्थः । खियो हि भत्तेरुस्कर्पांद्ास कुवन्तीति भावः। अन्न 
विदु्भशुवोऽपि ययद्दासासस्वन्ये$पि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ १६ ॥ 
शबु--समूहम अपने नामको साथेक करनेवाला वह खोकप्रसिद्ध राजा 'भोम! दे, 
जिस पतिको पाकर विदर्भभूमि इन्द्राधिपति वाली स्वगेभूमिकी भी हसती हे । 'भयहुरः 
इस अर्थवाले नामको राजा 'भीम'ने अपने शबु-समूहमें चरितार्थे कर दिया है अर्थात्‌ 
राजा मीमके नाममात्रसे शबयु-समूह भयमीत हो जाता है, ऐसे विदर्भनरेश हैं॥ २६ ॥ 
दमनादमनाक्‌ प्रसेदुषस्तनयां तथ्यगिरस्तपोधनात्‌ । 
बरमाप स दिष्टविष्टपत्रितयानन्यसदृग्गुणोदयाम्‌ ॥ १७॥ 
दुमनादिति। स भीमभूपतिरमनागनदपं प्रसेदुषो निजोपासनया प्रसन्नात्‌ 
भाषायां सदवसश्चव'. इति सदेलिंटः छसादेशः। दुमनाइमनाख्यात्‌ तथ्यरिरः 
अमोघवचनात्‌ तपोधनादृषेः दिष्टानो कालानां दिष्टपाना लोकानान्न त्रितययोरनन्य- 
सहशीं गुणो दयां काछत्रये छोकत्रये चांनम्यसाधारणयुणप्रकषाँ तनया दुहितरं वरमापा 
वरत्वेन ळब्धवानित्यर्थः । 'देवारते वर भरे त्रिय छीवे मनाकप्रिय' इप्यमरः ॥ १०॥ 
( दमयन्ती के. छोदोचर शुणवौ आमाणिकतांके झिए इंस पुराण-सिङ शतिहासको 
कहता हैं-- ) उस, भीम राजाने अत्यन्त प्रसन्न, सत्यवक्ता एवं तपोधन 'दमन' ऋषिसे 
( वतमान, भूत शौर भविष्वंद्‌ रूप )) तौनों'कारः तया ( स्वगे, . मत्ये और पाताल रूप ) 
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८६ नैषध महाकाव्यम्‌ | 


तोनों डोकोंमें अनन्य साधारण (सौन्दर्यादि ) ग्रणोइय वाळी कन्याको बर रूपमे प्राप 
किया [ तीनों काल तथा तीनों छोकमें इसके समान गुण किसीको भी नहीं होगा, ऐसा 
वरदान अतिशय प्रसन्न सत्यवक्ता तपस्वी "दमन? ऋपिले राजा भीमने पाया, जिसके 
फल स्वरूप वह कन्या उत्पन्न हुई ]॥ १७॥ 
सुवनत्रयसुभ्रवामसौ दमयन्ती कमनीयतामदम्‌ | 
उद्याय यतस्तनुश्रिया दमयन्तीति ततोऽभिधां दधौ ॥ १८ ॥ 
अथास्या नामधेयं व्युरपादृयन्नेवाह-भुवनत्रयेति । असौ चरप्रसादुछब्धा तनया 
क्री तनुश्रिया निजशरीरसौन्दुर्येण करणेन झुवनत्रयसुश्ुवा च्रेंलोक्यसुन्दरीणां 
कमनीयतामद्‌ं सौन्दयंगचं दुमयन्ती अस्तं गमयन्ती दमेण्यन्ताद्‌ 'न पादमिःत्या- 
दिना कन्नेभिप्राय आत्मनेपदापवादः परस्मेपदग्रतिषेधेऽप्यकर््रभिप्रायविव्ञायां 
परस्मेपदे लटः शत्रादेशः। उदयाय उदिता, इणो लिट्‌ , ततस्तस्मादेव निमि- 
त्ताइमयन्तीत्यभिधामाख्यां दुघे, दृधातेछिंट्‌॥ १८ ॥ * 
जिस कारण वह कन्या शरीरको शोभासे तीनों छोककी सुन्दरियोंके सौन्दर्याभिमान 
को दमन करने वाली उत्पन्न हुई, उस कारण उसका नाम “दमयन्ती? पढ़ा-॥ १८ ॥ 
श्रियमेव पर धराधिपादू शुणसिन्धोरुदितामवेहि ताम्‌ । 
व्यवधावपि यां विधोः कलां सृडचूडानिलयां न वेद कः ॥ १६ ॥ 
अथेकविंशतिशोकेश्रिङरादारभ्य दमयन्तीं वर्णयति-श्रियमिति। हे नृप ! तास्‌ 
दुमयन्तीं गुणसिन्धोः युणसागराधिपाद्वीमनरेनदरादुदितामुरपन्नां श्रियं साक्षाएल- 
चमीमेव परं मुचमवेहि जानीहि, अवपूर्वादिणो लोटि 'सेहिंरि'ति ह्यादेशे डित्वान्न 
सावधातुकगुणः, संहितायाम्‌ 'आदूगुणः ।”'अन्न केबलावपूवस्य इणो ज्ञानाथत्वादाङ 
अर्ळेषे त द्ळाभात्‌, मरलेपेऽपि ‘ओमाङोश्च'ति पर रूपमिति केपाञ्चितमक्रियोपन्यासो 
बृथा । प्रक्षाल्य त्यागः 'अवेहीति बुद्धिरवद्ये'ति वामनसूत्रमप्यनाङ्‌ प्रश्लेष पुव 
आन्तिप्राप्तवृद्धिप्रतिपेधपरं गुण एच युक्तः इति व्याख्यानादन्यथा 'ओमाडो श्रे'ति 
पररूपमेव युक्तमित्युच्येत इति। न च देशव्यवधानान्न श्रीरेवेति वाच्यमित्याह 
ज्यवधौ व्यवधाने सत्यपि “उपसगे घोः किरि!ति किम्रस्ययः, सुडचूडानिळ्यां हरशि 
खाश्रयां कछां विधोरिन्दोरेव कळां को वा न वेद? सोऽपि वेदेवेत्यर्थः, 'विदो छटो 
चे'ति बेकल्पिको णळादेशः। यथा इरशिरोगतापि कळा चन्द्रकलेच, तथा भीम- 
अवनतोदिताऽप्येपा श्रीरेवेति सौन्दर्या तियो चिः | अन्न श्रीकछ्योः नृपस्रडौ वाक्य- 
जये बभावेन क निर्दिशविति इषटान्तालङ्कारः। 'यत्र 
चाक्यद्वये विस्वप्रतिविम्बतयोच्यते । स्मः काष्यज्ञेः ’ 
Ca काष्यशञः स दृष्टान्तो निगद्यते॥ 


भाप उस ( दमयन्ती ) को यण-समुदन राजा भीमसे उत्पन्न साक्षात लक्ष्मी ही जानें 
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द्वितीयः सर्गः = 
यथक रहनेपर भी शिवजीकी चूडामें स्थित कला (चन्द्रकला) को कौन नहों जानता ? अर्थात्‌ 
'चन्द्रभासे पृथक शिवचुंडा स्थित कला भो जिस प्रकार, चन्द्रकला हो कहलाती है, उसी 
प्रकार जलनिधि समुद्रसे नहीं उत्पन्न होने पर भी गुण-समुद्र भोमसे उत्पन्न हुई उस 
दमयन्तीको आप साक्षात्‌ लक्ष्मी हो जानें॥ १९ ॥ 
चिकुरप्रकरा जयन्ति ते विदुषी मूद्धनि सा बिभर्त्ति यान | 
पझुनाऽप्यपुरस्क्ृतेन तत्तुलनामिच्छतु चामरेण क: ॥ २०॥ 
चिकुरप्रकरा इति । चिङुरप्रकराः केशसमूहाः जयन्ति सर्वोत्कपण व्तंन्ते यान्‌ 
'वेत्तीति चिदुपी विशेषज्ञा 'विदेः शतुरचंसु:' 'उगितश्रे'ति डीप्‌ “वसोः सग्प्रसारणम? । 
सा दमयन्ती सूळुनि विभत्ति, विद्वद्गरह एव सवेस्याप्युत्कपंहेतुरिति भावः । अतः 
'एव पशुना तिरश्चा चमरीझ्गेणाप्यपुरस्कृतेनानाइतेन चामरेण चमरीपुच्छेन सह 
तत्तलनान्तेपां चिकुराणां समीकरणं क इच्छुतु? न कोऽपीत्यर्थः! सम्भावनायां लोर्‌। 


अन्न तुलना निपेधस्यापुरस्कृतपदाथहेतुकस्वारपदाथहेतुक काब्य लिङ्गम्‌, 'हेतोवाक्य- 
पदार्थर्बे काव्यलिङ्गसुदाहृतमि'ति रक्षणात्‌ ॥ २०॥ 


पण्डिता वह दमयन्ती जिन केश-समूरोंको सिरपर धारण करती है, वे विजयी होरे 
पशु ( चमरी गाय ) से भी आगे नहीं किये गये अर्थात्‌ पीछे धारण किये गये चामरसे उस 


( दमयन्ती-केश-समूहों ) को समानता कौन करना चाहे १ अर्थात्‌ कोई नहीं। [ मूर्खा 
चमरौ गाये भी जिन चामरगत केश-समूहोंको होन युग समझकर पीछे धारण करतो हैं, 
उन चामरगत केश-समूदों के साथ दमयन्तीफे केश-समूदोंकी समता कौन करना चाहेगा १ 
जिन्हें पण्डिता दमयन्ती सब अब्गोमें उत्तम अङ अपने मस्तक पर धारण करती है। दम- 
यन्तीका केश-समूह चामरसे वडुत ही भ्रेष्ठ है ]॥ २०॥ 
स्दृशोजेनयन्ति सान्त्वनां खुरकण्ड्यनकैतबान्मृगाः | 
जितयारुद्यत्प्रमीलयोस्तद्खर्वेक्षणशोभया भयात्‌ ॥ २१॥ 
स्वद्ोरिति । स्रगाः हरिणास्तस्या दमयन्त्या अखचंयोरायतयोरीक्षणयो रचणो: 
शोभया कर्श्या जितयोरत एव भयादुद्यत्प्रमील्यो रस्पद्ममाननिमीलनयोः स्वदृशो- 
निंजनयनयोः खुरेः झफंः 'शफ क्लीबे खुरः पुमानिः्यमरः। कण्ड्यनस्य कर्पणस्य 
केतवाच्छुलात्सान्त्वनां जनयन्ति छाळनां कुर्वन्ति। यथा छोके परपराजिता निमी- 
छिताच्ञाः स्वजनेभंयनिवृत्तये करतलास्फालनादिना परिसान्छ्यन्ते तद्वदिति भावः । 
अन्न केतवशब्देन कण्डूयनमपहुत्य सान्त्वनारोपादपद्दवभेदः ॥ २३ ॥ 
उस दमयन्तीके बड़े-बड़े नेत्रोंकी शोभासे जीते गये अत एव भयसे मानों तन्द्रायुक्त होते 
हुए अपने नेत्रद्वयको खुरसे खुजळानेके कपरसे मृग सान्त्वना देते हैं । [ छोकमें भी प्रबळ 
व्यक्तिसे पराजित होनेसे भयके कारण तन्द्रायुक्त होते हुए दुर्बळ ब्यक्तिको आत्मीय जन 


हाथसे सहलाकर ( छूकर ) सान्त्वना देते हे । दमयन्ती नेत्र सुगनेत्रोसे भी बड़े बढ़े तथा 
सुन्दर हैं ]॥ २१॥ 
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पऽ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


अपि लोकयुगं दशावपरि श्रतदृष्टा रमणीशुणा अपि । 
श्तिगामितया दमस्वसुब्यंतिमाते सुतरां घरापते ! ॥ २२॥ 


अपीति । हे घरापते ! दमो नाम भीमस्येवात्मजस्तस्य स्वसुदुंमयन्त्याः छोक- 
युग मातापितृकुळ्युगं ्चतिगामितया वेद्प्रसिद्धतया सुतरां व्यतिभाते परस्परोत्क- 
इण आति तथा एशौ नेत्रे अपि श्च॒तिगामितया कर्णॉन्तवि्ान्ततया व्यतिभातेः 
परस्परोत्कर्वेण भातस्तथा थुताः श्रुतिप्रसिद्धाः ते ते दष्टाः छोकप्रसिदधाश्च विशे- 
चणयोरपि विशेषणविशेष्यभावविवचायां विशेषणसमासः ते रमणीगुणाः स्रीधर्मा 
अपि धुतिंगामितया जनेः श्रयमाणतया 'श्रुतिः ओत्रे ,तथाग्नाये वार्चायां श्रोत्रः 
कर्मणीति विश्वः । सुतरां व्यतिभाते.ब्यतिह्वारेण भान्ति। 'आर्मनेपदेप्वनत' इति 
अस्यादादेशः, सर्वत्र 'कत्तरि कमंब्यतिद्वार' इत्यात्मनेपदम, अदादित्वाच्छपो लुक , 
स्त्र टेरेत्वम्‌ । अन्न छोकयुयादीनाम्त्रयाणामपि प्रकृतत्वात्‌ केवलप्रकृतविषयतुर्य- 
योगिताभेद्‌ः। ्सतुताप्रस्तुतानाञ्च केवलं तुल्यधस्मंतः। ओपम्यं गम्यते यत्र सा. 
मता तुल्ययोगिते'ति ळक्षणात्‌ ॥ २२ ॥ 

दे भूपते ( नळ ) | 'दम? ( भौम राजाके पुत्र ) की वहन अर्थात्‌ दमयन्तीके मातृकुल 
तथा पितुकुर वेदप्रसिद्ध ( या--लोक प्रसिद्ध ) होनेसे परस्परमें शोभते है, दोनों नेत्र 
भी कानों तक पहुँचनेसे अर्थात्‌ अत्यन्त विशाल होनेते परस्परमे शोभते हैं और शाखोंमे 
सुने तथा किसी किसी सुन्दरीमें देखे गये खो-सम्बन्धी गुण भी लोगोंके द्वारा सुने जानेछे 
परस्परमें शोभते हैं । [ यहाँ "वि अति? उपसगं वारे दोप्त्यथैक्ष “भा? धातुसे सिद्ध प्रथम 
पुरुषकी “्यतिमाते! क्रिया दो गयी है, एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचनमें एक ही रूप 
दोनेसे उक्त एक ही क्रियापदका सम्बन्ध क्रमशः एकवचन “लोकयुगम्‌? द्विवचन 'इशौ? 
तथा बहुवचन 'रमणीयुणाः' तीनों पदोंके साथ होता दै। कतरि कमंन्यतिहारे! ( पा” 
सू० २।२।१४) के नियमसे 'नि-अति? उपसर्गोके साथ “भा? धातुका परस्पर विनिमय 
अथं होता है; अत एव इस इलोकका विशद अर्थं यह दै-दमगन्तीका मातृकुल 'छोकः 
प्रसिद्ध है, अवः इस मातृकृलके लोकप्रसिद्धत्वको दमयन्तीके पितृकुळने स्वीकार किया 
तथा दमयन्तीका पितृकुछ भा लोकप्रसिद्ध है, अतः उस पितृकुलके छोकप्रसिडत्वको 
दमयन्तीके मातुकुळने स्वीकार किया अर्थात्‌ दमयन्तीके सम्बन्धसे पितृकुलके समान मातुः 
कुल तथा मातकुलके.समान पितृक शोभता है, इस प्रकार साइइयमें तात्पये मानकर 
* ` परस्पर बिनिमय करना चाहिये। वह साइरय श्वंतिगामो ( जगत्मसिद्ध ) होनेसे विशिष्ट 
"होता है भौर जगत्तरसिद्धत्वरूप मातृकुळका सदस्य पितुकुलकी अपेक्षा तथा पितुकुलका. 
सावृर्य मातूकुछकी भपेक्षासे है, नेत्र।दि अपेश्चासे नहीं। इसी प्रकार दमयन्तीके दोनों 
नेत्र भी कान तक पहुँचने (कानों तक पहुंचकर बिशाल होने ) से परस्पर निनिमयसे 
शोभते हैं अर्थांत दहने नेत्रकी कानतक पहुँचनेसे उत्पन्न विशालत्वरूप शोभाको वामने 
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तथा वांये नेत्रकी कानतक पहुचनेसे उत्पन्न विद्यालत्वरूप शोमाको दहना नेत्र स्वीकार 
करता हे । कानतक पहुँचकर विशाल होनेसे दहना नेत्र बांयेके समान तथा बांया नेत्र 
दहनेके समान सुन्दर है, इस तरह यहां भी साइश्यमें हो तात्पर्य है। तथा पुराणादिमें 
सुने गये एवं किन्ही स्त्रियों में देखे गये दमयन्ती-सम्वन्धी ( या-किन्हीं क्षियों में सुने गये 
एवं किन्ही जियोंमें देखे गये स्ली-सम्बन्धी ) गुण लोगोंके दारा सुने जानेसे तिनिमयसे. . 
शोभते हैँ । पुराणादिमें ( या-किन्हीं ख्लियोंमें) जो सुने गये किन्ही लियोंमें देखे गयेः 
भौर वे दमयन्तीमें ही सुने जाते हैं, इस प्रकार सुने तथा देखे गये दमयन्ती-सम्बन्धी 
स्ली-रुर्णोका ुतिगामित्व है, अतः सुने गये दमयन्तीके खी-युणोंकी थुतिंगामी होनेसे 
शोभाको उसके देखे गये गुणोंने स्वीकार किया तथा देखे गये दमयन्तीके खी-गुर्णोको 
थुतिंगामी होनेसे शोभाको उसके सुने गये गुरणोंने स्वीकार किया-इसप्रकार विनिमय 
जानना चाहिये । सुने गये दमयन्ती-सम्मन्धी ज्ो-युण जैसे शोभते है, देखे गये दमयन्ती 
सम्वन्धी ज्ञो-गुण भी वैसे ही शोभते हैं, इस प्रकार साइइयमें ही तात्पयं-जानना चाहिये 
अर्थांत सुने तथा देखे गये. सम्पूर्ण स्री-सम्बन्धी गुण दमयन्तीमें हो विद्यमान है। 
अथयृ[-सामुद्विक शा्खर्मे देखे गये एवं पद्मिनो’ आदि स्त्रियों में सुने गये खी-गुणः 
परस्पर विनिमये दमयन्तीमें ही शोभते हैं ]॥ २२ ॥ 


नलिनं मलिनं बिबृण्ब्रती प्रषतीमस्प्रराती तदीक्षणे । 
अपि खञ्जनमञ्जनाञ्भिते विदधाते रुचिगबदुर्बिधम्‌ ॥ २३॥ 

” नलिनमिति। नलिनं पद्म सलिनमचारु विदृण्वती कुर्वाणे पुषतीं खगीमस्पृ्ञती 
असमानस्वात्‌ दूरादेव परिहार इत्यर्थः, तदीचणे तज्ञोचने अञ्जनाञ्जिते कऽजळपरि- 
प्कृते सती खञ्जनं खञ्जरीटाख्यं खञ्जननामकः पत्तिविशेषः {'खञ्जरीटस्तु खञ्जन? 
इत्यमरः। तमपि रचिगवंदुर्दिधे चारुत्वगवंनिःस्वं विदधाते कुर्वाते, सर्वयाप्यनुपमेये 
इत्यरथः । “निःस्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुगंतोऽपि स'इत्यमरः । ईक्षणयोनेछिना- 
दिमछिनीकरणाद्यसम्बन्धे सम्बन्धो क्तेरतिशायोक्ति, तया चोपमा व्यञ्यत इत्यः 
रङ्कारेणालङ्कारध्वनिः ॥ २३ ॥ 

कमलको मलिन ( सौग्दयंद्दीन ) करते हुए तथा मृगीका स्पर्शे तक नहीं करते हुए 
अर्थात्‌ अत्यन्त होन शुगी-नेत्रका दूरसे हो परिद्दार करते हुए भश्चनयुक्त दमयन्ती के नेत्र 
“लञ्जरीर? नामक पक्षीको शोभाविषयक अभिमानमें दरिद्र वना रहे हैं अर्थात्‌ दमयन्तीके. 
नेत्रोंकी भ्रेष्ठतासे खञ्चरीटका शोभा-सम्बन्धी अभिमान नष्ट हो जाता है। [ अथवा 
अन्नन-शलाकाका स्पश नहीं किये हुए अर्थांत अज्षनसे हीन एवं -कमलको मलिन करते. 
हुए दमयन्तीके नेत्र विस्फारित होकर कमलको मलिन ( शोभाहीन ) करते हे और अञ्जनसे 
सुशोभित होकर खक्षरीको सौन्दयं-मृदके विषय दरिद्र करते हैं । अथवा=_( आत्मत ) 
इयामताको प्रकाशित करते हुए दमयन्तीके नेत्र कमलको शोभां-सम्बन्धी अमिमानके, 
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विषयमे दरिद्र बनाते हे""'"'1 या--इयामवण अर्थात्‌ नील कमलको दमयन्तीके नेत्र 
शोमा-सम्बन्धी मदके विषयमे दरिद्र बनाते हे तथा विस्फारित होते हुए हरिणोको 
शोभा-सम्वन्धी मदके विपयमें दरिद्र बनाते हैं और अक्षनसे झोभित दमयन्तीके नेत्र 
खञ्जरीटको शोमा-सन्बन्धी मदके विषयमें दरिद्र बनाते हैं। दमयन्तीके नेत्राने अपने 
इयामत्व गुणसे कमलको, विशालत्व युणसे हरिशियों ( कें नेत्रों ) को और अजन युक्त 
दोनेपर कृष्ण श्वेत गुणसे खन्नरींटको जीत लिया ]॥ २३ ॥ 


अघरं खलु बिम्बनामकं फलमस्मादिति" भव्यमन्वयम्‌ | 
लमतेऽधरबिम्बमित्यदः पदमस्या\ रदनच्छदं वदत्‌ || २४ ॥ 

अधरमिति। अधरविम्बमित्यदः पदस्‌ अधर विम्बमिवेत्युपमितसमासाश्रयणेन 
ख्ीणामघरेषु यत्पदं प्रयुज्यते तद्त्यर्थः। अस्या दमयन्त्याः रद्‌नच्छुदम्‌ ओष्ठमभिद्‌- 
चत्‌ तद्भिधानाय प्रयुक्त सदित्यथः। विग्वनामक फळं बिस्वमस्माद्दमयन्तीरदुन- 
च्छुदादघरं किछापदृष्टे खल्विति अधरशब्दस्यापक्ृष्टाथंस्वे अधरं विम्बं यस्मात्तदिति 
बहुमीद्िसमासे च सति भव्यमत्राधितमन्वयं बृत्तिपदार्थंसंसगंलक्षणं लभते, अन्यथा 
समर्थसमासाश्रयणे 'समर्थः पद्विधिरि!ति समर्थपरिभाषा भज्येत, तहि नोपमा 
स्यादिति भावः। अन्न दृमयन्तीदुन्तच्छुदस्य विम्वाधरीकरणासम्बन्धेऽपि सम्बन्धो- 
सहेर तिशयो क्तिः पूववत्‌ ध्वनिश्च ॥ २४॥ 

( अघर'त्रिम्बके समान हैं, इस अर्थमें प्रयुज्यमान ) 'अधरविस्व? यह पद इस ( दमः 
यन्ती ) के ओष्ठको कहता हुआ 'बिस्बः नामक फल ( दमयन्तीके) इन दोनों ओषसे 
अधर अर्थात्‌ हीन हे, इस प्रकार ( वढुत्रोदि समासात्मक ) उचित अन्वयको प्राप्त करता 
है। [ इस दमयन्तीके औष्ठोंकी अपेक्षा लालिमा तथा अमृतकर्प मधुरिमामें भत्यम्तहीन 
-दोनेसे “अधर? ( हीन ) दे 'विम्रः ( जिम्वफळ ) जिससे ऐसा बहुब्रोदि समासात्मक 
अन्वय “अधर विम्ब” पदके लिए उचित है और अन्यान्य शिर्योके ओष्ठोंके साथ विम्बफलकी 
“समानता होनेसे लोकप्रसिद्ध “अधर ( ओष्ठ ) बिम्त्रके समान है, ऐसा तत्पुरुष कमंधारण 
-समासाध्मक अन्वय करना ठीक हैं ]॥ २४॥ 

हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीबद्नाय वेधसा | 


१-२. अत्र म० म० शिवदत्तशर्माणः--'आभ्याम्‌ , रदनच्छदे? इति द्विवचनाम्तपाठः 
-साहदित्यविद्याधरीसम्मतः । यततो व्यार्यातम्‌-रदनच्छदे ओष्ठौ वदत्‌ प्रतिपादयत्‌ । रदन 
चछदस्य नपुंसकत्वम्‌ । यदुर्तंप्रतापमातंण्डा भिधानको पे 'गरुत्पक्षच्छदोऽतियाम्‌? इति । 
“आभ्याम्‌ , रदनच्छदे’ इति पाठस्तु सत्रेथाऽशुद्धः, 'ओष्ठोऽधरो रद्च्छदः इति पुंछिङ्ग- 
निर्देशात्‌ , इति दुखाबबोधा । आभ्यामिति पाठे रदनच्छदौ बददिति युक्त: पाठः। छद" 
झब्दस्य पुंद्ङ्गत्वात्‌ । 'दछं पर्ण छदः पुमान्‌? इत्यमरः, इति तिलकम्यास्यायामभिहितम्‌ । 
रदनच्छदे बदन्‌ “वद स्यैये’ स्थिरीमवन्निति सप्म्यन्तपाठाक्गीकारश्च? । इति । 
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कृत मध्यबिलं लोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥ २५॥ 

हृतसारमिति। इन्दुमण्डळं द्मयन्तीवदनाय तश्निर्माणायेस्यर्थः। 'क्रियार्थोपपद्‌ः 
स्ये'ति चतुर्थी, वेधसा हृतसारसुद्‌टतमध्याइमिव, कुतः ? कृतमध्यविं विहितम- 
ष्यरन्ध्रमत एव धतो गम्भीरखनीखस्य निम्नमध्यरन्ध्राकाशस्य नीलिमा नेल्य- 
न्तथा विलोक्यते, खनिः ख्ियामाकरः स्यादिःत्यमरः। 'कृदिकारादक्तिन? इति 
डीपू। अत्र कळङ्कापह्रवेन खनीलिमारोपादपह्ववभेद्‌ः, स च कृतमध्यविळमित्येतः 
त्पदार्थहेतुककाम्य किङ्गानुप्राणितः, तदपेक्षा चेयं हृत सारमिरयुस्रेचचेति सङ्करः। तयाः 
चोपमा व्यज्यत इति पूर्ववत्‌ ध्वनिः ॥ २५॥ 

दमयन्तीके मुख ( को बनाने ) के लिए ब्रह्माके द्वारा ( बीचसे ) लिये गये सारवाला 
बीचमें विल्युक्त चन्द्रमा गहरे गढेके आकाशके नीळापनते युक्त दिखाई पड़ रद्दा ॥ २५ ॥. 

शृतलाञ्छनगोमयाञ्चनं विधुमालेपनपाण्डरं विधिः | 

अमयत्युचितं विदभंजानननीराजनबद्धेमानकम्‌ ॥ २६॥ 

तेति । विधिब्रह्मा तं छान्छुनमङ्क पुव गोमयाञ्चनं मध्यस्थितगोमयसंर्ेष- 
णम्‌ पुनस्‌ आलेपनपाण्डरं निजकान्तिसुधाधवलितमित्यर्थ, विधुं चन्द्रमेव विदर्भ- 
जाननस्य वेदर्भीमुखस्थ नीराजनवद्धभानकं नीराजनदारावस्‌ शरावो वरद्ध॑सानक? 
इत्यमरः | किरणदीपकलिकायुक्तमिति भावः। अमयय्युचितस्‌ छोकोत्तरस्वात्‌ इति 
भावः, एवं नीराजयन्तीति देशाचारः। अन्न विधुत्लान्छुंनादेनीराजनशराबगोम- 
यादिस्येन निरूपणास्सावयचरूपकम्‌ ॥ २६॥ 

ब्रह्मा कलझुरूप गोमय ( गोवर ) पूजनसे युक्त तथा ( चडरठ--चावलके चूणसे बने ) 
ऐपनके लेपसे श्रेतवर्ण चन्द्ररूप दमयन्तीके सुखकी आरतीके शराब ( ढकनी--पात्रनिशेष ) 
को ठोक ही घुमा रहा दै। [ लोकमें इष्टिदोष हरानेके लिए ढकनी आदिमें गोबर रख 
कर तथा उसे ऐपन ( चावळके चूणे ) से लोपकर जिस अकार आरती घुमायो जाती है, 
उसी प्रकार ब्रह्मा कलङ्करूप गोवर तथा ३वेतिमारूप ऐपनसे युक्त चन्द्रको दमयन्तीके- 
सुखको आरतीका पात्र ( थाल या ढकनी ) घुमाता है, यह उचित ही है ]॥ २६ ॥ 

सुषमाबिषये परीक्षणे निखिलं पद्ममभाजि तन्सुखात्‌। 

अधुनापि न सङ्गलक्षणं सलिलोन्मजञनमुड्मति स्फुटम्‌॥ २७॥ 

सुपमेस्ति। सुपमा परमा शोभा सेव विषयः यस्मिन्‌ परीक्षणे जलदिव्यशोधने 
- कृते निखिलं पद्य पद्मजात तन्युखादपादानात्‌ सक्गावधिस्वादभाजि अभज्ति स्वयमेव 
भस्मशभूदित्यथेः स्फुटं, कत्तरि लइ, 'भक्षेथ्व चिणी'ति वेभाषिको नकारळोपः। 
अतपृचाधुनापि भड्गलक्षणग्पराजयचिह्न सलिलादुन्मजनं क्षणमप्ति नोज्सति न 
जहाति । जळदिष्योन्मजनस्य पराजयछिङ्गस्वस्मरणादिति भावः । उन्मजनक्रिया- 
निमित्तेयं अङ्गोसप्रेक्षा ॥ २७॥ 
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अधिक शोभाके विप्रयमें दिव्य परोक्षामें सम्पूणं कमळ द्मबन्तीके मुखंते पराजित 
हो गये, (अत एवं ) मानो इस समय भी वे कमल पराजयसूचक पानीसे ऊपर स्थितिको 
नहीं छोड़ते अर्थांत अब भी पानीके ऊपर ही रहते हैं। [ *दिव्य?? परीक्षाओंमें जसे 
(दिव्य परीक्षा? लेनेका यह नियम है कि धनुर्धरके बाण छोड़नेपर उस बाणको छानेतक 
हो व्यक्ति नाभितक पानीके भीतर खड़े हुए मनुष्यका पैर पकड़े हुए डूवकर ठरा रहता 
है वह विजयी होता दे तथा पानीमें डूबा हुआ जो व्यक्ति वाण लानेके पहले ही पानोके 
ऊपर सिरकर लेता है वह पराजित होता दे। प्रकृतमें दमयन्तीके सुख तथा कमलमें 
दिव्य परीक्षा करते समय कमलको पानीके ऊपर रहनेसे उसके पराजित होनेकी उत्प्रेक्षा 
न्की गयी है ]॥ २७॥ 
घलुषी रतिपञ्भबाणयोरुदिते विश्वजयाय तदू जती । 
नलिके न तदुच्चनासिके त्वयि नालीकबिसुक्तिकामयोः ।। २८ ॥ 
घडुपी इति । तदूभतो विश्वजयायोदिते उत्पन्ने रतिपज्ञवाणयोधंसुपी नून- 
मित्यादिब्यक्षकाप्रयोगादम्योत्मेक्षा, किञ्च तस्याः दमयन्त्याः उच्चनासिके उन्नतना- 
सापुटे स्वयि नाळीकानां द्रोणिचापशराणां विसुक्ति कामयेते इति तथोक्तयोः तयोः 
'ज्ञीलिकामिसचयाचरिश्यो ण? इति णप्रत्ययः, 'नाळीक पद्मखण्डे श्री नालीकः शर- 
शए्ययोरि'ति विश्वः। नलिके न द्रोणिचापे न किमिति काङुः । पूर्ववदुर्मेक्षा ॥२८॥ 
उस (दमयन्ती) के भूदय विश्वविजय करने के लिये रति तथा कामदेवके धनुष , नहीं है 
क्या ? अर्थात धनुष ही हैं, तथा हे राजन्‌! उस ( दमयन्ती ) की उच्च दोनों नासिकार्ये 
तुम्हारे ऊपर नालौसे छोड़नेके इच्छुक बाणद्रय की दोनों नाछियां नहीं हैं भया? 
अर्थात्‌ दो नालियां ही हैं। ( या--*“““कामदेवके मानों धनुप हैं) ॥ २८ ॥ 
' सदृशी तब शूर ! सा परं जलदुगेस्थमृणालंजिदूभुजा | 
अपि मित्रजुषां सरोरुहं गृहयालुः करलीलया श्रियः ॥ २६ ॥ 
सदृशीति । हे शूर ! जलदुर्गस्थानि स्रणालानि जयत इति तितौ भुजी यस्याः 
सा मिन्रुपामकंसेविनां सुद्दत्सलिळानाजय सहायसम्पन्नानामपीस्यर्थ:। भित्रे सुहृदि 
मित्रोऽक' इति विश्वः । सरोरुहं श्रियः शोभाः सम्पदश्च “न छो केःत्यादिना पष्ठीप्रति- 
देघः, करलीलया सुजविलासेन शुजब्यापारेण यळिग्रहणेन च “बलिहस्तांशवः करा 
“छीकाविठासक्रिययो रिति चामरः, गुहयाछः ग्रहीता गृह-ग्रहण इति धातोश्रौरा- 
'दिकात 'स्प्रहिुही त्यादिना आळच प्रत्ययः; 'अयामन्तेःस्यादिना णेरयादेशः । सा 
१. एतदर्थ याज्ञबस्त्र्स्मतेभ्यंवद्ाराध्याये दिव्यप्रकरणं द्रष्टव्यं “तुलाग्न्यापो विषं 
कोशो" `` इत्यारस्य 'आचतुदंशिकादहो'**'''? ( २।९५-११३) यावद । तस्यैव 
मिताक्षरावीरमित्रोदयन्याख्याने च विशदतया वितं तदिव्यप्रकरणमिति बोध्यम्‌ । 
२. “नु? इति पाढान्तरम्‌। 
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दमयन्ती- तव परमत्यन्तं सहशी अनुरूपेत्युपमाछक्कारः । रे 
अवितुमहंतीति भावः ॥ २९॥ सा 
हे शूर ( नर)! जळरूपी दुर्ग रहनेवाली सुणाळऴी विजयिनी सुनाओंवाली, 
तथा मित्रसेवी ( सूर्यसेवी, पक्षा०-शुढद्ूप जलसे युक्त अर्थात सहायक सहित ) भी 
कमलोकी शोभाको भुजाओंके विलाससे ( पक्षा०--कर = राजदेय भागके बिलाससे ) सदा 
अहण करनेवाली वह दमयन्ती एकमात्र आपके ही योग्य है, .( क्योंकि शूरवीर की पत्नी 
शूरवीर खरी ही होती है ) ॥ २९ ॥ . र ० 
बयसी शिद्युतातदुत्तरे सुदृशि स्वाभिविधिं विधित्सुनी | 
बिधिनापि न रोमरेखया कृतसीस्नी प्रविभज्य रञ्यतः ॥ ३० || 
वयसी इति। सुइरि दमयन्त्यां स्वाभिविधिं स्वष्यास्ति विधिस्सुनी विघातुमि- 
उछु॒ती अहमहमिकया स्वयमेचाक्रमितुमिचछवती इत्यर्थः, शिशुतातदुत्तरे बा्ययौवने 
चयसी विधिना सीमाभिज्ेन रोमरेखया सीमाचिह्देन प्रविभज्य रोमराजेः प्रागेव 
अन्न दोशवेन स्थातब्यन्ततः परं यौचनेनेति कातो विभागं कुसा, कृतसीज्ञी कृत- 
मर्ययांदे अपि “विभाषा ङिश्यो'रि्यज्ञोपः, न रज्यतः न सन्तुष्यतः | रम्यवस्तु 
दुस्त्यजमिति भावः। पुतेन वयःसन्धिरुकः। अत्न प्रस्तुतंवयोविशेषसाभ्यादप्रस्तुत- 
चिचाद्‌प्रतीतेः समासोक्तिरळङ्कारः ॥ ३० ॥ 
धुनयना उस दमयन्तीमें अपनी अभिव्याप्तिकों करनेकी अमिलाषिणी ( "मैं हों इस 
दमयन्ती सबंत्र ब्याप्त होकर रहती हूँ” ऐसा करनेको इच्छा करनेवाढी ) शैशव तथा 
उसके वादवाली अर्थात योषन अवस्थाएँ अक्षाके द्वारा भी ( नाभिके नीचे ) रोमरेखाते. 
विभागकर मर्यादित की गयी नहीं अनुरक्त होती हैं क्या! अर्थात अनुरक्त होतो हीहे। 
[ उस सुनयना दमयन्तीमें शैशवावस्था पहलेते ही है तथा युवावस्थाका मी आएम्म हो. 
रहा है । लॉकमें दो भ्यक्तियोमें सीमा-सम्बन्धी पारस्परिक विरोध होनेपर कोई बध 
व्यक्ति उन दोनों के लिए सीमा बनाकर उन्हें सन्तुष्ट कर देता है। नामिक्रे नीचे रोम- 
राजि उत्पन्न दोनेसे दमयन्तीकी यौबनावस्थाका आरम्म दोना सूचित होता है Jn३०॥ 
अपि तद्वपुषि प्रसपतोगेमिते कान्तिमरेरगाघताम्‌ । 
स्मरयौवनयोः खलु इयोः प्लवकुम्भौ भषतः कुचावुभौ ॥ ३१ ||. 
सम्प्रति यौबनमेवाश्निस्याह--अपीति। कान्तिझरकांवण्यप्रवादैरगाधतां दुरवगा- 
हतां गमिते तद्वपुषि दुमयन्तीशरीरे ्रसपंतोस्तरतोः स्मरयौबनयोद्व॑योरपि 
झवस्यान्मजनस्य कुम्भौ प्वनाभ कुम्मावित्यर्थः, अङृतिविकारभावासावादुश्ः 
घासादिवत्तादथ्ये पष्ठीसमासः। कोके तरजिः अनिमजनाय ङुर्भादिकमवळम्ब्यत 
इति प्रसिद्धं, भवतः खळ । अन्न कुचयोः स्मरयौवनप्लवनङुम्भरबोत्पेक्षया तयोरो- 
स्करयं कुचयोश्वातिशद्धि्यंञ्यत इस्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ३१ ॥ 
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कान्ति-प्रवाहसे अगाघताको प्राप्त भो उस ( दमयन्ती ) के शरीरमें बढ़ते ( क्रीड़ा 
करते) हुए कामदेव तथा यौवन्के लिए ( दभयन्तीके विशाल ) दोनों स्तन मानों तैरनेके 
घडे हो रहे हैं । [ यद्यपि भगाथ जलःप्रवाहृमें क्रीड़ा करजा है, तथापि जलक्रीडा 
करते हुए कामदेव तथा यौवनके लिए दमयन्तोके विशाल दोनों स्तन गैरनेके घड़े-से हो 
रहे दें |॥ ३१॥ 
कलसे निजद्देतुदण्डजः किसु चक्रश्रमकारितागुणः ! । 
स तदुच्वकुचो भवन्‌ प्रभामरचक्रञ्रममातनोति यत्‌॥ २२॥ 
कलस इति । निजहेतुदण्डजञः स्वनिमित्तकारणजन्यः चक्रश्रमकारिता कुलाळ- 
भाण्डभ्रमणजनकर्व सैव गुणो धर्मों रूपादिश्व, “गुणः रधाने रूपादावि'त्यमरः । 
सः कळसे किसु ? दण्डकाय्ये कलसे संक्रान्तः किसु ? इस्यर्थः, कुतः यद्यस्मात्‌ स 


कलसः तस्या दमयन्स्या उच्चकुचौ भवन्‌ तस्कुचास्मना परिणतः सन्‌ भ्रभाझरे ' 


ळावण्यप्रवाहे चक्रभ्रमं 'चक्रवाकभ्नास्ति कुलाळदण्डञ्रमणं चातनोति, “चक्रो गणे 
चक्रवाके चक्र सेन्यरथाङ्गयोः। ग्रामजारे कुलालस्य भाण्डे राष्ट्राखयोरपि' इत्युभय- 
श्नापि विश्वः । अन्न 'समवायिकारणगुणा रूपादयः काय्ये संक्रामन्ति न निमित्तगुणा' 
इति ताकिकाणां समये स्थिते गुण इति चक्रञ्नम इति चोभयत्रापि वाच्यप्रतीय- 
मानयोरमेदाध्यचसाय एव "स तदुचकचो भवत्ति'ति कुचऋलसयोरभेदातिशयो- 
कत्युत्थापितझरचक्रभ्रमात्मकक्रियानिमित्ता कुचास्सनि कळसे कार्य चक्रश्नमकारिता- 
ळच्षणनिमित्तकारणगुगसंक्रमलचषणेनोस्रेचषेति सडचेपः। तार्किकसमये विरोधात्‌ 
विरोधामासोऽछङ्कार इति कश्चिदुक्तर , तदेतदत्यर्ताथुतचरमळझ्लारपारद्धानः 
आण्वन्तु ॥ ३२॥ 

( कुम्दारके चाकको ) घुमानेका गुण कलसमें अपने निमित्त कारण दण्डसे उत्पन्न हुआ 
हें क्या! क्योंकि वह करस उस (दमयन्ती) का विशाल स्तनद्दय होता हुआ प्रमा-प्रवाह- 
समूह ( या--प्रभा-प्रवाहरूप चाक, या-प्रभान्प्रवाह से चकवा पक्षौ ) का अम ( आान्ति, 
पक्षा०--भ्रमण ) को उत्पन्न करता है । [ समवायिकारण, असमवायिकारण तथा निमित्त 
कारण--ये तीन कारण नैयायिकोने माने हे, इनमें समवायिक्ारणका गुण कार्यमें आता 
है, यथा सृहि:ण्डका गुण कलशमें; किन्तु निमित्त कारणका युंग कार्यमें नहीं आता; 
यथा--दण्ड-चक्र-चीवरादिका, गुण कलसरूप कायेमें नहीं आता। परन्तु यहाँ उल्टा 
हौ देखा जाता है, क्योंकि कुम्दारके चाकके घुमानेका अपने निमित्त कारणभूत दण्डका 
गुण कार्येलूप कलसमें आ गया है, यंद इस कारणसे शान होता दै कि वह कलस दमयन्ती के 
विशाल स्तनद्दय होकर प्रभा-समूइते कुम्दारके चाकका अम कराता है अर्थात्‌ दमयन्ती के 
कलसतुल्य विशाल स्तनोंको देखकर कान्ति-समूइसे मनुष्य नीचे ऊपर घूमने लगता दै, 
अधवा-बह प्रमा-प्रवादमें चकवाका श्रम कराता है अर्थात्‌ उक्तरूप स्तर्नाको देखकर ये 
चकबा पक्षी प्रवाहमें घूम रदे हैं ऐसा प्रतीत होने लगता दै; और प्रवाहे चकवाका' 
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घूमना उचित भी है; अथवा--पह प्रमा-प्रधाद ( कान्ति-समूह ) से राष्ट्र ( या-जन- 


समूह ) को भ्रम उत्पन्न करता है अर्थात्‌ सभी लोग उक्तरूप स्तर्नोको देखकर आश्चयंसे 
चकित हो अममें पड़ जाते हैं ]॥ ३२ ॥ 


भजते खलु षण्मुखं शिखी चिकुरेनिमिंतबहेगहेणः | 
अपि जम्मरिपुं दमस्वसुर्जितङुम्भः कुचशोभयेभराट्‌॥ ३३॥ 
भजति इति। दमस्वसुद॑मयन्त्याश्िङ्रेनिम्मितवहंगहंणः कृतपिच्छुनिन्दः जित- 
बह इस्यर्थः । दिखी मयूरः षण्युखे कातिकेयं भजते खळ, तया कुचशोभया जित- 
कुम्भ इमराडेरावतोऽपि जम्भरियुमिन्द्रं भजते। परपरिसूताः प्राणत्राणाय प्रबळमा- 
श्रयन्त इति असिद्धम्‌ अन्न शिख्येरावतयोः पण्सु खजग्भारिभजनस्य जितवहस्व- 
जितकुम्मत्वपदाथंहेतुकत्वात्‌ तद्धेतुके काब्यरिङ्गे तदसम्बन्धेऽपि सम्बन्धाभिधानाद- 
तिशयोक्तिश्च ॥ ३३॥ 
दमयन्ताके वाळोसे ( पराजित होनेके कारण ) पूंछोके वालोंकी निन्दा किया हुआ 
मयूर पडानन ;( स्वामी कातिकेय ) की सेवा करता है तथा स्तनोंकी शोमासे पराजित 
कुम्भ ( मस्तकस्थ कुम्भाकार मांस-पिण्ड ) वाळा गजराज ( ऐरावत ) इन्द्रकी सेवा करता 
है। [खोकमें भी. किसी प्रबते पराजित व्यक्ति उस वैरोसे बदला लेने या वैसा स्वयं 
मी वनने, या उसे पराजित करनेके लिये किसी देवताकी सेवा करता है । यद्यपि पहलेः 
(२1२० ) केशका कणन कर चुके हैं तथापि यह स्तन-वणेनके प्रसङ्गमें केशका वर्णन 


किने पुनः कर दिया है। दमयन्तीके केश मयूरपिच्छ से तथा स्तन ऐेरावतके कुम्भसे 
भी सुन्दर हैं ]॥ ३३॥ 


उदरं नतमध्यप्र्ठतास्फुरदुष्ठपदेन सुष्टिना | 

चतुरङ्कुलिमध्यनिर्गतत्रिबलिश्राजि कृत दमस्वसुः ॥ ३४॥ 

उद्रमिति। दमस्वसुरुद्रं नतमध्यं ` निस्नमध्यम्रदेशं पृष्ठं यस्योद्रस्य तस्य 
भावस्तत्ता तया स्फुरत्‌ इढग्रदणात्‌ एष्ठफळके स्फुरीभवदुज्गुपदुमङुषठन्यासस्थानं 
यस्य तेन सुष्टिना करणेन 'चतसुणामङुलीनां समाहरश्रतुरङ्गछि 'तद्धिते'स्यादिना 
समाहारे द्विगुरेकवचननपुंसकस्ये। तस्य मध्येभ्योऽन्तराछेभ्यो निर्गत यस्त्रिवछि 
पूर्ववत्‌ समासादिः काये; यत्तक्तं वामनेन 'न्निवछिंशब्द्‌ः संज्ञा चेदि!ति सुन्नेण 
सप्तप॑य इत्यादिवत्‌, 'दिकसंख्ये संज्ञायामि'ति संज्ञायां द्विगुरिति । तदपि चेल्करण- 
सामर्थ्यात्त्रिवलय इति बहुवचनभ्रयोगदुशने स्थितं गतिमात्नं च सावेन्निकमिति- 
प्रतीमः। तेन आजत इति तदुभाजि वछित्रयशोभि छृतमित्युत्मेक्षा, कोतुकिनेति 
झेषः। सुष्टिग्रा्ममध्येयमित्यर्थः । सुष्टिम्रहणादङ्गष्नो दृनारृष्ठमध्ये नग्नता उद्रे च 
चतुरहुलिनोदनाइलित्रयाविभ्भावश्त्युस्मेच्तते ॥ ३४ ॥ 

दमयन्तीका उद्र सुद्ठीमें बांधनेसे पृष्ठ भागमें अज्जुष्ठ छगनेसे चिपरा तथा आगेमें 
चारो अज्जुलियोंके बीचं की तीन रेखाओंके छगनेसे त्रिवछ्ययुक्त बनाया गया है । [ चार 
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अजुलियोंके बीजें तीन रेखाओंका होना सर्जविदित दै, इसकी साट करते समय उन्हींके 
लगते दमयन्ताका उदर आगे तीन रेखाओसे युक्त तथा पीठमें अङ्गु लगनेसे दिपरा 
` शोगयाई। दमयन्तीका उदर एक मुझ्टोमें बांधने योग्य अर्थांत अत्यन्त-पतला है ] ॥ ३४ ॥ 


उदरं परिमाति सुष्टिना कुतुको कोऽपि दमस्वसुः किसु ? | 
घृततच्चतुरहुलीव यद्रलिभिभोति संहदेमकाञ्चिभिः।॥ ३५ || 


उदरमिति। कोऽपि कुतुकी दमस्वसुरुदरं सुष्टिना परिमाति किसु ? परिच्छि- 
नत्ति किमित्युव्मेक्षा, कुतः ? यद्‌ यस्मात्‌ सहेमकाञ्चिभिवळिभिहमकाञ्चथा सह चत- 
सुभिखिवकिभि रित्यर्थः । एतस्याः कनकसावण्यं सूचितम्‌ एतं तस्य मातुश्रतुर कुळी 
अङ्कुहीचतुष्टयं येन तदिव :मातीत्युत्मेष्ता । अन्नोस्प्रेचयोह तदेतुमद्भूतयोरज्ञाजि- 
भावेन सज्ञातीयः सङ्करः। पूर्वश्छोके वल्लीनां तिसणां 'चतुरडुलिमध्यनिगतत्वसु- 
स्पेक्षितम। इह तु तासामेव काब्वीसद्वितानां चतुरहुलित्वमुत्मेत्षत इति भेदः 
प्रेचितुरिति भावः ॥ ३५॥ 

बौतुको कोइ ( ब्रह्मा) दमयन्तीके उदरको मुद्ठोसे नापता है क्या १, क्योंकि स्वणंकी 
करधनी-सदित त्रिबलियांसे ऐसा झोभता है कि मानो उस ( कौतुकी ) के चारों अज्जुलियों 
( के मध्यगत तीन रेखाओं ) को धारण कर रहा दो। [पूवं इलोक ( २।१४ ) में 
त्रिवश्योंत्रो चार अङ्कुियोंके बीचमें दोनेकी उत्प्रेक्षा की गयी दे, तथा इस इलोकमें उनके 
सहित करधनी सहित उन्हीं त्रिव॒लियोंकी चार अङ्गुळियां दोनेकी उत्प्रेक्षा की गयी है, अतः 
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द्रोनोंमें भेद स्पष्ट हे ]॥ ३५ ॥ 


प्थुवतुलतन्नितम्बङ्वन्मिहिरस्यन्दनशिल्पशिक्षया | 

विधिरेककचक्रचारिणं किसु निर्मित्सति मान्मथं रथम्‌ ॥ ३६॥ 

पृथ्विति | प्रथु वत्तंछं च तस्याः नितम्बं करोतीति नितम्बकृच्षितम्बं कृतवान्‌ 
विधिः भ्रह्मा मिहिरस्यन्दनशिरपशिक्षया रविरथनिर्माणाभ्यासपारवेन एककमेकाकि 
"एुकादाफिनिश्चासहाये' इति चकारात्‌ कप्रत्ययः। तेन चक्रेण चरतीति तद्वारिणं 


सान्मथं रथं नि्मित्सति किसु ? सूर्यस्येव मन्मथस्यापि एकचक्र रथं निर्मातुमिच्छ॒ति , ` 


किसु! हा रमि नितम्बनि्माणमिति भावः । सातेः सन्नः 
A 'त्यादिना ईसादेशः, “सस्याद्धधातुकः ; 
"अन्न लोपोऽभ्यासस्ये'त्यभ्यासलोपः ॥ ३६ ॥ दुधातुक' इति सकारस्य तकार 

= िझ,छ तथा गोलाकार दमयन्ती के नितन्त्रओो बनानेबाळा ब्रक्षा सूर्ये रथकी कारी- 
गर्राके अभ्थाससे एक पढियेसे चळनेवाळा कामदेवका रथ बनाना चाहता है क्या! 
[ पहले अह्यःने एक पहियेसे चऊनेवाछा रथ सूर्यका ही बनाया था, छन्तु मालम पढ़ता है 
कि अब वह एक पहियेसे चळनेवाळा कामदेवका रथ भी बनाना चाहता है । दमयन्ती के 
-ञाळ तथा गोलाकार नितम्बको देखकर सभी कामुक दो जाते हैं ॥ ३६॥ 
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तरमृरुयुगेन सुन्दरी किमु रम्भां परिणाहिना परम्‌ | 

तरुणीमपि जिष्णुरेब तां धनदापत्यतपःफलस्तचीम्‌।। ३७॥ 

तरुमिति ! सुन्दरी दमस्वसा परिणाहिना विपुछेन ऊर्युगेन रम्मां रम्भां नाम 
तरु परन्तरुमेत्र 'न लोकेत्यादिना पष्टीप्तिपेधः । जिप्णुः किसु ? किन्तु धनदापत्य- 
स्य नळकूबरस्य तपसः फळस्तनीं फलभूतकुचां तां रम्भान्राम तरुणीमपि जिष्णुः 
रेव ! रम्भाकदल्यप्सरसोरिः ति विश्वः । रम्मे इव रम्भाया इव चोरू यस्याः सा 
इस्युभयथा रम्भो ररित्यर्थः ॥ ३७ ॥ | 

सुन्दरी दमयन्ती विशाल उरुइयसे केबल रम्मा ( केला ) इक्षको ही जीतनेवाली है 
क्या ? ( ऐसा नहीं कहना चाहिये, किन्तु ) कुवेरपुत्र ( नलकूबर ),को तपस्याके फळरूप 
स्तनोंवाली युवती रम्मा ( नामको अप्सरा) को मो जीतनेवाली हैं। [ दमयन्ती उक्तरूप 
ऊरुद्ययसे केवल कदली-स्तम्भको नहों, किन्तु जिस रम्माके स्तमोंको नळकूबरने तपस्याके 
फलस्वरूप प्राप्त किया दै, उस तरुणी रम्माक्नो भी जो:ती हैं अर्थान-दमयम्तीके ऊरुद्यय 
कदली-स्तम्म तया रम्मा अप्सराके ऊरुद्रयसे भी अधिक चिकने, गोठाकार एवं क्रमिक 
आरोद्दावरोद्द ( चढाव-उतार ) वाले हैं ] ॥ ३७॥ 

जलजे रविसेबयेब ये पदमेतत्पद्तामवापतः। `, 

धुबमेत्य रुतः सहंसकीकुरुतस्ते विधिपत्रद्म्पती || ३८ ॥ 

-जळजे इति । ये जलजे द्विपद्मे रविसेवया सूयांपासनयेच एतस्याः पदृतां चरणः 
सवमेव पदस्प्रतिषठामवापतुः ते जलजे कमंभूते विधिपत्रदम्पती हुन्द्चारिणो ब्रह्मचाः 
हनहंसौ प्त्यागत्य र्तः रवात्कूजनादित्यथेः । रौतेःसम्पदादित्वात्‌ फिपि तुगागमः । 
सहंसकी सपादकटकी सहंसकी च कुरुतः 'अभूततद्ध!व च्विः । 'हंसकः पादकटक' 
इत्यमरः । हंसपक्षे वेभाषिकः कमत्ययः। भ्रुवमित्युत्मेच्ायास । पद्मइंसग्रोरविना 
आवात्‌ कयोश्रिदिश्यपश्मयोस्तस्पद्त्वमुस्प्रेच्य दिव्यददंसयोरेव हंसकत्वञ्चो ते ॥द् 

जिस कमलद्वयने मानों सूर्यकी सेवां दमयन्तीके चरणरूप उत्तम स्थानके प्राप्तशकय़ा" 
है ( अत एव ) मानो अह्माका वाहनभूत हंसमिशुन उस ( कमलद्वय ) के पास आकर 
उसे हंसयुक्त कर रहा दै । [ दमयन्तीके चरण कमखके समान हैं, अत एव शात होता है के 
कमलने सूयंकी सेवासे दमयन्तीके चरणरूप उत्तम स्थानको पाया है, क्योंकि लोकर्मे मी. 
ोई ब्यक्ति किसी देवताकी सेवासे उत्तम पदको पाता है; तथा फमलझो इंस-साहेत होता 
उदित दोनेसे जद्याका वाहनभूत हंसभिथुन ( हेस तथा इंसा ) उन कमलोंके पास आटु 
उन्हे हुंस-युक्त कर रहा हें, पक्षा०--दमयन्तीके चरण कमछ इसके समान मधुर ञ्छ; 
बरनेवाले नूपुरोसे युक्त हैं ]॥ ३८ ॥ न 

भ्रितपुण्यसरःसरित्कथं न समाधिक्षपिताखिलक्षपम्‌ । 
जलजं गतिमेतु मुलां दमयन्तीपदनाभ्नि जन्मनि ॥ २९ ॥ 
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ध्द नैषधमहाकाव्यम्‌ । 


भ्रित्तेति । श्रिताः सेविताः पुण्याः सरःसरितः मानसादीनि सरांसि गङ्गायाः 
सरितश्च येन तत्समाधिना ध्यानेन निमीळनेन चपितासिळच्प यापितसवरात्र जळजे 
दुमयन्तीपद्सिति नाम यस्मिन्‌ जन्मनि मञ्छाङ्गतिं रम्पगतिशुत्तमदशाञ् “रतिः 
मागे दुशायां चे'ति विश्वः । कथं नेतु एतवेवेत्यर्थः। पदस्य गतिसाधनत्वात्तत्रापि- 
दमयन्तीसम्बन्धाचो भयगतिलाभः। तथापि ज-मान्तरे$पि सवथा तपः फलितमिति 
आवः । सम्भात्रनायां लोट्‌ ॥ ३९ ॥ 

पवित्र ( मानसरोवरादि ) तडाग तदा ( गङ्गा आदि ) नदियोंका आश्रय दरनेगलः 
( सवदा उनरें रइनेशका ) तथा सम्यक्‌ प्रकारके कष्ट [ पक्षा०--सुकुलित रहकर नेत्र 
बन्द बरनेरूप म्मः^ (योः!ङ्गमिशेष) ] से सम्पू रात्रिक वितानेः वाला कमल दमयन्तीके 
चरणके नामदारे जन्मान्तरमें उत्तम गरिको सो नहीं प्राप्त करे? अर्थात्‌ उसे उत्तम 
गतिको प्राप्त करना उचित ही है। [ लोकमें भौ कोई व्यक्ति तडाग या नदी आदि पुण्य 
तीर्थमें रहकर नेत्रोको बन्दकर समाधि लगाये रातको वितानेसे जन्मान्तरमें उस तपोजन्य 
फलस्वरूप जिस प्रकार उत्तम गतिको पाता है, उसी प्रकार कमल भी पुण्यतीर्थ मानसादि 
तडाग एवं गङ्गादि नदियोमें रहकर रात्रिमें मुकुल्ति रहनेसे समाधिको धारणकर जो 
तप किया, उसके फलस्परूप दमयन्ती के चरणके नाग प्राप्तिरूप उत्तम गतिको पाया ] ११९५ 


सरसीः परिशीलितुं मया गमिकर्मीकृतनेकनोबृता । 

अतिथित्वमनायि सा दृशोः सदसत्संशयगोचरोद्री ॥ ४० ॥ 

अथ कथं त्वमेनां वेर्सीत्यत आह--सरसीरिति सरसीः सरांसि परिशीलितु 
परिचेतुं तत्र विहत्तुमित्यथः । चुरादिणेर नित्यत्वादण्यन्तप्रयो ग: । गमिर्गमनं शब्दपर- 
झब्देनार्थो गभ्यते तस्य कर्मीकृताः कर्मकारफीकताः नेके अनेके नञर्थस्य नझाब्दस्य 
सुप्सुपेति समासः । नितरां वर्तन्ते जना येष्विति नीवृतः जनपदाः येन तेन क्रान्ता- 
नेकदेशेनेत्यर्थः । “नहिद्रृती'व्यादिना दीर्घः ।. मया सदसद्वेति संशयगोचरः सन्दे- 
हास्पद्सुद्रं यस्याः सा कृशो दुरीत्यथः । 'नासिको द्रेःत्यादिना डीप। सा दमयन्ती 
हञ्रोरतियिस्वमनायि स्वदिपयतां नीता इरेत्यर्थः । नयतेः कर्मणि लुङ ॥ ४० ॥ 

( आगे नल्से हंस कहता है कि-- ) तडार्गाका आश्रय करनेके लिए अनेक देशोंको 
जानेवाले मैंने अतिदाय शश होनेसे हैं या नहीं” ऐसे सन्देह के विपयीभूत उदरवाली उस 


( दमयन्तो ) को देखा है । [ दमयन्तीका उदर कृश है कि उसे देखकर मुझे सन्देह हो. 


जाता था कि इसका उदर हे या नहीं दै ?। इस प्रकार उक्तरूपा उस दमयन्तीको अनेर 
"तढागोमें रहनेके लिए देश-देशान्तरमें अमण करनेवाछे मैंने देखा दे, अतः वेसी परमः 
इुन्दरी रमणी कहीं भी नहीं है, ऐसा आपको विधास करना चाहिये ]॥४०॥ 


अबधृत्य दिबोऽपि यौवतेने सहाधीतबतीमिमामहम्‌ । 
कतमस्तु विधातुराशये पतिरस्या बसतीत्यचिन्तयम्‌ ॥ ४१॥ 
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द्वितीयः सर्ग: | ३ 


अवशत्येति । अहमिमान्दमयन्तीं दिवः स्वर्गस्य सम्त्रन्धिभियोवतेयुंवतिसमुदै- 
रपि 'गार्सिणं यौवतं गण” इस्यमरः। मित्तादिस्वास्समूहाथं अगप्रत्ययः, तत्राप्यस्य 
युवतीति खीमरस्ययाम्तस्यैव प्रकृतिस्वेन तद्ग्रहणात्‌ तर्सामथ्यं देव “भस्याढे ताडित 
इति पुंवद्भाव इति जृत्तिकारः। न सहाधीतवतीमसइशीं ततोऽप्यधिकसुन्द्री- 
मित्यर्थः । 'नजर्थस्य न शब्दस्य सुप्सुपेति समास’ इति वामनः। अवशत्य निद्धित्य 
विधातुः ब्रह्मणः आशये हृदि अस्याः पतिः कतमो चु कतमो वा वसतीरयचिन्तयस, 
तदेवेति शेपः ॥ ४१ ॥ 
स्वगंके भी युवती-समूहोंके साथ अध्ययन नटा दी हुई ( स्वर्गीय युवतियसि भौ 
अधिक सुन्दरी ) इस ( दमयन्ती ) को निश्चितकर “रहावे ननमें इसका कौन पत्ति बसता 
है ? यह मैंने विचार किया । [ समान युःप्राळके साथ अध्ययन किया जाता दै, असमान 
गुणवाछोंके साथ नहीं; अतब मानुपा खिया को बौन कहे, स्मथोंथ युवतियोसे भो 
अधिक गुणवाली दोनेसे दमयन्तोने उनके साथ भी &ध्वयन नहीं किमा दे अर्थात स्वर्गीय 
जुवतियोंसे भो दमयन्ती अधिक सुन्दरो-. है. ऐसा निअय फर क्षाके मनमें इसका कौन 
पति बसता हैं यह मैंने सोचा ]॥ ४१ ॥ र 
अनुरूपमिमं निरूपयन्नथ सर्वेष्बपि पूवपक्षताम्‌ । | 
युवसु व्यपनेतुमश्षमस्त्वयि सिद्धान्तधियं न्यवेशयम्‌ ४२ ॥ 
अनुरूपमिति । अथेदानीमचुरूपं योग्यं त्यां निरूपयन्‌, तस्याः पतिस्वेनाळोख- 
यनू सर्वेप्वपि युवसु पूर्वपक्षतां दृप्यकोटिसवं, व्यपनेतुमक्षमः सन्‌ स्वयि सिद्धान्तः 
श्वियं न्यदेशयस्र । स्वमेवास्याः पतिरिति निरचेपमित्यथः । अयमेव दिधातुरप्याशय 
आवः ॥ ४२ ॥ 
ता इस दमयन्तोके ) अनुरूप पतिका निरूपण करता हुआ सब युवर्कोमे पूवेपक्षत्वको 
- दूर करनेमें असमर्थ मैंने तुनमें ही सिद्धान्त बुद्धिको स्थापित किया। [ पूरवपक्षकी अपेक्षा 
सिद्धान्त पक्षके प्रव होनेते 'आप दी इस दमयन्तीके अनुरूप पति हैं, ऐसा मैंने निश्चय 
किया ] ॥ ४२॥ 
अनया तब रूपसीमया कृतसंस्कारविबोधनस्य मे । 
. चिरमप्यवलोकिताउद्य सा स्मृतिमारूढबती शुचिस्मिता ॥ ४३॥ 


अथ ल सम्प्रति तस्स्मारकमित्याह-अनयेति । चिरमवळोकिता-. 
ऽपि सा शचिरिमिता सुन्दरी अद्याघुना हस्तेन निर्दिशन्नाह--अनया तव रूएसी' 
सया लोशयाइयु कससि उदूबुद्धसंस्कारस्य मे स्सतिमारूडवती 
स्मृतिपथज्ञता, सशशदशेनं स्मारकमिभ्यर्थः । ४३॥ . र 

उन्दारो इस रूपमर्यादा ( सवाक सौन्दर्य ) से उदचुध संस्कारवाले मेरे स्मृतिपथर्मे 
दहुत पहले भी देखो गयी वह उज्ज्वल मुसकानवाली सुन्दरी ( दमयन्ती ) आ यर्या ४४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8981५0 


१००. नेषघमहाकाव्यम्‌ । 


[ सइश वस्तुके देखने पर पूवेसंस्कारके जागून दोनेसे चिरदृष्ट वस्तुका भी स्मरण हो जाता 
है, अत एव आपकी सर्वाधिक सुन्दरताको देखकर मुझे बहुत पहले देखी गयी भो उस 
दमयन्नीका स्मरण हो गया ] ॥ ४३ ॥ 

त्वयि बीर! बिराजते परं दमयन्तीकिलकिंचितं किल | 

तरुणीस्तन एब दीप्यते मणिहारावलिरामणीयकम्‌।। ४४॥ 

ततः किमत आह--स्वयीत्यादि । हे वीर ! दमयन्त्याः किलकिञ्चितम्‌, 'क्रोघा- 


श्चुहपंभीस्यादेः सङ्करः किळकिञ्चितमिःत्युक्तणच्ञणलत्तितश्चङ्गारचे्टितं त्वयि परन्त्व- - 


य्येव विराजते किल शोभते खळु। तथाहि-मणिहाराचलेमुक्ताहारपडक्तेः रामणीयकं 
रमणीयस्वं ‹योपधाद्‌ रुरूपो्तमाद्‌ बुञ्‌ । तरुणीस्तन एव दीप्यते, नान्तत्ेत्यर्थः । 
स्तनादीनां द्विस्वविशिष्टा जातिः प्रायेणेति म्रायग्रहणादेकवचनप्रयोगः। अन्न हार- 
किळकिञ्चितयो रुपमानो पसेययो वाक्यद्वये बिस्बप्रतिविस्वतया स्तननृपयोः समान 
घ्मत्वोक्ेष्टान्तालङ्कारः, लक्षणन्तूक्तत्र ॥ ४४ ॥ 

हे वीर ?( नल ) ! दमयन्तीका किलकिश्रित ( शङ्गारसम्बन्धी चेष्टाविशेप ) केवल 
आपमें ही विशेषतः शोमित होता हैं, क्योंकि मणियोंके हारोंदी रमणीयता युवतीके हो 
स्तनोंपर विशेष शोभती है। [ युवतियोको वोरस्त्रामी ही अधिक प्रिय होता है, अत एव 
यहां नल के लिए हंसने 'बीर? पदका प्रयोग किया है। क्रोध, रोदन, हषं और भयादिदेः 
सम्मिश्रण के साथ की गयी खियोंकी शृज्वार चेष्टाझो 'किलकिक्नित? कहते हैं ] ॥ ४४॥ 


तव रूपमिदं तया विना विफलं पुष्पमिवावकेशिनः । 
इयसृद्धघना वृथा5वनी, स्ववनी सम्प्रबदत्पिकापि का १॥ ४५॥ 


तर्वेत । हे वीर ! तवेदं रूपं सौन्द्य तया दमयन्त्या विना अवकेशिनो बन्ध्य- 
बृक्षस्य 'वन्ध्यो$फलो5वकेशी चे'त्यमरः । पुष्पमिव विफळं निरर्थकम्‌, ऋद्धघना 
सम्पूर्णवित्ता इयमवनी वृथा निरथिका । सस्प्रवद्स्पिका कूजत्कोकिळास्वचनी निजो- 
द्यानमपि “ङीप? का तुच्छा निरथिकेत्य्थः । तद्योगे तु सवं सफठमिति भावः । 'किं 
वितक परिप्रश्ने क्षेपे निन्दापराधयोरि!ति विश्वः। अन्न नलरूपांवनीवनीनां दम- 
यन्त्या चिना रग्यतानिषेधाद्विनोक्तिरलझञारः । 'विना सम्बन्धि यत्कित्रिदत्नान्यत्र 
परा भवेत्‌ । रम्यताऽरभ्यता वा स्यात्‌ सा विनोक्तिरनुस्यृते!ति छक्षणात्‌। तस्याश्र- 

या संस्टिः ॥ ४५ 0 

( उत्कण्ठावर्धनाथ राजहंस पुनः कहता है किह राजन्‌! ) उस ( दमयन्ती ) के 
'विना यह तुन्हारा रूपफलइहन वृक्षके पुष्पके समान ( या--मुण्डितमस्तक व्यक्तिके मस्तक 
पर धारण किये गये पुष्प के समान ) व्यर्थ है, बढ़ी हुई सम्मत्तिवाली यह पृथ्वी ( तुम्हारा 
राज्य ) भी व्यथं हे और , जिसमें कोयळ कूकती है ऐसा अपना ( आपका ) उद्यान भ 

क्या है £ अर्थात्‌ कुछ नहीं--सवेथा निःसार है॥ ४५॥ 
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हितीय: सर्गः । १०१ 


अनयाऽमरकाम्यमानया सह योगः सुलभस्तु न त्वया । ` 
घनसंबृतयाऽम्बुदागमे ङुसुदेनेब निशाकरत्विषा ॥ ४६॥ 
अन्नान्यापेक्षा दर्यिदुं तस्मा दौछभ्यमाह-अनयेति । अमरे रिन्द्रादिभिः काम्य- 
मानयाऽभिळप्यमाणया दमयन्त्या सद्द योगः अम्बुदागमे घनसंद्तया मेघाइतया 
निशाकरत्विषा सह योगः कुसुदेनेव स्वया न सुछभो दुळंभ इत्यथः। अत्र तत्सयोग- 
दोळभ्यस्य अमरकामनापदार्थहेतुकत्वात काव्यलिज्ञभेदः, तत्सापेक्षा चेयसुपमेति. 
सङ्करः ॥ ४९॥ 

वर्षादालमें वादळते अच्छी तरह आच्छादित हुई चन्द्रकान्तिके साथ कुमुदके समान 
देवताओंसे भी अभिळपित होती हुई इस दमयन्ताके साथ आपका सम्बन्ध होना सरल 
नहों है। [ यहांपर इंसने-वायु आदिके द्वारा बादलके हर जानेपर जिस प्रकार चन्दर: 
कान्तिके साथ कुमुद का सम्बन्ध अवश्य हो जाता हे, उसी प्रकार मेरे उपाय करनेसे 
दमयन्तीके साथ आपका सम्बन्ध अवश्यमेव हो जायगा--ऐसा संकेत किया है तथा देवः 
से भो अभिलषित होना कहकर दमयन्तीका देवाज्गनाओंसे भी अधिक सुन्दर दोनेका तथा 
भविष्य ( स्प्रयंवरमें होनेवाले देवोके आगमन आदि ) का भी संकेत किया है ]॥ ४६ ॥ 

तदहं बिदघे तथा तथा दमयन्त्याः सबिधे तब स्तवम्‌ | 

हृदये निहितस्तया भवानपि नेन्ट्रेण यथाउपनीयते-॥ ४७॥ 

अन्न का गतिरिस्याह-तदिति । तत्तस्मास्कार्यस्य सप्रतिबन्धत्वादहं दमयन्त्याः 
सविघे समीपे तथा तथा तव स्तवं स्तोत्रं विदधे विधास्य इस्पर्थः, सामीप्ये वत्त॑माने 
प्रत्ययः । यथा तया हृद्ये विहितो सवानिन्द्रेणापि नापनीयते नेतुमशक्य इस्यर्थः। 
यथेन्द्रादिप्रळोभिताऽपि स्वय्मेव गाढानुरागा स्यात्तथा करिष्यपमीत्यथः ॥ ३७॥ 

( अपने वचनका उपसंहार करता हुआ हंस उक्त विषयको ही स्पष्ट करता है-- ) 
इस कारण मैं दमयन्तीके समीप आपको वैसी वैसी प्रशंसा करूंगा, जिससे हृदयमें 
स्थापित आपवो इन्द्र भी एथक्‌ नहीं कर सकता है (तो किसी मनुष्य के निषयमें कहना 
क्या हे?) ॥ ४७॥ 

तब सम्मतिमत्र केवलामधिगन्तुं धिगिदं निवेदितम्‌ 
बते हि फलेन साघवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तहि तयेव क्रियतां किं निवेद्नेनेत्यत आह--तवेति । अन्नास्मित्‌ कार्य केवला- 
सेकाम्तव सम्मतिमञ्जीकारमधिगन्तुमिदं भिदेदितं निवेदनं थिक। तथा हि-साधवो 
निजोपयोगितां स्वोपकारिस्व फछेन कार्यण अवते बोधयन्ति, किन्तु कण्ठेन चाउनुः 
स्या न बुवते । सामान्येन विशेषसमयंनरूपोऽ्यन्तरन्यासः ॥ ४८॥  . 

केवल आपकी सम्मातं.पानेके छिए हो इस मिवेदनको धिक्कार हे, क्योंकि सज्जन छोग 

अपने उपयोगको स्वयं कण्ठसे नहीं कहते हैं, किन्तु फळ (काकी सिद्धि) से हो कहते हे ॥. 
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१०२ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


तदिदं बिशदं बचोऽसृतं परिपीयाभ्युदितं द्विजाधिपात्‌ | 
` अतितृप्ततया बिनिर्ममे स तदुद्गारमिव स्मितं सिंतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदिति । स नलो द्विजाधिपाव हंसाइन्द्राचाभ्युदितमाविसतं विषाद्‌ प्रसन्नमच- 


दातञ्च तत्‌ पूर्वोक्तमिदमनुभूयमानं चच पवास्रतमिति रूपक तरपरिपीय अत एव 
अतितृष्ततया अतिसौहित्येन तस्य वचोऽग्ट॒तस्य उद्गारमिव सितं स्मितं विनिर्ममे 


निर्मितवान्‌ माङः कत्तरि छिट्‌। अतितृप्तस्य किश्चिक्निः्सार उद्गारः । सितत्वसाम्यात्‌ | 


स्मितस्य वागस्वतोद्रारोत्मेक्षा ॥ ४९ ॥ 

पक्षिराज (हंस, पक्षा०--चन्द्रमा ) से निकळे हुए उस स्वच्छ बचजामृतका सन्यक्‌ 
प्रकारसे पान कर अर्थात्‌ सुनकर उस नलने अत्यधिक तृप्त होनेसे उस (इवेत वचनात) के 
डकारके समान इवेत स्मित किया । [जिस प्रकार कोई व्यक्ति अधिक लोभसे किसी 
वस्तुको अधिक पीकर उसके समान हौ डकारता है, उसी प्रकार नने हंसके स्वच्छ 
वचनासृतको अधिक पीकर डकाररूप स्वच्छ स्मित किया । सज्जनोंकों स्मितपूवेक भाषण 
करनेका नियम होनेसे, या दमयन्तो. छाभरूप अनुकूल वचन सुननेसे नलमे मुस्कुरा 
दिया ]॥ ५९ ॥ - 9 

परिमृज्य भुजाग्रजन्मना पतगक्कोकनदेन नेषधः। 

सृदु तस्य मुदेडगिरदू गिरः प्रियबादास्रतकूपकण्ठजाः || ४० ॥ 


परिख्ज्येति । निषधानां राजा नेपधः नळः "जनपदशब्दात्‌ क्तत्रियादुज'। 


कोकनदेनेति विषयस्य पाणेनिंगरणेन विषयिणः कोकनद्स्यैचोपनिदन्धनात्‌ अतिः. 


शयोक्तिः 'विषयस्यानुपादानाद्विषय्युपनिबध्यते। यत्र सातिशयोक्तिः स्यात्कवि- 
प्रौढोक्तिसम्मता ॥' इति छक्तणात्‌। सा च पाणिकोकनद्योर भेदोक्तिः अभेदरूपा 
- दस्याः प्रियवादास्ट॒तकूपकण्ठेति रूपकसं सृष्टिः ॥ ५० ॥ श 
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द्वितीयः सगः। ` १०३ 


ग्रतिपादनं सा त्वमेचोदाहृरणं यस्याः सा तथोक्ता आकृतिसोझील्ययोः व्वय्येव 
सामानाधिकरण्यद्शनादिस्यर्थः। अत पचोत्तरवाक्यार्थस्य पू्ववाक्याथंहेतुकत्वात्‌ 
काव्यलिङ्गमलङ्कारः, हेतोर्वाक्याथहेतुस्वे काव्यलिङ्गसुदाहतमिःति छच्षणात्‌ ॥ ५१ ॥ 

तुम्हारे ( सुवगेमय ) आकारको समता फिसीके साथ नहीं कौ जा सकतो तथा 
ुम्हारी सुझौलताका वर्गन नहीं किया जा सकता, “आङ्कतिमें गुण रहते दै? ऐसे सामु- 
रक झाखके सारभूत नियमके तुम्हीं उदाहरण दो [ अर्थात्‌-तुस्दें देखकर दी सामुद्रिक 
शाखने 'यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति’ ऐसा नियम किया है। तुम्हारा जेसा सुन्दररूप 
है, वैसा हो सुन्दर स्वभाव भी है ]॥ ५१॥ 


न सुवणेमयी तनुः परं ननु किं वागपि तावकी तथा। 
न पर पथि पश्षपातिताऽनवलम्बे किसु माहश5पि सा ॥ ५२॥ 

न सुवर्णति । ननु दे हंस! तवेयं तावकी 'युप्मदस्मदोरम्यतरस्यां खञ्‌ चे'ति 
चकारादण प्रत्यये डीप्‌ "तवकममकावेकवचने? इति तवकादेशः। तंनुः पर मूर्तिरेव 
सुवर्णमयी हिरण्मयी न किन्तु वागपि तथा सुवणंमयी शो मनाक्ञरमयीत्यर्थः । अनः 
चलम्ये निरवलम्बे पथि परमाकाश एव पक्षपातिता पक्तपातित्वं किसु किं वेस्यर्थः । 
निपातानामनेंकार्थत्वात्‌। अनवलम्बे निराधारे माइरेऽपि सा. पक्तपातिता स्नेहः 
चत्ेस्यर्थः | अन्न तनुवाचोः प्रकृताप्रकृतयोः सुवर्णमयीति शब्दश्छेषः एवं पथि माइ- 
]े$पि पक्षपातितेति सजातीयसंसष्टिः) तया चोपमा व्यज्यते ॥ ५२ ॥ 

केवल तुम्हारा शरांर हा सुवर्णमय ( सोनेका वना हुआ ) नहीं है, किन्तु वचन भी 
मवर्णमय ( सुन्दर अक्षरोंत्रे बना हुआ) है तथा तुम केवल अवलम्बन-रहित मागं 
( आकाश ) में ही पक्षपाती ( उडते समय पञ्ञों को गिरानेवाळे ) नहीं हो, किन्तु निरवळम्न 
मुझमें भी पक्षपाता ( पक्षपात-तरफदारी करनेवाले ) हो ॥ ५२ ॥ 

भुशतापभृता मया अवान्मरुदासादि तुषारसारबान्‌ | 
` ` घनिनामितरः सतां पुनगुणवत्सन्निधिरेव सन्निधिः ॥ ५३॥ 

भृशेति। सुदातापश्ता अतिसन्तापभाजा मया अवॉस्तुषारेः शीकरेः सारवालु- 
कृष्टो मरुत्‌ मारुतः सन्‌ आसादि सन्तापहरश्वादिति भावः। तथा दि-घनिनों 
धनिकानां कुबेरादीनामितरः पद्मशद्धादिः संश्चासौ निधिश्रेति सक्षिधिः, सतां विदुषां 
पुनः गुणवतां सन्निधिः सान्निध्यमेव सन्निधिः महानिधिः। सन्तापहारिस्वात्‌ स्वमेव 
शिशिरमारुतः, अन्यस्तु दहन एवेति भावः । दष्टान्ताळङ्कार, छ्षणं तूक्तम्‌ ॥ भदे ४ 

( दमयन्ती-विरहमेँ ) अत्यन्त ताप ( कामज्वर ) से युक्त मैंने दिम ( बफे ) के सार 
मागयुक्त वायुरूप तुमको पा लिया है, क्योंकि थनिर्योका दूसरा हौ ( रुपया-पैसा आदि 
द्रव्यरूप ) श्रेष्ठ धन है, किन्तु सज्जनोंका तो युणवानोंका संसगे ही भ्रष्ट धन हे । [ डब्या: 
दिको पानेसे धनियोके समान युणबानोंके संसगेको पानेसे सब्जनोंको इष होता है] ॥५शा 
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२०४ ` नेषधमददाकाव्यम्‌ । 


शतशः श्रुतिमागतेब सा त्रिजगन्मोहमहोषधिमम | 

झधुना तब शंसितेन तु स्वदृरीबाधिगतामबेमि ताम्‌ ॥ ५४ || 

षातश इति। त्रिजगतः त्रैलोक्यस्य मोहे सम्मोहने महौषधिः महोपघमिति 
रूपकम्‌ । सा दमयन्ती .पातशो मम श्रुति श्रोत्रमागतेव अधुना तव झंसितेन कथ- 
नेन तु स्वरशा मम इष्टयेवाधिगतां दृष्टामत्रेमि साक्षाद्‌ दृष्टा मन्ये । आप्तोक्तिप्रामा- 
ण्यादिति भावः॥ ५४॥ 

तीनों छोकोंको मोहित करनेके लिर महदोषधिरूपिणो उस ( दमयन्ती ) वो मैने 
सैकड़ों बार सुना हे, तथा तुम्हारे इस कधन ( २।१७-३९ ) से तो उस ( दमयन्ती )को 


नेत्रो ५०० 


अपने नेत्रोसे ही देखता हुआ समझ रहा हूँ ॥ ५४ ॥ : 
अखिलं बिडुषामनाबिलं सुद्दा च स्वहृदा च पश्यताम्‌ | 
सविधेऽपि न सूक्ष्मसाक्षिणी वदनालङकृतिमात्रमक्षिणी ॥ ४४ ॥ 
अथ स्वद्ेरप्यासदृष्टिरिव गरीयसीत्याह- अखिलमिति । सुहृदा आप्तमुखेन 
स्वहृदा स्वान्तःकरणेन च सुहृद्‌ हणं तद्वत्सुहृदः शरद्धस्वज्ञापनार्थमखिलं ङृत्स्म- 
थमनाविळमसन्दिग्धम्‌ अविपयस्तं यथा तथा पश्यतामवधारयतं विदुषषां विवेकिनां 
सविधे पुरोऽपि न सूचमसाक्तिणी असूचमार्थद्शिनी, “सुप्सुपे'ति समासः। अणी 
वद्नाळङ्कृतिमान्ं न तु दूरसूचमार्थदुर्शनो पयो गि रीत्यर्थः ॥ ५५॥ 
मित्रके द्वारा तथा अपने हृदयसे सव. वस्तु-समूहको प्रत्यक्ष देखते हुए विद्वानोंके 
( अतिशय ) निकटस्थ ( कज्नलादि पदार्थ ) को भो नहीं देखनेवाले नेत्रद्दय केवळ सुखका 
अछझ्टारभात्र है ( अथवा--****““नेत्रद्य अल्क्कारमात्र नहीं हवै? अर्थात्‌ अल्डार- 
मात्र ही है )। [जो नेत्र अपने अतिशय निकटस्थ कब्जल आदि पदार्थीकी मी नहीं 
व रद कसे > सकते हैं १, अत एव आगम, तथा अनुमानसे 
1 देखी गयी वस्तुको हो देखी गयी 
दमयन्तीको देख ल्या (२ व्यं तो मे भोज ed देखो अ ह] डर 
अमित मधु तत्कथा मम्न श्रवणप्राघुणकीकृता जनैः | 
मदनानलबोघने5भवत्‌ खग धाय्या धिगघेयेघारिण: ॥ ४६ ॥ 
नकी । हे का ! नः विदुर्भागतजनेः मम श्रवणप्राघुणकीकृता कर्णातिः 
उका द नीक र फ आवेशिकः प्राघुणक आगन्तुरतिथिस्तथे'ति हलायुधः। 
जो ड स्यथः। तत्कथा तदूगुणवर्णना अधेयंघारि 


दिना निपातः। धिक वाक्यायों निन्थः। अत्र : 
ाझील्थनोपयोगात परवा ५ तस्कथायाः' धाख्यास्मना प्रकृतमद- 
इुत्यळकारसबंस्वकार: ॥ ण६ ॥ नारो पर मि 
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द्वितीयः सर्गः । १०% 


हे पक्षी ( हंस ) ! लोगोंसे अवणातिथि की ( सुनी ) गयी अनुपम ( या-अपरिमित 
मधुरूप ( या-मधुतुल्य ) उसकी कथा मेरी कामारिनको बढ़ानेमें भाग्या’ ऋक्‌ ( अग्नि- 
होत्रके अग्निको प्रज्वलित करनेवाला ऋग्वेद का मन्त्र -विशेष ) होती है, इस कारण 
धैयंहीन ( या-धैयंयु्त ) मुझको धिक्कार है ॥ ५६ ॥ 
विषमो मलयाहिमण्डलीविषफूत्कारमयो मयोहितः | 
बत कालकलत्रदिगभवः पवनस्तद्विरद्दानलेधसा ॥ ५७॥ 
विषम इति । विषमः प्रतिकूलः काळकळत्रदिगिभवः यमद्ग्भिवः प्राणहर इति 
भावः, पवनो दक्षिणमारुतः तद्विरहानलेघस्रां द॒मयन्तीविरहाग्निसमिधा तद्दाह्ेने- 
यर्थः । मया मळ्ये मळयाचळे या अहिमण्डली सपंसद्ठः तस्याः विषफूरकारमयः 
ऊहितस्तद्रूप इति तर्कित इत्यर्थः । लोके च 'अरिनरेधांसि फूस्कारवातेध्मायत' इति 
भावः | बतेति खेदे । विरहानळेधसेतिरूपकोत्थापितेयं दक्षिणपवनस्य मळ्याहि- 
मण्डलीफूत्कारत्वोत्मेक्तेत सङ्करः ॥ ५७॥ 
हे हंस ! उस ( दमयन्ती ) को विरहार्निका इन्धनरूप में यमराजकी ख्रीमूता दिशा 
अर्थात्‌ दक्षिण दिशाकी वायुको मलयपर्वंतके सप-समूहुके विषमिश्चित फुफऋरसे पूर्ण 
( अत एव ) भयङ्कर ( या--विषतुल्य ) समझा । [ जिस प्रकार मुंहके फूत्कारसे सन्धुक्षित 
( बढ़ी हुई ) अग्नि भधकफर इन्धनको जळाती है, उसी प्रकार दमयन्तीके विरहसे उत्पन्न 
कामारिन मळयवासी सपे-समूहके विषैले फूत्कारसे सन्धुक्षित होनेसे विषतुस्य होकर 
इन्वनरूप मुझे जला रदी दै । काळ ( यमराज ) की खोभूता दिझाके वायुको सप-समूहके 
बिषेळे फृत्कारसे मिश्रित दोनेसे विषतुल्य दोना उचित ही है। दमयन्तीकी विरद्ाग्निसे 
पीड़ित मे दक्षिण वायुके बहने पर अत्यन्त सन्तापका अनुभव करता हूँ ]॥ ५७॥ 
अतिमासमसौ निशाकरः खग ! सङ्गच्छति यद्दिनाधिपम्‌ | 
किसु तीत्रतरैस्ततः करैमेम दाहाय स घैयंतस्करेः ? ॥ ५० ॥ 
प्रतिमासमिति। असौ निश्षाकरो मासि मासि प्रतिसासम्प्रतिद्शमित्यर्थः | 
चीप्सायामव्ययोभावः। दिनाधिपं सूयं सङ्गच्छति प्राप्नोतीति यत्ततः प्रात्तेः स 
निशाकरः तीब्रतरेरत एव भेर्यतस्करेमंम धेयंहारिभिः करेः सौरेः तत आनीतेः मम 
दाहाय सङ्गरछतीस्यनुषङ्गः, किसुशन्द उ्मेक्षायास्‌ । अन्न सङ्गमनस्य दाहार्थ्वोत्रेः 
क्षणात्‌ फळोल्येक्षा ॥ ५८ ५ 
ः हे हंस ! वह प्रसिद्धतम चन्द्रमा जो प्रतिम।स _( अमावस्याको ) सूर्येके साथ सङ्गत 
होता हैं, उससे अत्यन्त तदग एवं बैयेनाशक किण्णीसे सुझे येचे लिये समथे होता 
है क्या ! [ लोकमें स्वयं किसीका अपकार करनेमें असमर्थ व्यक्ति दूसरे प्रबल व्यक्तिकों 
सदायता लेकर अपकार करनेमें जिस प्रकार समथ होता है, उसी प्रकार स्वयं शीतक 
प्रकृति होनेसे मुझे सन्तप्त करनेमें असमथ चन्द्रमा प्रत्येक मासको अमावस्या तियिके सूर्यसे 
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सङ्गत होनेसे तीक्षण *किरणोंवाला दोकर मुझ विरहीको सन्तप्त करता है, ऐसा ज्ञात 
होता ] है ॥ ५८॥ र Li 
कुसुमानि यदि स्मरेपबो न तु वज विषयल्लि जानि तत्‌ | 
हृदयं यदमूमुहन्नमूसंम यच्चातितमामतीतपन्‌॥ ५६ | 
कुसुसानीति । स्मरेषवः ङुसुमान्येव यदि न तु वञ्रमशनिः सद्योमरणाभावादिति 
भावः । तत्तथा अस्तुकिन्तु विषवह्लिजानि विषळतोस्पन्नानि। यद्यस्मादमूः स्मरेषवः 
“पन्नी रोप इघुडरंयोरि'ति खरीछिङ्गता, मम हृदयममूसुहन्‌ असूच्छयन्‌ मुद्यतेणों चङ, 
यद्यस्मादतितमामतिमात्रमष्ययादम्रत्ययः। अतीतपन्‌ तापयन्तिस्म, तपत्तेणों चङ्‌ 
सोहतापलछणविषमकायंद्शनाद्विषवह्ञिजत्वोत्ेक्ता ॥ ५९ ॥ 
यदि काम-बाण पुष्प है, यअ नदी है तो वे विषलतासे उत्पन्न ( पुष्प ) है, ( अथवा-- 
कामबाण वज् ही हैं, पुष्प नहों है,--यदि यह कथन लोकप्रसिद्धेते विरुद्ध है तो वे यिप- 
लताते उत्पन्न पुष्प हैं ) क्‍योंकि इन कामवाणोने मेरे हृदगको मोहित कर दिया तथा 
अत्यन्त सन्तप्त कर दिया । ( अत एव कामबाण यदि वज्र नरां पुष्प ही हैं तो विषलता 
से उत्पन्न पुष्प हैं, अन्यथा उनमें मोहकत्व एवं सन्तापकत्ब होना सम्भब नहीं हे) ॥ ५९॥ 
तदिहानबधी निमजतो मम कन्द्पंशराधिनीरधौ | 
भब पोत इवावज्ञम्बन विदिना5कस्मिकसृष्टसन्निधिः । ६० ॥ 
तदिति । तत्तस्मादिहास्मिन्ननवधो अपारे कन्दर्पशरंय आधिमनो व्यथा 'पुस्या- 
धिमांनसी च्यथे'त्यमरः। तस्मिन्नेव नीरघो समुद्रे निमजतो अन्तर्गतस्य मम 
विधिना देवेनाकस्मादकाण्डे अवमाकस्मिकमध्यास्मादित्वात्‌ उक, अभ्ययानाम्भमात्र 
रिलोएः' तद्यथा तथा सृष्टसन्निधिः सन्निर्धानं भाग्यादागत इत्यर्थः । त्वं पोतो यान 
पान्नमिव 'यानपात्नस्तु पोत! इत्यमरः। अवलम्बनं भव ॥ ६०॥ 
इस कारण (दे इंस ! ) कामवाणजन्य पीडारूपी अथाह समुद्रम डूबते हुए मेरे दैव से 
अकस्मात्‌ देखे गये सामीप्यवाला ( भाग्यवश सदसा समीपमें प्राप्त तुम ) जद्दाजके समान 
अवलम्बन होवो । [ अथाह समुद्रे टू्रते हुए व्यक्तिके लिये भाग्यवश देखा गया जहाज 
जिस प्रकार अवछम्वन होकर डूबनेसे उसकी रक्षा करता है, उसी प्रकार अनाथ काम- 
पौडामें डूबते हुए मेरे लिए भाग्यवश अकस्मात्‌ समीपमें आयेहुएं तुम मेरा अवलम्बन 
होवो अथात्‌ दमयन्तीके साथ सङ्गम कराकर काम-पौडासे मेरी रक्षा करो ]॥ ६० ॥ 
अथवा अवतः प्रवत्तना न कथं पिष्टमियं पिनष्टि नः ? । 
स्वत एव सतां परार्थता अहणानां हि यथा यथार्थता ॥ ६१॥ 
` अथवेति । अथवा इयं नोऽस्माकं सम्बन्धिनी 'उभयभरा्तौ कमंगी!ति नियमात्‌ 
कत्तेरि कृधोगे पष्टीनिषेधेऽपि शेषषष्ठीपयंवसानात्‌ कन्रर्थळामः। भवतः ‘उभयप्राप्तौ 
कर्मेणी'ति षष्टी, प्रवत्तेना प्रेरणा “ण्यासश्रन्थो युच', कथं पिष्टं न पिनष्टि ? स्वतः 
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प्रवृत्तिविषयत्वात्‌ पिष्पेपणकल्पेस्यर्थः। हि यस्माद्‌ ग्रहणानां ज्ञानानां यथार्थता 
याथाथ्यं यथा प्रामाण्यमिव स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिव 'गृह्मतां जाता. 
मनीषा स्वत एव मानमि'ति मीमांसकाः। सतां परार्थता परार्थप्रवृत्तिः स्वत एव 
न चु परतः। उपमासंस्टोऽर्थान्तरम्यासः ॥ ६१ ॥ 
अथवा--आपकों प्रवृत्त करनेका मेरा यद् कार्ये पिट-पेपण नहीं होता है क्या? 
अर्थात स्वतः इस कर्मके लिए उत आपको लगाना मेरा पिष्ट-पेषण मात्र है । क्योकि 
शानके प्रमाणके समान सञ्चन स्वयमेव ( विना किसीदी प्रेरणा करिये हो ) परोपकारी 
होते हे । [ अथवा ग्रहण ( अधंग्राहक शब्द ) की अनुगताथेताके समान सव्जनोंकी परोप- 
कारिता स्वयमेव होती है, अर्थात्‌ जिस प्रकार (वृक्ष! आदि शब्दके उच्चारण करने मात्रसे 
उसके अर्थभूत मूल-शाखा-पत्रादिका प्रत्यक्ष स्फुरण हो जाता है, उसी प्रकार विना किसी 
की प्रेरणाके ही सज्जन परोपकारी होते हैं ] ॥ ६१॥ 
तब वत्मेनि वत्ततां शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागमः। . 
अपि साधय साधयेप्सितं स्मरणीया समये वयं बयः ॥ ६२॥ 
तवेति। हे वयः ! तव वत्मंनि शिवं मडळ वत्ततां, स्वरितं छिप्रमेव पुनः समाः 
गमोऽस्तु, अपि साधय रच्छ, ईप्सितमिष्टं साधय सम्पादय समये कायंकाछे वयं 
स्मरणीयाः । अनन्यग्रामि कायं कुर्या इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ * 
तुम्हारे मार्गमें कल्याण दो, फिर ( तुम्हारे साथ मेरा) समागम हो, दे हंस! 
अमोष्टको साधो-साधो अथाँत्‌ शीघ्र पूरा करो और समयपर ( दमयन्तीके साथ एकान्तम ) 
हमें स्मरण करना ॥ ६२॥ र 
इति तं स विरृज्य घेय्यवान्नूर्पातः सूनतवाउब्चहस्पतिः | 
अविशद्दनवेश्म विस्मितः श्रतिलग्नेः कलहंसशंसितेः ॥ ६३॥ 
इतीति। घेयेवालुपायळाभात्‌ सघेयः सूनतवाक सस्यप्रियवादेषु बृहस्पतिः तथा 
प्रगश्‍्भ इत्यर्थ:। “सूनृतं च प्रिये सत्यमि'त्यमरः । स नृपतिरितीत्थं हंस विसञ्य तिः 
ल्ग्नेः शरोबरप्रविष्टेः कलहंसस्य शंसित विस्मितः सन्‌ चनवेश्म भोगगृहमविदात.॥६३॥ 
सत्य एवं प्रिय बोलनेमें बृहस्पतिरूप तथा ( हंसके लोटनेतक ) भैयंधारण करनेवाले 
वे राजा नल इस प्रकार ( २६२ ) उस ( हंस ) को मेजकर हंसके मधुर भाषणोंके स्मरणसे 
आश्चर्यित होते हुए उद्यानगुददमे प्रवेश किये॥ ६६ ॥ 
~_ बे . कत्तमहस्तदेव 
अथ भीमसुतावलोकनेः सफलं कत्त सः | 
क्षितिमण्डलमण्डनायितं नगरं कुण्डिनमण्डजो ययो॥ ६४॥ 
अथेति । अथ सोऽण्डजो हंसः तदृहरेव भीमसुतायाः सैम्या अवछोकनेः सफल 
कतुं तस्मिच्चेव दिने तां बरष्टमिध्यर्थः। ज्षितिमण्डलस्य भण्डनायितसङ्कारभूतं 
कुण्डिनं कुण्डिनाख्यनगरं ययो ॥ ६४ ॥ 
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इसके बाद दमयन्तीके दर्शनोसे उसी दिनको सफल करनेके लिए वह पक्षी ( राज- 
` हंस ) भूमण्डलके भूषणतुल्य कुण्डिन नगर 'कुण्डिनयुरी? को गया ॥ ६४ ॥ 
प्रथमं पथि लोचनातिथिं पयिकप्राथितसिद्धिशंसि्नम्‌ । 
कलसं जलसश्रतः पुरः कलहंसः कलयाम्बभूत्र सः ॥ ६५ | 
अथ छोकत्रयेण झुभनिमित्तान्याह-ग्रथममित्यादिना । सः कलहंसः प्रथम 
आदौ पथि मार्ग छोचनातियिं इष्टिप्रियं पथिकानां प्रस्थातणां प्रार्थितस्य इष्टाः 
-थर्स्य सि्धिशंसिनं सिद्धिसूचकं जळसम्भ्टृतं जळपूणं कलसं पूर्णकुम्भं पुरोऽग्रेकल 
यांवभूव ददश ॥ ६५॥ 
अब हंसकी यात्रामें ्दोने- वाले शुभ झाकुर्नोको तीन इलोकों ( २।६५-६७ ) से वर्णन 
करते हैं-- ) उस राजहंस ने पहले पथिकसे अभिलषित सिद्धिको सूचित कर नेवाळे जळ्पूण 
'कछसको देखा ॥ ६५॥ 
अवलम्ब्य दिइृक्षयाऽम्बरे क्षणमाश्चय्यरसालसं गतम्‌ । 
स बिलासबनेऽवनीस्रतः फलमेक्षिष्ट रसालसंगतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अवछम्ब्येति । स हंसो दिइछया स्वगन्तब्यमार्गाछोकनेच्छुया अम्बरे क्षणमाश्र- 
परलेन तद्वस्तु दृशननिमित्तेन अद्भुतरसेन अलसं मन्दं गतं गतिमवळरूय 
अवनीभुजो नळस्य विछासवने विद्वारवने रसारेन चूतवृच्षेण सङ्गतं सम्बद्धम्‌ 
आच्रश्चतो रसालो$सा' वित्यमरः, फलमेक्षिष्ट दष्टवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
उस ( राजहंस ) ने थोड़े समयतक मागको देखनेका इच्छासे आकाशर्मे ( रमणीय 
देखनेसे उत्पन्न ) आश्वयंसे मन्द्रगमन का अवलम्बनकर राजा (नल) के क्रीडावनमें सामने 
आमके पेड़में लगे हुए फलको देखा [ मागे देखनेकेखिए जब हंसने ऊपर देखा तब 
-रमणीय क्रीडावनके देखनेते अपनी चाळ (गति) को मन्दकर आमके पेड्में फलको 
“देखा ]॥ ६६ ॥ 
नभसः कलभेरुपासितं जलदैभूरितरक्षुपन्नगम्‌ । 
स दद्रा पतङ्गपुङ्गवो बिटपच्छन्नतरश्चुपन्नगम्‌॥ ६७ || 
नमस इति। पुमान्‌ गीः वृपभः विशेषणसमासः, 'गोरतद्धिःलुगिःति समासा- 
न्तष्टच, स इव पतङ्गपुङ्गवः पञ्रिश्रष्ठः उपमितसमासः, नभसः कळमभेः खेचरकरिकः 
दपेरि्यर्थः । जल्दृरुप॥सत व्याई भूरयः वहवस्तरक्षवो स्रगादनाः पन्नगा यस्य तं 
तिरपेः साखाविस्तारेग, “विस्तारो विटपोऽखियामिःत्यमरः छन्नतराः अतिशयेन 
छादिताः छुपा हृस्वश्षाखाः, 'हस्यशाखाशिफः चुप? इत्यमरः । नगं पर्वत ददर्श 'पूर्ण 
दिदर्दनं पान्यक्षेमकरमि'ति निमित्तज्ञाः ॥ ६७॥ 
पाक्षराज उस ( राजहंस ) ने आकाशके %रिशातरक ( हाथीके वच्चे ) रूप मेघासे युक्त 
*बडुत-से झाड़ियों वाळे तथा शाखाओंसे छिपे ( ढके ) हुए तेंदुओं तथा सर्पोको छिपाये 
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हुए पर्वत को देखा । [ कारिशावकोंबो शुभसूचक होनेसे मेघरूप करि-शावकोंका दर्शन 
होना तथा तेंदुए ( चीते,) एवं सर्पोंका देखना यात्रामें अशुमसूचक दोनेसे उनको शाखा- 
आसे ढके रहनेका वर्णन किया गया है ]॥ ६७॥ 

स ययो धुतपक्षतिः क्षणं क्षणमूध्बो यन दुर्विभावनः | 

पिततीक्ृत निश्चलच्छदः क्षणमालोककदत्तकोतुकः ॥ ६८॥ ` 

स इति । स हंसः णं घुतपक्षतिः कम्पितपक्षमूळः क्षणस्‌ उध्वांयनेन ऊध्बे 
गमनेन दुर्विभावनो दुपकरावधारणो दुरच इत्य्थः। विततीङृतौ विस्तारीकृतौ 
निश्चलौ छदौ पक्षो यस्य सः, तथा च्षणमालोककानां द्रष्ट्णां दत्तकोतुकः सन्‌ ययो । 
स्वभावोक्तिः ॥ ६८॥ 

(अव पांच इलोकों ( २।६८-७२ ) से राजहंसके . शौघ्रगमनका वर्णन करते दै--) 
क्षणमात्र पद्धोंको कम्पित किया हुआ, क्षणमात्र ऊध्वंगमन फरनेसे दुलेक्ष्य ( कठिनाईसे 
इष्टिगोचर ) होता हुआ, क्षणमात्र पह्ोंकी फेलानेसे निश्चल ( स्थिर ) किया हुआ मीर 
क्षगमात्र देखनेवालोंको कुतूहलथुक्त किया हुआ वह ( राजहंस ) चला ॥ ६८ ॥ 

तनुदीधितिधारया रयाद्रतया लोकविलोकनामसो | 
छुद्हेम कषन्निबालसत्त कषपाषाणनिभे नभस्तले ॥ ६६॥ 
तन्विति । असौ हंसो रयाद्धेतोः उत्पन्नयेति शेपः। छोकस्य आळोकिजनस्य 
परीक्षकजनस्य च विछोकनां दर्शनं गतया कौतुकादणंपरीक्षा च विळोक्यमानके 
स्यर्थः। तनोः शारीरस्य तन्वा सूचमया च दीधितिघारया रश्मिरेखया निसिरेन 
कषपापाणनिमे निकपोपळसच्िमे नभस्तले छुद्देम निजपच्सुवर्ण कषन्‌ घर्षश्रिवाळ- 
सत्‌ अशोमतेस्युक्षा ॥ ९९ ॥ 

लोगोको दिखलायी पड्नेवाळी वेगसे झरीर-कान्तिको रेखासे ( या--पतळी कान्ति 
रेखासे ) कसौटीके पत्थरके समान आकझामें पह्कके सुवणंको कसता हुआ ( खरा, या 
अबोटा सुवणं है, यह जाननेके लिए आकाशरूप कसौटीके पत्थर पर सुवणेमय अपने ज्ञो 
को रगड़ता हुआ ) सा शोभमान हुआ ॥ ६९ ॥ 

विनमद्धिरधःस्थितेः खगेर्मदिति श्येननिपातशङ्किभिः । 
स निरैक्षि दृशेकयोपरि स्यदसांकारिपतत्रिपद्धतिः ।। ७० ॥ 
विनमद्भिरिति। स्यदेन घेगेन सांफारिणी सामिति शब्द कुर्वाणा पतन्रिपद्धतिः 
पक्षिसरणि्यस्य स हंसः श्येजनिपातं शङ्कत इति तच्छुक्षिमिः अतपुच विनमद्धि- 
पिंलीयमाभेरघःस्थितेः खगः रिति द्राक्‌ एकया दृशा उपरि निट्रेढि निरीच्षितः। 
कमंणि छुङ । स्वभावोक्तिः ॥ ७० ॥ 

अतिशय वेगके कारण झङ्कारयुक्त पञ्ोंबाळे उस ( र।जइंस ) को “बाज? नामक पक्षीके 

झपटनेकी भाशङ्का करनेवाले ( अत एव ) नीचे झुकते हुए (उस इंसकौ अपेक्षा) नीचे 
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उढ्नेवाळे पक्षियोंने एक इष्टिसे देखा । [ जब वह राजहंस वेगसे वहुत ऊँचा उड़ रहा था, 
तब उसके नीचे उड़ने वाळे पक्षी राजहंसके पक्कोकी झनकारसे उसे अपने ऊपर झपटने 
वाला “बाज! समझकर झर और नीचे हो गये तथा भयसे उस हंसको एक इष्टिसे देख 
अयातँका अपने आक्रान्ताको एक दृष्टिसे देखनेका स्वमाव होता है ] ॥ ७० ॥ 

दद्शे न जनेन यन्नसौ भुवि तच्छायमवेद्य तक्षणात्‌ | 

दिबि दिक्षु वितीणेचश्षुपां परथुवेगद्रुतसुक्तदृक्पथः ॥ ७१ ॥| 

दृश इति । यन्‌ गच्छन्‌, इणो छरः शत्रादेशः,असौ हंसः सुवि तच्छायं तस्य 

हंसस्य च्छायां विभापासेनेःत्यादिना नपुंसकत्वम्‌ । अवेचय तत्‌ क्षणात्‌ प्रथमं द्शि 
पश्चात्‌ दि च वितीणचक्षुषा दृत्तदष्टिना जनेन परथुवेगेन दृतं शीघ्रं सुक्तइकपथः 
सन्‌ न दहरे न दष्टः । क्षणमात्रेण इटिपथमतिक्रान्त इत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 

- पृथ्वीपर उस राजहंसका परछाई को देखकर तत्काल आफाइामें सव ओर देखनेवाले 
ोगोने, तीब्र वेगसे शीघ्र ही दृष्टिसे अतिक्रान्त ( ओझर ) हुए उस राजइंसको नहीं 
देखा । [ नीचे छाया देखनेके उपरान्त हो ऊपर देखनेपर भी उस हंसके नहीं दिखलायी 
पड्नेसे नल-कार्य-सिडयथ शीघ्र कुण्टिनपुरीमें पहुँचनेके लिण उसकी गतिका तीब्रतम 
होना सूचित होता है ] ॥ ७१ ॥ 

न बनं पथि शिश्नियेऽुना कचिदप्युच्चतरद्रुचारुतम्‌ | 
न सगोन्रजमन्वबादि वा गतिवेगप्रसरद्रुचा रुतम्‌ || ७२ || 
नेति । गतिवेगेन प्रसरदरुचा प्रसपत्तेजसा अझुमा हंसेन चिदपि उच्चतराणाम- 
त्युश्नतानां द्रुणां द्रुमाणां चारुता रम्यता यस्मिस्तत्‌ वनं न शिक्षिये। सगोत्रजं वन्घु- 
जन्यं रुतं कूजितं वा नान्ववादि नानूदितम्‌। मध्यमारे अध्वश्रमापनो दनं 'बन्धु- 
सम्भाषणादिकमपि न कृतमिति सुहत्ार्यानुसन्धानपरोक्तिः । 'पळाशो दुनुमागमा? 
इत्यमर ॥ ७२॥ 
वह ( राजस ) मार्गमे कहीं भी अत्यन्त ऊँचे पेड़ोंसे सुन्दर बनमें नहीं उदरा और 
गमनके वेगसे बढ़ती हुईं शोभावाले पक्षियोंके कूजनेका अनुवाद नहीं किया अर्थात्‌ उडते 
हुए इसे देखकर दूसरे पक्षियोंके बोलने पर भी नहीं बोळा । [ उद़ते हुए पक्षियोंका 
यह स्वभाव होता है कि मार्गमे सुन्दर ऊँचे पेड़ों वाळे सुन्दर बन पाकर वहीं ठहर 
जाते हें तथा अपने सजातीय पक्षियोंके बोळनेपर उनके उत्तरमें बोलते हे; किन्तु कुण्डिन- 
युरीको रष्यकर जाते हुए राजहंसने उक्त दोनों काय नहों करिये, अत एव कार्यको शोध 
सिद्ध करनेके लिए इसका तीब्र गतिसे उडना उचित होता हे ]॥ ७२॥ 


अथ भीमभुजेन पालिता नगरी मञ्जुरसौ घराजिता | 
पतगस्य जगाम हृकपथं हरशेलोपमसोघराजिता ॥ ७३ ॥ 
अथेति । घराजिता भूमिजयिना 'सत्सुद्रिषे'त्यादिना फिपि तुक्‌ भीमस्य सरमः 
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द्वितीयः सर्गः । १११ 


स्य सुजेन पालिता हिमदोळोपमेः सौधेः राजिता भब्जुमनोज्ञा असौ पूर्वोक्त 
नगरी कुण्डिनपुरी पतगस्य हंसस्य इक्पथं जगाम, स तां दुवुशेत्यथः। अन्न यम- 
काण्यानुप्रासस्य हिमदेळोपमेति, उपमायाश्र संखुष्टिः ॥ ७३ ॥ 
भू-विजयी भीम ( राजा ) के बहुतसे सुरक्षित तथा कैलास पर्वंतके समान मह्लोसे 
शोभित मनोहर इस ( कुण्डिनपुरी ) नगरीको पक्षी ( राजहंस ) ने देखा । [ कैछास पर्वत 
भी भूविजयी तथा शबुके लिए भयङ्कर ( शिवजी ) के वाहुसे पारित है। जो राजता” 
उसका अधराजिता दोनेसे विरोध आता है जिसका परिद्दार उक्त अभे समझना 
चाहिये ] ॥ ७३॥ 


दयितं प्रति यत्र सन्ततं रतिहासा इव रेजिरे सुबः। 
स्फटिकोपलविग्रहा गृद्दः शशश्द्भित्तनिरङ्कभित्तयः ॥ ७४ ॥ 
तां वर्णयति-चुयितमिति। यत्र नगर्या स्फटिकोपळविग्रहाः स्फटिकमयशरीरा 
इत्यर्थः । अत एवं शाशास्रद्भित्तनिरङ्कभित्तयः शशाङ्झकळनिष्कलङ्कानि कुख्यानि 
येपान्ते'मित्तशकलखण्डे वे'त्यमर:, भिदेः क्रिप्मत्ययः । 'भिसंशकळमिः त्यादि निपा- 
तनात्‌ 'रदाभ्यामि'त्यादिना निष्ठानस्वाभावः। गुह्दाः दयितं भीमं प्रति सन्ततं सुवः 
सूसेर्नायिकायाः रतिहासाः केलिहासा इव रेजिरे इत्युव्मेक्षा ॥ ७४ ॥ 
( अव इकतीस इलोकों ( २।७४-१०५ ) से कुण्डिननगरीका वर्णन करते है ) जिस 
( नगरी ) में स्फटिकमणिके वने हुए तथा चन्द्रमाके डकड़ेके समान निष्कलङ्क दोवाल्वाळे 


घर पति ( राजा भीम ) के प्रति निरन्तर प्रदत्त ( नायिकारूपिणी ). एथ्वीके रतिकालके - 
हासके समान शोभते थे ॥ ७४॥ 


चृपनीलमणीगृहत्विषामुपघेयंत्र भयेन भास्वतः | 
शरणाप्तमुवास बासरेऽप्यसदाबृस््युद्यत्तमं तमः ।॥ ७५ ॥ 
` : नुपेति। यत्र नगर्यां तमोन्धकारः भास्वतो आस्करात्‌ अयेन नुपस्य ये नीळ. 
मणीनां युद्दः तेपां स्विषः तासासुपघेश्‍्छुळादित्यपद्दवभेदः । 'रत्नं मणिहयोरिःत्य- 
मरः। 'कृदिकारादक्तिनः इति छीष्‌। शरणाप्त शरणं गृह रच्ितारमन्वागतं "शरणं . 
ग्रहरक्षित्रोरि'त्यमरः । वासरे दिवसेडप्यसदावृत्ति अपुनराइत्ति किज्ञोदयत्तमसुद्यत्तमं 
पदुचास ॥ ७५॥ 
जिस ( नगरी ) में राजा ( मीम ) के इन्द्रनील्मणि ( नीलम ) के बने हुए महलोंके 
फपटसे आवृत्तिहीन उदयको प्राप्त होता हुआ अर्थात निरन्तर बढ़ता हुआ अन्धकार मानों 
सूर्येके भयसे दिनमें मी शरणके लिए निवास करता था। [ अन्यत्र राज्रिमें हो अन्धकार 
रइता है, दिनमें नहीं, किन्तु इस कुण्डिन नगरीमें ऐसा ज्ञात होता दै कि राजा भोमके 
नीलम मणियोंसे बने इए मइळोंकी कान्तिके बहानेसे सूयंके अयसे झरणके लिए माकर 
यहां निरन्तर बढ़ता हुआ अन्धकार निवास करता है। छोकमें भी किसीसे डरा हुआ 


घ ने० 
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कोडे व्यक्ति स्वरक्षाथ किसी प्रवल व्यक्तिका आश्रय कर सदैव उन्नति करता हुआ निवास 
करता है ] ॥ ७५॥. 


सितदीप्रमणिप्रकल्पिते यदगारे हसदङ्करोदसि । 


नि्खिलान्निशि पूर्णिमा तिथीनुपतस्थेऽतिथिरेकिका तिथिः ॥ ७६॥ 


सितेति । सितेः दीप्रेश्न मणिभिः प्रकक्पिते-उज्ज्वलस्फटिकनिर्मिते हसदझ्रोद्सि 
विळसद्‌ङ्करो दुस्के द्यावाप्थिवीव्यापिनीत्यर्थ: । यद्गारे यस्या नगर्या गुहेप्वित्यथंः । 
जातावेकवचनं, निशि निखिछान्‌ तिथीनेकिका एकाकिनी एकेवेस्यर्थः । 'एकादाकि- 
निष्वासहाय” इति चकारात्‌ कप्रत्ययः । भ्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवस्ये'तीकारः । पूर्णिमा 
तिथी राकातिथिः । तदाास्तिथयो रिः त्यमरः । अतिथिः सन्‌ उपतस्थे भतिथिभूस्वा 
सङ्गतेत्यर्थः । ‘उपादेवपूजे त्यादिना सङ्गतिकरणे आत्मनेपदम्‌ । स्फदिकभवनकान्तिः 
योगात्‌ सर्वा अपि रात्रयो राकारात्रय इवासनक्नित्यभेदोक्तेरतिशयोक्तिभेदुशा 
स्वच्छ तथा चमकते हुए रत्नोसे वने हुए तथा (प्रकाशमान होनेसे) हंसते हुए मध्य- 
भागरूप आकाश-पृशत्रीके मध्यभाग वाळे जिस ( कुण्डिन नगरी ) के महलोंनें केवळ पूर्णिमा 
तिथि रात्रिमें सव तियियोंका अतिथि होकर निवास करती थो । [ कुण्डिनपुरीके ऊँचे- 
ऊँचे महल नीचे पृथ्वी तथा ऊपर आकाझको स्प कर रहे ये तथा वे चमकते हुए स्फटि- 
कमणिके वने हुए थे अत एव मध्यमागमें हँसते हुएके समान ज्ञात होते हुए उन महदळांमें 
स्वेदा ( रात्रि में भी ) प्रकाश रहता था जिसके कारण ऐसा शान होता था कि एकमात्र 
पूर्णिमा तिथि हौ सब तिथियोंकी अतिथि होकर निवास करती हो ]॥ ७६ ॥ 


सुदतीजनमञ्जनापिते घुसणे येत्र कषायिताशाया | 
न निशाऽखिलयापि बापिका प्रससाद ग्रहिलेब मानिनी ॥ ७७ ॥। 


सुदतीति । यत्र नगयां शोभना दन्ता यासां ताः सुद॒त्यः ख्यः, अत्रापि विधाना- 


आवाइत्रादेसाश्निन्त्य इति केचित्‌ “अमरान्तशुद्धशुञ्जबृपवराहदेभ्यश्चे'ति 'चकारात्‌ सिद्धि- 
रित्यन्ये, सुद॒त्यादयः त्रीपु योगरूढाः, 'खियां संज्ञायामिःति दन्नादेशात्‌ साधब 
इत्यपरे, तदेतत्सर्वमभिसन्धायाह वामनः-सुदत्यादयः प्रति विधेयाः इति । ता एव 
जना छोकाः तेपां मजनादवगाहनादपितः चालितेः घुसृणेः कुछुमेंः कपायिताशया 
'सुरभिताम्यन्तरां भोगचिहः कळपितहृदया च वाप्येव वापिका दीधिका ग्रहिळा, 
“गद्दोऽनुग्रनिवन्धाचिःति विश्वः । तद्वती दीधरोपा पिच्छादित्वादिकच दिवादिः। 
सानिनीख्नीणामीर्प्याकृतः कोपो 'मानोऽन्यासङ्गिनि प्रिये? इत्युक्तलक्षणो मानः तद्वती 
नायिकेद अखिलया निशा निशया सबरात्रिप्रसादुनेनेत्यर्थः । न प्रससाद प्रसन्नहृदया 
नाभूत्‌ ताइक्‌ च्षोभादिति भावः ॥ ७७ ॥ 
जिस ( कुण्डिन नगरी ) में सुदतियों ( सुन्दर दाँतवाली जियो ) के र्नानसे घुले हुए 
कुडुमरागोते कडपित मध्यभाग वाली ( कुछ मेळे जळ्याली, पक्षा०--दूपित चित्तवाली, या 
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कछषित = रुष्ट तथा नहीं सोनेवाली ) बाबली इठयुक्त मानिनी नायिका के समान सारी , 
रातमें मी नहीं प्रसन्न ( स्वच्छ जळवाली, पक्षा०-खुञ्च ) हुई। [ सपत्नी आदिके कुडु- 
मादि रागसे चिह्ित पतिको देखकर दूषित चित्तवाली एवं रातमें नहीं सोनेवाळी अति- 
'हठी मानिनी नायिका पतिके सारी रात अनुनयादि करने पर भी जिस प्रकार नहीं खुश 
होती है, उसी प्रकार सुदवियोंके स्नान करते समय-धुळे हुए स्तनादिके कुडुमरागसे 
करुपित जल्वाली बाबरी सारी रात बीतने पर भी निर्मळ नहीं हुई ]॥ ७७॥ 


क्षणनीरवया यया निशि श्रितवप्रावलियोगपट्टया | 
सणिवेश्ममयं स्म निमलं किमपि ज्योतिरबाह्यमीच्यते' || ७८ ।। 
च्षणेति। निशि निशीये णं नीरवया एकत्र सुसजनत्वादुन्यत्न घ्यानस्तिसित- 
स्वान्िः्शब्द्माश्रितः प्रासः व्रावछिः योगपट्ट इव अन्यत्र वप्नावलिरिव योगपद्ो 
यया सा तथोक्ता यया नगर्या मणिवेश्ममयं तन्नुप॑ निमळमबाह्मन्तर्वीत किमपि 
अवाइमनसगोचरं ज्योतिः प्रभा आस्मज्योतिश्च ईच्यते सेव्यते स्म। अत्र प्रस्तुत- 
नगरीविशेषसाम्याद्प्रस्तुतयोगिनीप्रतीतेः समासोक्तिः ॥ ७८ ॥ 
रातिम क्षणमात्र ( कुछ समय तक) निःशब्द तथा चहारदिवारी रूप योगपट्को 
धारणकी हुई जो (कुण्डिन नगरी) मणियोंके वने महरूरूप निर्मळ एब अनिर्वचनीय 
आभ्यन्तर प्रकाशको देखती दै । [ अन्य भी कोई योग साधनेवाली योगिनी कुछ समयतक 
मौन धारणं कर योगपइको पहनी हुई वाङ्मनसागोचर निर्मेल आत्मलक्षण भआस्यन्तर 
ज्योतिको - देखती हे । अथवा--परमात्म-साक्षात्काररूप क्षण गर्भात उत्सवसे सात्विक 
भावजन्य अधुजल को प्राप्त करनेवाढी एवं योगपट्ट धारण की हुई""*"-] ॥ ७८ ॥ 


बिललास जलाशयोदरे.कचन द्योरनुबिन्बितेब या | 
परिखाकपटस्फुटस्फुरत्मतिबिम्बानवलस्बिताम्बुनि ॥ ७६ || 
विललासेति। या नगरी परिखायाः कपटेन व्याजेन स्फुटं परितो व्यक्तं तथा 
स्फुरता प्रतिविम्देनावलस्बितं मध्ये चासुह्ममाणं चास्डु यस्मि तस्मिन्‌ प्रतिबि- 
स्वाक्रान्तमम्बु परितः स्फुरति प्रतिबिस्बदेशेन स्फुरति तेनेव म्रतिविस्वादिति भावः 
छचन ङुत्रचिजलाशयोद्रे इृदमध्ये कस्यचित्‌ दस्य मध्य इत्यर्थः । अनुबिस्थिता 
ग्रतिविम्बिता द्यौरमरावतीच विळलासेत्युखेक्ता ॥ ७९॥ 
जो ( कुण्डिन नगरी ) खाईके कपरसे स्पष्ट स्फुरित होते हुए प्रतिविम्बसे निराधार 
जल वाळे कहीं जलाशयके बीचमें प्रतिबिम्मित हुए स्वगे के समान शोभती थी। [ वडे 
भारी जळाशयके बीचमें प्रतिबिम्बित स्वर्गेरूप छोटो वस्तुके समान खाईके जलमें स्थित 
वह कुण्डिनपुरी शोभती थी ]॥ ७९॥ 


२, 'मिज्यते' इति 'प्रकाश? सम्मतः पाठः । 
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ब्रजते दिवि यद्गृहावलीचलचेलाञ्चलदण्डताडनाः | 
व्यतरन्नरुणाय विश्रमं सजते देलिदयालिकालनाम्‌॥ ८०॥ 


ब्रजत इति | यस्यां नगर्यां गृहावळीपु चछाः चञ्चलाः चेळाञ्जलाः पताका- 
आणि ता एव दण्डास्तैः ताडनाः कञ्चाघाता इत्यर्थः । ताः क्यो दिवि घजते खे. 
गच्छते देलिहयालेः सूर्याश्वपडक्तेः 'हेछिरालिङ्गने रवाविःति वेजयन्ती। काळनां 
'चोदुनां सजते कुर्वते अरुणाय सूर्यसारथये विश्रमं स्वयं तस्कार्यकरणाद्विश्रान्ति 
“नोदात्तोपदेरो'त्यादिना घि बृद्धिप्रतिपेधः। व्यतरन्‌ ददुः । अत्र हेछिहयालेश्चेछाः 
खरूद्ण्डताडनासम्बन्धेऽपि तस्सम्बन्धोक्तेरतिशयो क्तिमेदः, तेन गृद्दाणामकमण्डलः 
पय्यन्तमौ्नत्यं व्यञ्यत इति अळङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ८०॥ 

जिस ( कुण्डिनपुरी ) की ग्रहपक्चियोके चञ्चल पताकाग्म वख्जरूपी कोड़ेके आधात, 
आकाशम गमन करते हुए तथा सूर्यके धोड़ोंको हाँक्ते हुए अरुणके लिए विशाम देते 
हैं। [ आकाशमें गमन करता हुआ सूयं-सारथि अरुण सूर्यके धोढ़ोंको कोड़ेसे मारकर 
एांकता है, अत एव इस कुण्डिनपुरीके ऊंचे-ऊंचे महोंके ऊपर लगी हुई पताकाओंके 
वखाग्रवायुसे चञ्चल होकर स्वयं घोड़ॉको प्रेरित करते ( हांकते ) हैं, जिससे अरुणको 
उतने समय तक घोड़ोंको नहीं ांकनेसे विभाम मिल जाता दै । इस कुण्डिनपुरीमें बहुत 
ऊँचे-ऊँचे महल पताकाओंसे सुशोमित्त हैं ]॥ ८०॥ 

क्षितिगर्भधराम्बरालयैस्तलमध्योपरिपूरिणां प्रथक्‌ | 

जगतां खलु याउखिलादूभुता$जनि सारैनिजचिह्ृधारिमिः ॥ ८१.॥ 

क्षितीति। तळमध्योपरि अधोमध्योष्वदेशान्‌ पूरयन्तीति तत्पूरिणां जगतां 
पातालभूमिस्वर्गाणां प्थगसङ्कीणं यानि निजानि प्रतिनियतानि निजचिह्वानि 
निध्यन्नपानस्रकचन्दनादिलिङ्गानि धारयन्तीति तद्धारिभिः तथोक्तेः सारेरुत्क्टे: 
चितिङुह्रे धरायां भूपष्ठे अम्बरे आकारो च ये आळ्या गृहाः तेः भूम्यन्तबहिः । 
भिरोयहंरित्यथः। या नगरी अखिला कृतना अद्भुता चित्रा अजनि जाता । 'दीप- 
जने'त्यादिना जनेः कर्त्तरि लुङ, च्लेश्रिणादेशः। अत्र क्षितिगर्भादीनां तळमध्योपरि 
जगत्सु सतां तचचिह्दानाञ्च यथासंख्यसम्वन्धात्‌ यथासंख्यालक्कारः । एतेन त्रेलोक्य- 
वभचं गम्यते ॥ ८१ ॥ 

जो ( कुण्डिनपुरी ) प्रथ्वीके नीचे ( पाताल ), पृथ्वी पर ( मत्यंछोक ) और आकाश 
(स्वलोक ) में स्थित पाताळ लोक, मत्यंडोक और स्त्रगेछोकको पूर्ण करनेवाले लोकोंके 
र्थकू-एधक अपने चिहों ( पाताळलोकके कोप, भूतळ = मत्यंठोकके अन्न-पान तथा आकाश 
= स्वगछोकके पुष्पमाला; चन्दनादि रूप ) को धारण करने ( सारभूत पदार्थों ) से सबसे 
आश्चयेजनिका प्रतीत होती थी । [ जिस प्रकार पाताळलोक ( भूमिके भोतर--तददखानो ' 
में रब-ुवणांदि कोप, भूतळ पर अन्नादि तथा आकाश (उपर ) में पुष्प-माला-चन्दः 
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ज्ञादि रहता है; उसी प्रकार उस नगरीके महर्लोके भूतलके निचल भाग वाळे मवर्नो 
( तहखार्नो ) में रस्न--मुत्र्णादि कोप, भूतर वाळे भवनोमें अन्नादि तथा ऊपर वाले 
भागों ( अट्टाळिकाओ ) के भवनों में बिलास-सानग्री पुष्पमाला, चन्दनादि रहते हैं; इस 
प्रकार तीनों लोकोंके सारभूत पदाथौको धारण करनेत्रालो त्रिलोक-विभव-सम्पन्ना एक 
ही नगरी आश्चर्य उत्पन्न करतो थी ]॥ ८१॥ 
दधदम्चुइनीलकण्ठतां बहृदत्यच्छसुधोञ्ञ्रलं बपुः | 
कथमृच्छतु यत्र नाम न क्षितिश्रन्मन्दिरमिन्दुमौलिताम्‌ ॥ ८२॥ 
दृधदिति। यत्र नगर्यामम्बुदैरम्बुद्वन्नीछः कण्ठः शिखरोपकण्ठः गजश्न यस्य 
तस्य भावर्तत्तां कण्ठो गले सन्निधान? इति विश्वः। दृधत्‌ अच्छुया सुधया लेपन" 
द्रव्येण च सुधावदुस्टतवच्चोज्ज्वल वपुबहत्‌ सुधा लेपोऽस्रतं सुधे” त्यमरः। ठितिस- 
न्मन्दिरं राजमवनमिन्दुमौछितामिम्दुमण्डलपर्यन्तश्िखरत्वं कथं नास न ऋच्छतु? 
राच्छुत्वेवेत्यरथः । राजभवनस्य तादगोन्नत्य युक्तमिति भावः। अन्यन्न नीलकण्ठस्य 
इन्दुमौढिस्वमीश्वरत्वं च युक्तमिति भावः। अन्न विशेषणविशेष्याणां रिङष्टानामभि- 
धायाः प्रकृतार्थमात्रनियन्त्रणात्‌ प्रकृतेश्वरम्रती तेः ध्वनिरेव ॥ ८२ ॥ 
जिस (कुण्डिन नगरी ) में मेघके दारा नीलकण्ठसंव ( नाले कण्ठके भाव, पक्षा०-- 
नीले मध्य भाग वालेका भाव) को धारण करता हुआ तथा निर्मल चूना ( कलई ) से 
उज्ज्बळ शरीर ( भवन) को धारण करता हुआ राजभवन चन्द्रशेखरत्व ( शिवभाव,. 
चन्द्रमा है मस्तक--ऊपरमें जिसके ऐसे भाव ) को क्यों नहीं प्राप्त करे !। [ शिवजीका 
कण्ठ नीळा है तथा शरीर शुभ दै एवं उनके मस्तकमें चन्द्रमा विराजमान हे, उसी प्रकार 
इस गगरीके राजमहलको भो अत्यन्त ऊंचा होनेसे उसके मध्यमागमे मेघके रहनेसे नोल- 
_ कण्ठ, चूनेसे पुते होनेसे शुभ्र शरोरवाळा तथा ऊपरमें चन्द्रमाक्रो धारण करनेसे शिव- 
भावको प्राप्त करना उचित ही है ]॥ ८२॥ ` व 
बहुरूपकशालभज्विकामुखचन्द्रेषु कलझुरळूञ: | 
यदनेककसौधकन्धराहरिभिः कुक्षिगतीकृता इव ॥ ८३ ॥ 
____ यह्षिति | बहुरुपकाः भूयिष्ठसौन्दर्या, शेपिकः कप्नत्ययः | तेषु शाल्भज्ञिकानों 
कृत्रिमपुत्रिकाणां सुखचन्द्रेषु कलहरइृवः चन्द्रत्वात्‌ सम्माविताः कछझूझुगाः ते 
यस्यां नग्र्‍यांमनेकेपां बहूनां सौधानां कन्धरासु कण्ठप्रदेशेषु ये हरयः सिंहाः तेः 
कुण्यिरीद्राा . इव अस्ताः किमिस्युञेक्षा युखचन्द्राणां निप्कलक्कत्वचिमित्तात्‌ , 
अन्यथा कथं चन्द्रे निप्कळङ्कतेति भावः॥ ८३ ॥ 
अनेक आक्षति वाळी ( या-अतिशय सुन्दर स्तम्मादिमें निर्मित हाथो-दोत आदिको- 
बनी हुई ) पुतलियोंके मुखरूपी चन्द्ोमें (सम्भावित) कलह सर्गोको मानो जिस ( कुण्डिन 
पुरी ) के बहुत-से महोंके स्कन्ध ( मध्य ) भागमे बनाये गये सिंहोंने खा लिया है, 
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ऐसा ज्ञात होता हो । [ उक्त पुतलियोंके सुखचन्दर्मे कलङ्क सुग होना चाहिये, किन्तु वे 
सग सुखचन्द्रोंनें नहीं हैं, अत एव शात होता है कि महछोंके मध्यभागमें बने सिंहोंने 
उन सृगोंको अपने उद्रमें ले लिया--खा लिया--है ]॥ ८२॥ 
बलिसद्यदिवं स तथ्यवागुपरि स्माह दिवोऽपि नारदः । 
अधराय कृता ययेब सा बिपरीताऽजनि भूमिभूषया ॥ ८४ ॥ 
चछीति। स प्रसिद्धः तथ्यवाक्‌ सत्यवचनः ` नारदः बलिसझदिवं पाताळस्वगं 
दिवो सेरुस्वगांदप्युपरिस्थितामुत्कृष्टाञ्चाह स्म उक्तवान्‌ । अथेदानीं भूमिभूपया यया 
नगर्या अधरा न्यूना अधस्ताश्च कृतेवेत्युव्मेक्षा सा घलिसदमद्यौर्विपरीता नारदोक्त- 
विपरीता अजनि । सर्वोपरिस्थितायाः पुनरः स्थितिः वेपरीत्यम्‌ ॥ ८४ ॥ 
सत्यवक्ता नारद सुनिने 'पाताळरूप स्त्रगं, स्वगंसे भी ऊपर ( पक्षा०--अधिक रम- 
` णौय ) है? यह ठीक ही कहा था, क्योंकि पृथ्वीकी भूषणरूपिणी जिस ( कुण्डिनपुरी ) 
से नीचे ( अधो भागमें, पक्षा०--अपनी शोमासे हीन) किया गया वह ( पाताळरूपी 
स्व ) विपरोत-सा हो गया । [ पहले भूछोक तथा स्वगंलोकसे पाताल ऊपर था, किन्तु 
इस समय अतिरमणीयतासे होन होनेके कारण विपरीत हो गया । स्वर्गछोकसे पाताळ 
लोक युन्दरतामें अधिक है, इस कारण 'वह स्वगंसे ऊपर है? ऐसा नारदने विष्णुपुराणमें 
कहा अप हा कुण्डिन नगरीसे सौन्दयंमें दीन किये जानेके कारण वह 
पाताले न ) हो गया । स्वगं र 
ठ 7 । स्वग तथा पाताळ-दोनों छोकोंसे यह कुभ्डिनपुरी 
प्रतिह्पथे घरद्जातू पथिकाहार्नदेसक्तुसौरसैः । 
कलददान्न घनान्‌ यदुत्यिताद घुनाप्युज्मत घघरस्व॒रः ॥ ८५॥ 
अतीति । पन्थान गच्छुन्तीति पथिकाः तेषामाहानं ददाति तथोक्तमाह- 
कसर अध्वानं गच्छुतामाकपंकमित्यथ:। सक्तुनां सौरभं सुगन्धो यस्मिन्‌ प्रतिघट्टपथे 
प । अव्ययं विभक्ती'त्यादिना एना । 'तृतीयासप्तम्यो- 
समिति सप्तम्या अमभाषः। घरट्टाः ग्रावाणः तज्जात्‌ यस्या नगर्याः 
हा तसया घर्घरस्वनः निर्शरस्वरः कण्टध्वनिः घनान्‌ मेघान्‌ अुनापि 
आ स पर्वात ख वि स या ष्वनन्तीति भावः | अत्र 
र न १1 त रः 
तद्धेतुकरवोखे्ा, व्यकाग्रयोगावू गश्योस्प्रेक्षेति सङ्करः ॥ ८५ i ५ पी कु 
प्रत्येक बाजारके मा्गोर्मे चक्तियोसे निकंछा हुआ सत्तरओंके सुगन्धवाळा घधर शब्द 
ज आट करता था, उधर मेघ गरज-गरज आकृष्ट करता था, उधर मेघ गरज-गरज 
१. 'भूविभूषया? इति 'प्रकाश' सम्मतः पाठ; । 
२. 'स्वगोंदप्यतिरमणीयानि पात्ाखानि' इतिकिष्णुपराणे नारदक्चनभिति काञ्च’ इत्‌) 
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कर उन्हें शीघ्र धर पहुँचनेके लिए प्रेरित करता था, इस प्रकार चक्कियों तथा मेघोंके साथ 
कलह होता था, वह कलहरूप घघर शब्द आज मो मेघोंको नहीं छोड़ रहदा है ॥ ०५ ॥ 


बरणः कनकस्य मानिनीं दिंबमङ्कादमराद्विरागताम्‌। 
घनरत्नकवाटपक्षतिः परिरभ्यानुनयन्नुबास याम्‌ | ८६॥ 


चरण इति । कनकस्य सम्बन्धी वरणः तद्विकारः प्राकारः स पुवामराद्रिमेंरः याँ 


नगरीमेव मानिनीं कोपसम्पन्नामत एव अङ्काच्निजोस्सङ्गादागतां भूलोक प्राप्तों दिवम- 
मरावतीं घने निबिडे रल्नानां कवारे रल्रमयकवारे एव पक्षती पक्तमूळे यस्य स सन 
परिरभ्य उपगृह्य मेरोः पक्षवस्वात्पक्षतिरूपत्वमनुसरन्‌ अचुवत्तमानः उचास। कामिनः 
प्रणयकुपितां प्रेयसीमाप्रसादमचुगच्छुन्तीति भावः । रूपकाङङ्कारः स्फुट एव, तेन 
चेयं नगरी कुतश्चित्‌ कारणादागता द्यौरेव वरणश्च स्वर्णाद्रिरेवेव्युत्मेक्षा ब्यञ्यते ॥८६॥ 


मानिनी ( अत एव रुष्ट होकर ) अङ्ग अर्थात क्रोडको छोड़कर ( भूलोकपर ) आयी 
हुई दिव्‌ अर्थात स्वर्गरूपिणो जिस ( कुण्डिनपुरो ) नगरोको सधन रत्नोसे बने हुए 
किवाइरूप दो पक्षोंको धारण करता हुआ सुवणेसे वने चद्दारदिवारीरूप सुमेरु पवत 
आलिङ्गन कर प्रसन्न करता हुआ निवास कर रहा हे । [ “दिग ( स्वर्गपुरो ) पहले सुमेरु 
पर्वतके अङ्में रहती थी, किन्तु किसी कारणवश मानिनी होनेसे रुष्ट होकर वह उसके 
अङूको छोड़कर यहां पृथ्वीप आ गयी हे और वही कुण्डिनपुरी है, अत एव अपनी 
प्रेयसोको प्रसन्न करनेके लिए सुवर्णणय चह्दारदिवारीरूप होकर बहुरत्नरचित कपाटरूप 
पञ्ञोंको धारण करता हुआ सुमेरुपवंत भी पृथ्वोपर आकर अपनी प्रेयसी कुण्डिननगरी 
रूपिणो 'दिव्‌ः का आलिङ्गन कर ससे प्रसन्न करता हुआ यहां निवास कर रहा है! 
कुण्डिःपुरीके सुवर्णमय प्राकार सुमेरुतुल्य, उसके विशाल रत्नमय फाटक उस समेरुके 
पर्शषतुल्य तथा कुण्डिन नगरी स्वगंतुल्य हं ]॥ ८६॥ 


अनलेः परिवेषमेत्य या ज्वलद्कों पलवप्र जन्मभिः | 
उदयं लयमन्तरा रवेरबहद्राणपुरीपराद्धयताप्‌ ॥ ८७ ॥ 
अनलेरिति । या नगरी रवेरुद्य छयमस्तमयं चान्तरा तयोम॑ध्यकाल इत्यर्थः । 


“अन्तरान्तरेण युक्त” इति द्वितीया । उ्वछतामकाशुसम्पर्कात्‌ प्रजचळतामकोपछाथा 
चप्नाजन्म येपान्तेः सूर्यक्ान्तेः प्राकारजन्यः अनलेः परिवेषभेस्य परिवेष्टनं ष्य 
बाणपुर्याः वाणासुरनगर्याः शोणितपुरस्य परा दर्थतां श्रेष्ठतामवहत्‌। अत्रान्यधरमेस्वा- 


न्येन सम्बन्धासंभवात्तादशी पराद्थतामिति सादश्याण्षेपान्रिदर्शनालझ्वारः ६८७७ ` 


जो (कुण्डिन नगरी) जळते हुए सूयंकान्तमणिके चहारदिवारियोसे उत्पन्न हुई 
अभ्निके द्वारा सूर्यके उदय तथा अस्तके-मध्यमें अर्थात सूर्योदयते सूर्यास्त तक बाणासुरकी 


नगरी ( शोणितपुर ) कौ ( मा--के समान) भ्रेठ्ठताको पारण करतो है । [ पौराणिक 
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कथा--शिवभक्त वाणासुरकी शोणितपुर नामकी नगरी भी शिबजीके प्रसादसे अरिन्‌ 
परिवेष्टित रइती थी, ऐसा पुराणोंमें उल्लेख मिलता है ] ॥ ८७॥ 


बहुकम्युमणिर्वराटिकागणनारत्करकर्कटोरकरः । 
हिमबालुकयाऽच्छवाज्ुकः पटु दध्वान यदापणाणंबः || ८८ ॥ 
बह्विति। बहवः कम्बवः शङ्का मणयश्च यस्मिन्न सः वरारिकागणनाय कपर्दिका- 


संख्यानाय अटन्तः तियंक्‌ प्रचरन्तः कराः पाणय एवं ककटोत्कराः कुलीरसंघाः 
यस्मिन्‌ सः, हिमबाळुकया कर्परेण अच्छुवालुकः स्वच्छुसिकतः यस्याः पुरः आपणो 
विपणिरेवार्णवः पड़ धीरं दृष्वान ननाद, 'कपदों वराटिके'ति हलायुधः | “शङ्कःस्यात्‌ 
कम्हुरखियामि'त्यमरः। 'सिताओ हिमबाळुका', स्यात्कुलीरः ककंटक'इति चामरः॥ 
बहुत-से स मणियोंवारा, कौड़ियोंकी गणनाके लिए चक्चल हाथरूप केकड़ों 
वाडा तथा कपूर-धूलिरूप इवेत बाछओं चाला, जिस (कुण्डिनपुरी 
( लोगोंके कोलाइळसे ) सवदा गरजता था ॥ ८८॥ र अ 
यद्गारघटाट्टङुट्टिम्बदिन्दूपलतुन्दिलापया । 

Ce न मती ली प्रतिचन्द्रो दयम श्रगङ्गया ।। ८६ | 

याद त । यस्याः नगर्याः अगारघटासु गृहपङ्क्तिषु अद्टानामद्ालिकानां 
निवद्धभूमिषु, 'कुट्िमोडस्ती निबद्धा भूरि'त्यमरः । स्रवद्भिरिन्दुसम्पर्कात्‌ 25330 
रिन्दूपलेश्नन्त्रकान्तेः हेतुभिः तुन्दिलाः प्रवृद्धा आपो यस्याः तया, तुन्दादिभ्य इलच्‌ 
ऋक्पूरि' त्यादिना समासान्तः। अञ्चगङ्गया मन्दाकिन्या, “मन्दाकिनी वियद्ग त्यः 
मु I 2९4७8 न्द्रोदये प्रतिचन्द्रोदयं वीप्सायामब्ययीभावः। पतिबतानामौः 
वित ना का पु बचने त्यावि प्यजप्रत्यय:, 'पिद्नौरादिभ८भ्रेटति 
Ls मा दस 'ति षित्वादेव सिद्धे मातामहशब्दस्य ः 
नित्यत्वज्ञापनाद्वेकल्पिकः । अत एवं वामनः--प्यज्ञ: स रागच 
कयोर्भावक्रिययो: प्यन्‌। चिच बुञ्‌ 'औचित्यमौचिती मैश्य नेत्री बुञ्‌ प्रागुदाहृतः 


खत्री सा स्री ज्ञेया पतिब्रता ॥' इति स्मरणादिति भावः | 
- Fe *। अन्राभ्रयङ्गायाः रेत्या- 

दिना विशेषणार्थासर सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः, तथा च जकात 
मण्डळमोज्नत्य न्त्यं गम्यते तदुत्थापिता चेयमस्याः पातिबरत्यधर्मापरित्यागोखेच्षेति 
हा प्यार गम्या ॥ ४९ ॥ 

प्न यमे जिस ( कुण्डिनपुरी ) के भवन-समूहोंके ऊप 
गो डु चन्द्रकान्त मणियोंसे पूण जळवाली भाकाशगद्वाने अपने ववर जज 

नहीं छोड़ा । [ चमके उदय होनेपर दृषेसे समुद्र नळ बढ़ जाता है, अत एव 


~ 
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द्वितीयः सर्गः । ११६ 


ससुद्रकी पत्नी आकाझं गङ्गा भी कुण्डिनपुरीके महलोंके छतों पर--जडे हुए चन्द्रकान्त 
मणिर्योके पसीजनेसे जलपूर्ण होकर अपने पति समुद्रके इपंसे वढ्ने पर स्वयं भी ह॒प॑से 
बढ़कर पातित्रत धमका पालन करती है, पतिके दपं दोनेपर हर्षित होना तथा दुःखी होने 
पर दुःखी होना पतिव्रता सत्रीका धमं है। कुण्डिनपुरीके महर्ोके छतमें चन्द्रकान्तमणि 
जड़े हुए हैं और चन्द्रोदय होनेपर उनके पसीजनेसे वहते हुए पानीसे आकाश गङ्गा 
जलपूर्ण हो जाती हे, अत एव आकाश गज्ञासे भी ऊँचे इस कुण्डिनपुरीके छतोंका होना 
सूचित होता है ]॥ ८९ ॥ 


रुचयोऽस्तमितस्य भास्त्रतः स्खलिता यत्र निरालयाः खलु । 
अनुसायमसुबि लेपना पणकश्मीरजपण्यबीथयः॥। ६० ॥ 


रुचय इति। यत्र नगर्यामनुसायं प्रतिसायं वीप्सायामव्ययीभावः। विलेपना- 
पणेएु सुगन्धद्रव्यनिपद्यासु करमीरजानि ङुङ्कमान्येंद पण्यानि पणनीयद्रब्याणि 
तेपां चीथयः श्रेणयः अस्तमितस्यास्तङ्गतस्य भास्वतः सम्बन्धिन्यः स्खळिताः अस्त- 
मयक्षोभात्‌ च्युताः ज जिस फिस रुचयः प्रभाः अञ्ुः खळ, कथञ्चि" 
प्रच्युताः सायन्तनाकेस्विष इव भान्ति :। ङुङ्कमराशीनां तदा तत्सावर्ण्या- 
दियसुत्मेक्षा व्यञ्ञकाप्रयोगाद्गम्या । भातुळङि झेज्ञुसादेशः ॥ ९० झि 

जिस ( कुण्डिन नगरी ) में प्रत्येक सायक्काल्में लेप-सामग्रियोंके बाजारमें विकने 
वाले कुडुमके मागं अस्तङ्गतसूयेकी गिरी हुई निरवलूम्ब किरणोंके समान शोभती थीं। 
[ सायंकालमें कुण्डिनपुरीके लेप विकनेवाळे वाजारमें कुङ्कम विकनेवाळे मार्गगिरे हुए 
कुट्ुठमोंसे रजित होनेके कारण ऐसे प्रतीत होते थे कि अस्तङ्गत सूयंको लाळ-ळाल किरणें . 
निराश्रय होनेसे भूमिपर गिर गयी हे ]॥ ९०॥ 

त्रिततं वणिज्ञापणे5खिलं पणितुं यत्र जनेन वीक्ष्यते | 
मुनिनेब सृकण्डुसनुना जगतीबस्तु पुरोदरे हरेः॥ ६१ ॥ 

विततमिति । यत्र नगर्यां वणिजा वणिग्जनेन पणितुं ग्यवहतुंमापणे पण्यवीथ्यां 
विततं प्रसारितमखिछं जगत्यां लोके स्थित वस्तु पदार्थजातं पुरा(पूवं हरेविष्णोरुद्रे 
सुकण्डुसूनुना सुनिना साकण्डेयेनेव जनेन लोकेन वीचयते विष्णुद्रमिव समस्तव- 
स्त्वाकरोऽयमवभासत इस्यर्थः । पुरा किल माकण्डेयो हरेरुद्र प्रविश्य विश्वं तन्ना- 
द्रा्तीदिति कथयन्ति ॥ ९१ ॥ ; 

जिस ( कुण्डिनपुरी ) में न्यापारियोंकी दुकानों पर बेचनेके छिए फैछायी हुई समस्त 
वस्तुओंको लोग उस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार माकण्डेय सुनिने पहले विष्णु भग- 
वानूके उदरमें पृथ्वीके समस्त वस्तुओंकों देखा था । [प्रत्येक दुकानदारी दुकानमें संसार 
भरकी समस्त वस्तुएं रक्खो हुई थीं |॥ ९१ ॥ 
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पौराणिक कथा-पहले माकण्डेय मुनिने विष्णु भगवान्‌से वरदान पाकर उनके उदरमे | 


प्रविष्ट दोकर संसारको देखा था । 
सममेणमदैयेदापणे तुलयन्‌ सौरभलोभनिश्वलम्‌ । 
पणिता न जनारवेरवेदपि कूजन्तमलिं मलीमसम्‌ ॥ ६२॥ 


सममिति । यस्या नगर्या आपणे सौरभळोभनिश्चछं गन्घम्रहणनिष्पन्दु ततः | 
क्रियया दुर्बोधमित्यथः । मलीमसं मळिनं सर्वाङ्गनीळमित्यर्थः। अन्यथा पीतमध्य- | 
स्याळेः पीतिस्नव व्यवच्छेदात्‌ , अतो युणतोऽपि दुर्गहमित्यथः । 'ज्योत्स्रातमित्न- | 


स्यादिना निपातः। अरिं क्र्मेणमदेः समं कस्तूरीभिः सह तुळ्यन्‌ तोलयन्‌ पणिता 
विक्रेता कूजन्तमपि जनानामारवेः कळकलेः नावेत, शाब्दृतोऽपि न ज्ञातवान्‌ 
इत्यथः। इद निश्चलस्यालेः युञ्जनं कविना प्रौढवादेनो्तमित्यनुसन्धेयम्‌ । अन्नाळेने. 


ल्यादेणमदोक्तेः सामान्याळङ्कारः। “सामान्यं गुणसामान्ये यत्र वस्थ्वस्तरेकतेति | 


छषणात्‌। तेन आान्तिमदृलङ्कारो'च्यञ्यते ॥ ९२ ॥ 
चिस ( कुण्डिनपुरी ) के बाजार में कस्तूरीके साथ, स॒गन्थके छोमसे नहीं उडते हुए 
तथा झुअन करते हुए काले (कस्तूरीके रंगवाले) भरेको कस्तूरीके साथ तौलते हुए दुकान- 
दारको खरीदार लोगोंके कोछाहरूसे नहीं जान सका । [ जव दुकानदार कस्तूरी तौछने 
लगा तब उसके सुगन्धसे आकृष्ट भौरा उसके काटेके पडड़े पर बैठकर निश्चळ हो गया, 
तथा वह यद्यपि गूज रहा था, किन्तु लोगोंके कोलाइलके कारण गू'जना भी ज्ञात नहीं 
इभा एब समान रंग होनेसे कस्तूरीके साथ मौरेको भी दूकानदारने तौल दिया और इस 
बातको खरीदंदार नहीं जान सका । भोरे घूमते रहनेपर हो गू जते है, बैठने पर नहीं, 
तथापि यहां पर महाकविने बेडे हुए भौरेका गूज्ना प्रौढिवश् कहा है ]॥ ९२ ॥ 
रविकान्तमयेन संतुना सकलाहज्वलनादितोष्मणा । 
शिशिरे निशि गच्छतां पुरा चरणौ यत्र दुनोति नो हिमम्‌ ॥ ६३॥ 
रविकान्तेति । यन्न नगयाँ सकळाइः कुत्स्नमहः 'राजाहःसखिभ्यष्टच' । 'रात्रा- 
डाः पुंसी'ति पुंहिलज्ञता, अस्यन्तसंयोगे द्वितीया, योगविभायातसमासः। ज्वलनेन 
निरास आहितोव्मणा जनितोप्मणा जनितोप्णेन रविकान्तमः 
उ पला भतमव सूयकान्तकुट्टिमाध्वनेत्यर्थ: । गरछुतां सञ्चरतां चरणौ 
रला स्री सान द्वित्वविशिष्टा जातिः प्रायेणे!ति जातौ द्विवचनम्‌ । 
रनों । नन सोके पो रि नापीक । दासि 
पसा न्घऽाप त न t) (१ 
नासर Ms तिशयो क्तिः, तत्नोत्तरस्या 
| ( कुण्डिनपुरी ) में पहले दिनमर ( सूयं-किरण-सम्पर्वसे निकडो हुईं) अरे 
उष्ण, सूयकान्तमणियोके बने हुए लोगोके 
व मना पुरुसे शिशिर ऋतुमें जानेवाले लोगोंके जन शांत 
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बिधुदीधितिजेन यत्पथं पयसा, चेषघशीलशीतलम्‌ । 
शशिकान्तमयं तपागमे कलितीत्रस्तपति स्म नातपः ॥ ६४॥ 
विध्विति । विधुदीधितिजेन इन्दुकरसस्पकजन्येन पयसा सलिळेन नपघस्य 
नलस्य शीलं वृत्त स्वभावो वा तद्वच्छीतळ॑ शशिकान्तमय यत्पथं यस्या नगर्याः 
पन्थानं तपागमे ग्रीप्मप्रवेशे कलितीब्रः कलिकारूवच्चण्डः आतपः न . तपति स्म 
नलकथायाः कलिनाशकस्वादिति भावः। अन्न नगरपथस्य इन्दूपलपयःसग्बन्धोक्ते- 
रतिश्चयो क्तिः, तस्सापेछस्वादृपमयोः सङ्करः ॥ ९४ ॥ 
चन्द्रकान्त मणियोंसे बने हुए (अत एब ) चन्द्र-किरणों ( के सम्पके ) से उत्पन्न 
पानीसे नळके शीलके समान शीतळ जिस ( कुण्डिनपुरी ) के मागको कछियुगके एमान 
` तीक्ण धूने गम नहीं किया। [ दिनमें गमे हुआ भी जिस नगरी का £मागे रात्रिमें चन्द्र- 
कान्तमणियोंके बने हुए होनेसे चन्द्रकिरणोंके सम्पकंके कारण बहे हुए जलसे ठण्डा हो” 
जाता था तथा 'नलकथा कलि 'दोपका नाशक है? यह भो ध्वनित होता है ]॥ ५९४ ॥ 
परिखाबलयच्छलेन या न परेषां प्रणस्य गोचरा । _ 
फणिमाषितभाष्यफक्षिका विषमा कुण्डलनामवापिता ॥ ६५॥ 
परिखेति । परिखावर्यच्छुछेन परिखावेष्टनच्याजेन कुण्डलनां मण्डळाकाररेखाः 
सवापिता परेषां शन्र्णां अणस्याक्रमणस्य अन्यन्न अन्येषां अहणस्य ज्ञानस्य नः 
गोचरा अविषया या नगरी विषमा हुर्योधा फणिभाषितभाष्यफक्किका एतञ्ञछिः 
अ्रगीतमहाभाप्यस्थकुण्डलिग्रन्थः त्वदिति शेषः। अन्न नगर्याः कुण्डलिअन्यस्वे- 
नोत्मेक्षा ॥ सा च परिखावळ्यच्छुळेनेति अपह्ृवोत्थापितस्वात्‌ सापद्दवा व्यक्षका- 
अयोगादू यस्या ॥ ९५॥ 
खाशेके घेरेके कपटसे कुण्डलित ( घिरी हुई, अत एव ) शेषनाग ( के अंझावतार पत- 
ज्ञि ) से कथित 'महामाष्य? अन्थकी फक्किका के समान विषम ( अजेय, पक्षा०--अप्र- 
वेइय ) जिस ( कुष्डिनपुरी ) को दूसरोंने . नहीं जाना ( पक्षा०--बशमें नहीं किया ) । 
[ शेषनागके अवतार श्रीपतज्ञलि भगवान्‌से रचे भाष्यमें कुछ ऐसे स्थळ है; जिनके वास्त- 
विक आशयका शान नहीं दोनेसे उन्हें बररुचिने. घेरकर उनका दुर्शवरव सूचित कर दिया 
है, इसो प्रकार इस कुण्डिननगरीके चारो ओर ऐसी खाई है कि इसे कोई भी शु अपने 


= 


वशमे नहीं कर सकता अत एवं यह नगरी उस माष्यकी फाकिकाके समान दूसरोसे 
अग्राह्य हे ]॥ ९५॥ र 
मुखपाणिंपदादण पछुजे रचिता$ज्ञेष्वपरेषु चस्पकेः | 
स्वयमादित यत्र भीमजा स्मरपूजाङसुमजः भियम्‌ ॥ ६६॥ 
१. 'तदुक्तम--'कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । 
ऋतपणस्य राजर्षेः बीतंनं करिनाशनस्‌ ॥? शंच « 
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१२२ नेषधमहाकाव्यम | 
सुखेति । यन्न नगर्या सुखञ्च पाणी च पदे च अक्तिणी च यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्राण्य- 


` ङ्गस्वादू हन्द्वेकवज्ञावः | पह्कजैः रचिता सृष्टा अपरेषु सुखादिव्यतिरिक्तेष्वङ्गेषु चम्पके 
म्पकपुप्पैः रचिता सर्वत्र सादश्याद्गयपदेशः । भीमजा भैमी स्वयं स्मरपूजाकुसुम- 
खजः श्रियं शोभामादित आत्तवती। ददातेलुँङि 'स्थाध्वोरिचेःतीत्वं 'हस्वादङ्गादिःति 
सलोपः। अन्न अन्यश्रियोऽन्यस्यासम्भवात्‌ श्रियमिव श्रियमिति साह्श्याक्षेपान्नि- 
द्शनामेदः। तथा तदङ्गानां प्जाद्यमेदोक्तरतिशयो क्तिः । तदुत्थापिता चेयं निद्‌ञष- 
-नेति सङ्करः॥ ९६॥ 

जिस ( कुण्डनपुरी ) में मुख, हाथ, पैर तथा नेन्नोंमें कमलोसे तथा शेष अङ्गोमे 
चम्पक पुष्पोंसे रची गयी दमयन्तीने काम-पूजा-सम्बन्धिनी - पुष्पमाळाकी झोभाको स्यय- 
मेव रण किया | [ दमयन्तीके मुख, हाथ, पैर तथा नेत्र कमल-पुष्पतुल्य और शेप अङ्ग 
चम्पक-पुष्पतुल्य थे, ऐसी दमयन्ती ही कामपूजा-सम्बन्धिनी पुष्पमालाके स्थानमें हो 
गयी । कमलादि अनेकविध पुष्पोंसे रचित माळाके समान दमयन्तीके द्वारा कामको प्रसन्न 
किया जाता था अर्थात्‌ उसके द्वारा कामोद्दीपन होता था ]॥ ९६॥ * 


ज घनस्तनभारगौरवाद्वियदालम्ब्य विहतुमक्षमाः | 
ध॒बमप्सरसोऽवतीये यां शातमध्यासत तत्सखीजनः ।। ६७ || 
जघनेति । जघनानि च स्तनौ च जघनस्तन, पराण्यङगस्वाद इन्द्वेकवद्भावः । तदेव 
आरः तस्य गौरवात्‌ गुरुत्वाद्वियदालम्ब्य विहितुंमक्षमाः शतं शत संख्याकाः 'विंशत्या- 
-थाः सदुकत्वे संख्या: संख्येयसंख्ययोरिःत्यमरः। अप्सरसोऽवतीयं स्वर्गादागत्य 
तत्सखीजनः सख्यः जातावेकवचनम्‌ । यां नगरीमध्यासत अध्यतिष्टन, 'अधिशीद- 
स्थासां कमें'ति कमंत्वं भुवमित्युव्येक्षा । अप्सरःकल्पाः शतं सख्य एनासुपासत 
-हत्यर्थः॥ ९७॥ 15 
जबनों तथा स्तनोंके बोझके मारीपनसे ( शून्य ) आकाशका अवलम्बन कर बिहार 
. करनेमें असमथं-सी सैकड़ों अप्सराएं (आकाशसे भूतछपर ) उतरकर उस दमयन्तीवी 
सखियां होकर ( जिस कुण्डिनपुरी ) में रहती थीं । [ स्वर्गीय अप्सरारूप ही दमयन्तीकी 
सेकड़ों सखियां थीं] ॥ ९७॥ ५ 
स्थितिशालिसमस्तवणतां न कथं चित्रमयी बिभतु या ? | 
ध्वरभेद्मुपेतु या कथं कलितानल्पमुखारवा न बा ? ॥ ६5॥ 
ति। चित्रमयी आश्रयंप्रचुरा आलेख्यम्रचुरा च, 'आलेख्याश्रर्ययोध्वित्र- 
मि'त्यमरः । या नगरी स्थित्या मर्यादया स्थायित्वेन च शाछन्ते ये ते समस्ता वर्णा 
आह्मणादयः शुक्छादयश्च यस्याः तस्या आवस्तत्तां “वणो द्विजादौ शुक्लादावि त्यः 
सरः। कथं न बिभतुं बिभर्ववेत्य्थः । कलितः प्राः अनल्पानां बहूनां सुख़ानामारवो 
चहुमुखानां अहसुख-पञ्चमुख-पण्यु खानां च आरवः शब्दों यस्याः सा या पुरी स्वरस्य 
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द्वितीयः सगे: | १२३ 


ध्वनेर्भेदं नानास्वं स्वः स्वर्गादभेदं च कथं वा नो पेतु उपेस्वेवेत्यथः। उभयत्रापि सति 
धारणे कायं भवेदेवेति भावः । अत्र केवळम्रक्ृतश्लेषालङ्कारः उभयोरप्यर्थयोः 
प्रकृतत्वात्‌ । किन्तु पुकनाले फलद्वयवदेकस्मिन्नेव शब्दे अर्थद्यपरतीतेरथं- , 
रलेषः प्रथमार्धे । द्वितीये तु जतुकाष्ठवदेकवज्ूताच्छुब्दद्दयादर्थद्रयप्रतीतेः शब्द- 
श्लेपः ॥ ९८॥ 

बहुत-से चित्रोंवाली ( कुण्डनपुरी ) परस्पर स्थितिसे शोभनेवाळे ( नील-पीत- 
इवेतादि ) सम्पूर्ण वर्णी ( रंगों ) को क्यों नहीं प्राप्त करे ? अर्थाद बहुत चित्रवाली नगरीर्मे: 
अनेकविध रंगोंका होना उचित ही दै तथा बहुत-से सुखोंके शब्दाधिक्य वाली नगरी 
स्वरभेद ( अनेकविध शब्द ) को नहीं प्राप्त करे? अर्थांत जिसमें, मनुष्य, हाथी, अइव 
आदि तथा शुक-सारिकादि विविध पक्षी बोलते दै, ऐसे अनेकों मु्खोंके झब्दवाळी नगरीमें 
विभिन्न स्वरोंका होना उंचित ही है । * 

[ पक्षा०--आश्चयेकारिणी कुण्डिन नगरी स्थिति ( शाख-विदित स्व-स्व- 
आचार-पालन ) से शोभनेवाळे सब्र (ब्राक्षणादि चारो ) वर्णोके भावको वह क्यों 
नहीं प्राप्त करे ? अर्थात अवश्यमेव प्राप्त करे अन्यत्र आहझणादि वर्णामे साङ्क्यं दोनेसे 
तथा .इसमें नहीं होनेसे इसका आश्चयंकारिणी. होना उचित दी दे, तथा बहुत-से 
मुखवालों ( चतुमुंख ज्क्षा, पन्नमुख झहूरजी, षण्मुख कार्तिकेय आदि ) से थुक्त. 
नगरी स्वगंके साथ अभिन्नता ( साइश्य ) को क्यों नहीं प्राप्त करे? अर्थात्‌ प्राप्त करे। 
अथवा--स्थिति ( अकारादि अक्षरोंके सुखादि उच्चारणस्थान ) से शोभनेवाळे हैं समस्त. 
वणे ( अक्षर ) जिसमें ऐसे भावकी चित्रमयी नगरी क्यों नहीं प्राप्त करे ! जाह्मणादि ठोक- 
डौक स्वरॉका उच्चारण करते हुए वेदाध्ययन-पाठ करते हैं। तथा अनल्पसुख वाचाट 
ब्राह्मणोंके समन्ततः शब्द ( वेदध्वनि ) वाळी नगरी ( उदात्तादि ) स्वरोंके भेदको क्यों: 
नहीं प्राप्त करे, अर्थात्‌ अवस्य प्राप्त करे ] ॥ १८ ॥ 

स्वरुचाउरुणया पताकया दिनमकेण समीयुषोत्तुषः | 

लिलिहुबेहुधा सुधाकरं निशि माणिक्यमया पसरा ॥ हर 

स्वरुचेति । माणिक्यमयाः पह्मरागसयाः यदाल्या' यस्यां गुहाः दिके 

दिने, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। समीयुषा सङ्गतेन अर्केण हेतुना उत्तुषः अक॑सम्पर्का- 
दुरपन्नपिपासाः सन्तः स्वरुचा स्वप्रभया अरुणया आरुण्य प्राप्येति तद्गुणालङ्कारः, 
-तद्गुणः स्वगुणस्यागादन्योतकृ्ेुणाहृतिरि'ति छच्णात्‌। पताकया रसनायमानः 
येति भावः, सुधाकरं बहुधा लिलिहुः आस्वादयामासुरित्यथः ॥ अहि सन्तप्ता 
निशि शीतोपचारं कुर्वन्तीति भावः । अन्न गृहाणां सन्ताप 
नात्मकशीतोपचार उत्मेचग्रते । सा चोक्ततद्गुणोत्थेति सङ्करः, 
हर्या ॥ ९९॥ व 
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१२४ नेषधमद्दाकाव्यम्‌ । 


( माणिक्य रत्नोसे वने हुए जिस ( कुण्डिन नगरी ) के भवन दिनमें समीपस्थ सूये 
से अधिक प्यासयुक्त होकर अपनी ( भवनोंकी ) कान्तिसे लाळ ( निहा स्थानीय) पताका- 
ओंसे रात्रिमें अनेक प्रकारसे चन्द्रमाका आस्वादन करते हैं । [ दिनमें सूये-सन्तप व्यक्ति 
जिस प्रकार राविमें शीतलोपचारसे अपना सन्ताप दूर करता है, उसी प्रकार अत्यधिक 
ऊचे होनेसे नगरीके ये भवन दिनरमें सूयके अत्यन्त समीप होनेसे अधिक पिपासा युक्त 
होकर भवन-कान्तिसे छाळ पताका रूपिणी जोभसे रातमें शीतळ चन्द्रमाका आस्वादन 
करते हैं ]॥ ९९॥ 

| ला पताकया निशि जिह्ानिभया सुधाकरम्‌ | 

: पिपासु यन्दूपसद्मामलपझरागजम्‌ ॥ १०० ॥ 
अथानयेव अङ्गया राजभवनं वर्णयति-लिलिह इति। अमळपद्मरागजं यस्यां 
नगयाँ चुपसझ राजभवनम्‌ अककरेः श्रितमतिसामीप्यादभिन्या्स्‌ । अयतेः कर्मणि 
क्त, ऋणातेः पक्कार्थादिति केचित्‌। तदा इस्वश्चिन्स्यः, प्रकृत्यन्तरं सृग्यमित्यास्तां 
तत्‌ । अत एव पिपासु तुषित सत्‌ पिबतेः सञ्चम्तादुरस्ययः। स्वकीया रुग यस्याः 
तया स्वरुचा तबूषितयेत्यर्थः। अत एव जिह्वानिभया पताकया सुधाकर लिलिहे 
आस्वादयामास । लिहेः क्तरि लिट। स्वरितत्वादात्मनेपदम अळङ्कारश्च पूर्ववत्‌, 

जिह्वानिभयेत्युपमा सङ्करश्च विशेषः ॥ १०० ॥ 

(उसी विषयको पुनः कहते है-) पद्मराग मणियोंसे बना हुआ जिस नगरीका 
निम राजभवन ( दिनमें ) सूय-किरणांसे पिपासायुक्त होकर अपनी ( राजमवनकी ) 
कान्तिवाली, अर्थात रक्तवणे जिहातुल्य पताकासे रात्रिमें चन्द्रमाका आस्वादन करता है ॥ 

असृतद्युतिलदम पीतया मिलितं यद्दलभीपताकया | 
वलयायितशेषशायिनस्सखितामादित पीतबासस: ॥ १०१॥ 
असतेति । चा वतना यस्या नगर्याः वम्यां 'कूरागारन्तु वलमिरिः 
स्यमरः। पताकया मिलितं सामी प्यास्सङ्गतमख्ुत्रतिळचम चन्द्रळान्छुन वळ्यायिते 
बळ्यीसूते शेषे दोत इति सच्छायिनः पीतवासः पीताम्बरस्य विष्णोः सखितां 
सह्शतामादित अग्रह्वीदित्युपमालझारः ॥ १०१ ॥ 
जिस ( कुण्डिन नगरी ) के छज्जेकी पीली पताकासे मिला हुआ चन्द्रमाका कलङ्क 
भण्डळाकार शेषनाग पर सोये हुए पौताम्वर पहने औविष्णुके समान ज्ञात होता है । 
[ कळडूके साथ ओविष्णु भगवानूकी, पौली पंताकाके साथ पीताम्बरकी, कङ्कके चारों 
ओर स्थित चन्द्रमाके साथ मण्डलाकार ( गेरढ़ी बांधकर ) स्थित शेपनागकी समानता की 
गयौ है । इससे भवनोंका अत्युन्नत होना सूचित होता हे ]॥ १०१॥ 
अश्रान्तश्रुतिपाठपूतरसनाविभूंतभूरिस्तबा- 
घविध्तितनवस्वगंक्रियाकेलिना । 


Eh 
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द्वितीयः सगेः | १२५ 


पूर्व गाधिसुतेन सामिघटिता सुक्ता नु मन्दाकिनी 
«तल "कक सिरता ल ॥ १०२॥ 

अश्रान्तेति । यस्याः ४ प्रास ह वल्लिरिव हिः दुकूलमयी 
चताकेत्यर्थः । अश्रान्तेन थुतिपाठेन निल्यवेदपाठेन पूताभ्यः पलिया रसनाम्यो 
जिह्वाभ्यः आविूतेषु भूरिस्तवेषु अनेकस्तो त्रेछु अजिह्मेन अङुण्ठेन बरह्मणो सुखाना- 
सोघेन देतुना विन्निता सञ्षातविन्ना नवस्वर्गक्रिया नूतनस्वरसुष्टिरेच केछिः छीळा 
द तेन्‌ गाधिसुतेन विश्वामित्रेण पूवं ब्ह्मप्राथनात्पूव 'सामि घरिता अर्धसष्ट 
“सामि त्वदध जुगुप्सन! इत्यमरः। मुक्ता पश्चान्सुक्ता मन्दाकिनी न॒ आकाइहागङ् 1 
किमच्षिळस्य कतुरान्दोळनेदिवि आकाशे अखेलत्‌ निहार वळत 1 एषा की 
त्रिशङ्कूपाख्याने दृष्ट्या । । शादूंळविक्रीडितवुत्त सूर्या श्वेसंसजास्तताः सगुरवः धादू- 
लविक्रीडितमि'ति लक्षणात्‌ ॥ १०२ ॥ 

जिस ( कुण्डिन नगरी ) के महलोंकी पताकारूपिणी इवेत वल्ललता, निरन्तर वेद- 
पाठ करनेसे पवित्र जिहाओंसे उत्पन्न बहुत-सी स्तुतियोंमें निरारुस्य अक्यमुख-समूह 
९ ब्रद्ाके चारो मुख ) से रोक दी गयी है नये स्वगंकी रचनारूपिणी क्रीडा जिसकी, ऐसे 
विश्वामित्रजी द्वारा पहले आधी वनायी गयी (वादमें जह्माके स्तुति करनेपर ) छोड़ी 
गयी गङ्गा ही मानो वायुके झोकोति आकाशमें क्रीडा करती ( लहराती ) है॥ १०२ ॥ 

पौराणिक कथा--गुरु वसिष्ठ मुनिके शापसे चण्डाल हुए राजा त्रिशङ्को सशरीर 
स्वगोर्मे जानेके लिए इच्छा होनेपर महष विश्वामित्रजीने यश कराकर उन्हे स्वगमें भेजना 
चाहा, किन्तु चण्डाल होनेसे स्वगंके अनभिकारी त्रिशङ्कको जब, देवगण नीचे गिरने लगे, 
तव उन देवोंके इस कायसे रुष्ट विश्वामित्रजो दूसरे स्वगंकी रचना करने लगे । यह देख 
अपनों प्रतिष्ठामे धक्का लगता हुआ मानकर ब्रह्माजीने विश्वामित्रजीको अनेकविध स्तति 
वचनोंसे प्रसन्नकर स्वगे-रचना करनेसे रोक दिया । 

यद्‌तिविमलनीलवेश्मररिमश्रमरित भाश्शुचिसौधवस्बल्लिः | 

अलभत शमनस्वसुश्शिशुत्व॑ दिबसकराङ्कतले चला लुठन्ती ॥१०३॥ 

यदिति । यस्या नगर्याः अतिविमलेर्नीछवेशमनः इन्द्रनीलनिकेतनस्य रश्मिसिः 
अमरिता अमरीकृता अमरशब्दात्‌ तत्करोती'ति ण्यन्तात्‌ कर्मणि क्तः। वए्ल्याञ्च 
अमरे्भाब्यमिति भावः । तथाभूता भाः छाया यस्याः सा श्यामीकृतप्रमेत्यथः । 
अत एव तद्गुणालझ्वारः। शुचिः स्वभावतः शुञ्ना सौधस्य वखमेव वल्चिः पता- 
केत्यर्थः । रूपकसमासः । भ्रमरितभा इति रूपकादेव साधकात्‌ दिवसकरस्य सूर्यस्य 
अङ्कगतले समीपदेरो उत्मङ्गप्रदेशे च चछा चपला ळुठन्ती परिवत्तंमाना सती शम- 
नस्वसुयंसुनायाः शिशुत्व॑ शेशवमलमत बाळयसुनेव बभाविस्यर्थः । यालिकाश्च 
पितुरङ्के छ॒उन्तीति भावः। अत्रान्यस्य शेशवेनान्त्रसम्बन्घासम्भवेऽपि तत्सहदसिति 
साइश्याछेपान्निदर्शना पूर्वोक्ततदूगुणरूपकाभ्यां सड्डीणा ॥ १०३ ॥ 
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१२६ नैषधमहाकाव्यम्‌ | 


जिस ( कुण्डिनपुरा ) के अत्यन्त निमंल नौलमके वने हुए महलोंकी किरणोंसे भ्रमर- 
तुल्य की गयी ( घूमती हुई ) फान्तिवाली स्वच्छ मह॒लोंकी पताका सूर्यके समीप ( पक्षा०- 
क्रोड = गोद ) में चञ्चल तथा छोरती हुई यमुनाके शैशवको प्राप्त किया अर्थात्‌ पिता 
सूयंके समीप «चञ्चल तथा लोटती हुई वांलिका यमुनाके समान उक्तरूपा पताका 
शोभती थी ॥ १०३॥ 
स्वप्राणेश्वरनमंहदम्येकट काति थ्यम्रहायोत्सुकं 
पाथोदं निजकेलिसौर्धाराखरादारुह्य यत्कासिनी | 
साक्षादप्सरसो बिमानकलितव्योमान एबाभव- 
झन्न प्राप निमेषमभ्रतरसा यान्ती रसादध्वनि ॥ १०४ ॥ 
स्वोंति। यत्कामिनी यच्नगराङ्गना विमानेन कितं क्रान्तं व्योम याभिस्ताः साक्षा- 
दप्सरसो दिष्याङ्गनवाभवत्‌। 'ख्रियां बहुप्वप्सरस' इत्यभिधानादेकत्वेऽपि बहुवचनः 
अयोगः कृतः, यद्यस्मान्निञकेलिसौधशिखरादपादानात्‌ स्वप्राणेश्वरस्य नम॑हम्यं क्रीडा- 
सौधं तस्य कटकान्नितस्वादातिथ्यग्राय स्वीकाराय तत्र विभ्रमार्थ मित्यर्थः। उत्सु- 
कसुद्यक्तं गच्डुन्तमित्यर्थः, पाथोद मेघमारह्य रसाद्रागादू यान्ती गच्छन्ती अध्वनि 
अञ्नतरसा मेघवेगेन हेतुना निमेषं न प्राप । अन्न नगरामराङ्गनयो भें देऽपि अनिमेषमे- 
घारो इणब्योमयानेः सेव इत्येदोक्तेरति शयो क्तिभेदः । शादूळविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥१०४॥ 
- जिस ( ङुण्डिनपुरा ) की कामिनी अपने क्रीडाप्रासादकी चोटी ( ऊपरी छत ) से 
अपने प्राणप्रियके क्रीडाप्रसादके आतिथ्य-ग्रहण (विश्राम) करनेके लिए उत्कण्ठित 
अर्थात्‌ जाते हुए मेघपर आरूढ होकर अनुरागसे जाती हुई मेघ-वेगके कारण पछकको 
नहीं गिराया, अतएव विमानके द्वारा आकाझका अवलम्बन की इई वह मानो साक्षात 
अप्सरा ही हो गयी | [जिस नगरीको कामिनी अपने, क्रीडा-प्रासादके अत्युन्नत ऊपरी 
छतसे उस मेघपर चढ़ जाती है, जो मेघ उस कामिनीके प्रागेश्वरके क्रीडा-प्रासाद पर 
विश्राम करना चाहता है अर्थात वहीं होकर जाता है, और मेघके वेगके कारण उसे 
निर्निमेष ( एकटक ) देखती है, अतएव वह कामिनी विमानसे आकाशे स्थित साक्षाद 


अप्सरा ही हो जाती दै । उस कुण्डिनपुरकी कामिनियोके तथा उनके प्राणेश्रोंके क्रौडा- 


आसाद अत्युन्नत हैं, तथा कामिनियां अप्सराओंके समान सुन्दरी हैं ]॥ १०४ ॥ 
बदर्भकेलिशेले मरकतशिखरादुत्यिततेरंशुदभे- 
अह्ाण्डाघातभप्रस्यद्जम दतया होघृतावाडूमुखत्वेः | 
गा नोत्तानगाया दिवि सुरसुरभेरास्यदेशं गतामै- 
यं प्रदानत्रतसुक्ृतमविश्रान्तमुज्जुम्भते रस ॥ १०५ ॥ 
बेदुर्मीति। “उत्ताना वे देवगवा वहदन्ती'ति शच॒स्यरथमाश्रित्याह-वेदरभीकेकिषले 


मरकतश्चिखरादुत्यितेः अथ अझाण्डाघातेन भो स्यदजमदो वेगगर्वो येषां तत्ता 
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दितीवः खड़े । १९७ 


दिया एतस्‌ अवाडसुद्त्व येस्तेरघोसुखेः अतपव दिवि उस्तानगाया उध्वंयुलाया 
इस्यर्थः। कस्याः सुरसुरमे ज न गताग्रेरंशमिरेव वुर्य॑स्या नगर्याः 
सम्बन्धि गो्रासम्रदानत्रतसुक्तमविश्ान्तं नोज्जम्भते स्म । किन्तु स्वस्थ अपि 
्ासदानाद्चचस्सुकृतमेवोज्जम्भितमिस्यर्थः । अव्युत्तमाळङ्कारोऽयमिति केचित्‌। अंथु- 
दर्भाणां ब्रह्माण्डाधाताद्यसम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिसेदः। स्नग्धरादृत्त 
खम्नयानां त्रयेण त्रिझुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयमि'ति ळष्षणात्‌॥ १०५॥ 
दमयन्तीके क्रौडापर्वतपर मरकत (पन्ना) मणियोंके भग्रभागसे उत्पन्न ( होकर 
ऊपरको ओर जाते हुए, किन्तु ऊपरमें स्थित ) ब्रह्माण्डके आधात (टक्कर ) से ऊपर 
जानेके मदके मग्न ोनेसे लज्जासे नम्नमुख हुए ( अतएव ) आकाशे उत्तानगामिनी 
किस कामधेनुको सुखमें प्रविष्ट किरणरूप कुश तृण जिस ( कुण्डिनपुरी ) के . गोग्रास 
देनेके शाश्वत पुण्यको नहीं पाता है ?1 [ मरकत मणिके बने दमयन्तीके अत्युन्नत क्रीडा 
पवंतकी चोरीसे कुआाओके समान इरे रंगकी किरण परकी ओर निकलती हैं, 
ब्रह्माण्डे साथ टकराकर उपर नहीं जा सकनेके कारण पुनः नीचेकी ओर लौटकर ऊपर 
भाकाशमें उत्तान चलती हुई कामधेनु गायोंके सुखमें प्रविष्ट होकर ऐसी प्रतीत होती है 
* कि पुण्यलामाथं गारयोको इरे कुशाओंका निरन्तर गोग्रास दिया जाता हो ]॥ १०५॥ 
विघुकरपरिरम्भावात्तनिष्यन्दपू्णं 
राशिदृषदुपक्लुप्तेरालवालेस्तरूणाम्‌ | 
विफलितजलसेकम्रक्रियागौरवेण 
व्यरचि स हृतचित्तस्तत्र भैमीबनेन॥ १०६ ॥ 
विध्विति। तत्न तस्यां नगर्या ्श्ञिहददुपक्लुप्तेभनत्रकान्तक्षिलाबद्धेः 
विषुकर परिरम्मात्‌चन्द्रकिरणसम्पकात्‌ हेतोः आत्तनिष्यल्देः जलप्रत्नवणरेब पूर्णस्त 
रूगामाळवालेरचिफितं व्यर्थीकृतं जळसेकस्य प्रक्रियायां प्रकारे गौरवं भारो यस्य 
तेन भेमीवनेन स हंसो हृतचित्तो ब्यरचि। कर्मणि छुछ । अन्नाळवाछानां चन्त्र-, 
कान्तनिष्यन्दासम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तरतिशयोक्तिमेदः। पतवारम्य चतुः्छो कः 
पर्यन्तं मालिनीवृत्त-“न नमयययुतेयं मालिनी भोगिछोकेरि'ति लक्षणात्‌ ॥ १०६॥ 
बहांपर चन्द्रकान्तमणिके बने हुए ( अतएव ) चन्द्रफिरणोंके संसगेसे पसीजनेसे भरे 
हुए तथा दृक्षांके थालाओंके द्वारा पानीके सींचनेके गौरव ( परिश्रम ) को निष्प्रयोजन 
करनेवाले दमयन्तीके क्रीडोचानने उस इंसके चित्तको भाइष्ट कर छिया। [ चन्द्रकान्त 
मणियोंसे बने वृक्षोंके थाले चन्द्रकिरण स्पशं होनेसे स्वयं जलूपूणे होकर पानीके द्वारा सींचने 
को व्यर्थे कर देते थे, ऐसे दमयन्ती के क्रीडोचानको देखकर इंसका चित्त भाकृष्ट हो गया ]॥ 
अथ कनकपतत्रस्तत्र तां राजपुत्रीं 
सदसि सदृरामासां बिस्फुरन्तीं सखीनाम्‌ । 
६. ने० 
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ऱ्र्८ नैषघेअदाकांज्यम्‌ं । 
. उंडुपरिषदि अध्येस्थायिंशीतांशुलेखा5- 
नुकरणपटुलक्ष्मीमक्षिलक्षीचकार । १०७ | 
अथेति । अथ दुर्शनानन्तरं कनकपतत्नः स्वणपक्षी तन्न चने सदशभासामास्मतुः 
श्यळावण्यानां सखीनां सदसि विस्फुरन्तीं 'स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्य'इति पत्वम्‌। 
उड्परिषदि तारकासमाजे मध्यस्थायिन्याः शीतांुलेखायाश्चन्द्रकळायाः अनुकरणे 
पटुः समर्था ळचमीः शोमा यस्याः सा इ्युपमाळङ्कारः। तां राजपुत्रीम्‌ अतिरत्षी- 
चकार अद्राचीदित्यरथंः ॥ १०७॥ 


इसके बाद वह सुवर्णमय ( राजहंस ) पक्षी वहां ( क्रोडावनमें ) समान कान्तिवाली । 
सख्चियोंकी सभा ( वीच ) में. देदीप्यमान उस राजकुमारी दमयन्तीको नक्षत्र-समूइके , 


बीचमें स्थित चन्द्रळेखाके तुल्य शोभवी हुई देखा ॥ १०७॥ 
ञ्रमणरयचिकीणेस्वणेभासा खगेन 
छचन पतनयोग्यं वेशमन्त्रिष्यताऽधः | 
सुखबिंधुमदसीयं सेवितुं लम्बमानः 
शरिपरिषिंरिवोच्चेमंण्डलस्तेन तेने ॥ १०८।' 


अमणेति । जधो भूतळे फचन कुप्नचित्पतनयोग्यं देशं स्थानम्‌ अन्विप्यता गवे- | 


चमाणेन अत एवं अमणरयेणं विकीर्णा स्वर्णस्य भा: दीसियंस्य तेन खगेन अझुष्या | 
अयस्‌ अदसीयम्‌ 'वृद्धाच्छु? “त्यदादीनि चे'ति चुद्धिसंज्ञा। सुखेन्दु सेवितु लम्बमानः | 
खंसमानः शशिपरिधिः चन्व्रपरिवेष इच उच्चेरुपरि मण्डलो वळ्यः तेने वितेने, | 


तनोतेः कर्मणि छिट्‌। उस्प्रेज्नास्वभावोकत्यो: सङ्करः ॥ १०८॥ 

' घूमने ( चक्कर लगाने ) के वेगसे स्वणंकान्तिको फैछानेवाले तथा कहीं पर नीचे 
योग्य स्थानको ते हुए उस ( राजइंस') पक्षोने इस/( दमयन्ती )के सुखचन्द्रकी सेवा 
, लिए नीचेकी ओर आये हुए चन्द्रपरिधिके सम्मन मण्डल किया [ अर्थांत पृथ्वीपर उतरते 
हुए उस राजहंसने जो ऊपरमें चक्कर छगाया, वह ऐसा ज्ञात होता था कि दमयन्तीके 
सुखचन्द्र्ी सेवाके लिए चन्द्रपरिधि ( चन्द्रमाका घेरा ) नीचे आ गया हो । नीचे उतरते 
समय चक्कर लगाकर उतरना पक्षियोंका स्वभाव होता है, तदनुसार ही नीचे उतरता 
हुआ राजहंस चारो ओर चक्कर लगाने लगा ] ॥ १०८॥ ४ 

अनुभवति राचीत्थं सा घुताचीमुखाभि- 
र भिनेन ™ 
न सद्द __ न सह सदृचरीभिनन्द्नानन्द्सुच्च।  ____ | 
१. 'सूतोग्रराजभोजकुल्मेरस्थो दुष्वितुः पुत्रड वा? इति राजशब्दात्परस्य दुद्दि तृशब्दत्य 
पुत्रडादेशे टित्वात्‌ डीप्नि राजपुत्रीति केचित्त शाहरवांदिंधु पुंत्रशब्दं पठन्ति । तेन पुर 
पुत्रीति सिद्वम्‌? इति “प्रकाश! दाद , 
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| 
। 
| 
| 


| 


दवितीयः सगे । १२६ 


इति मतिरुदयासीत्पक्षिण: प्रेक्य मेमीं 
विपिनभुवि सखीभिस्साधेमाबद्धखेलाम्‌ ॥ १०६॥ 
अनुभवतीति । विपिनभुवि वनप्रदेशे सखीभिः सहचरीमिः 'सख्यक्षिश्वीति 
भाषायामि'ति निपातनात्‌ डीप्‌। साडमाबद्धखेछासनुबद्धक्ीडा 'कीडा खेळा .च. 
कूर्दनमि'स्यमरः । सेमां प्रेषय पक्तिणः सा प्रसिद्धा हाची इन्द्राणी जृतादीसुखाभिः 
सहचरीमिः सह इतयसुच्चेरसकष्टनन्दुनानम्दं नन्दनसुखं नानुभवतीति मतिः बुद्धिः 
रुद्यासीदुस्थिता । अन्न प्रेष्य मतिरिति मननक्रियापेक्षया समानकच्ञंकस्वात्‌ पूबे- 
काळत्वाच्य प्रेच्येति वत्वानिर्देशोपपत्ति,ताबन्मात्नस्येव तत्पत्ययोस्पत्तो प्रयोजकस्वाव। 
प्राधान्यन्त्वप्रयोजकमिति न कश्चिद्विरोधः । अन्नोपमानादुपमेयस्याधिक्योक्तेन्यंतिरे- 
काळङ्कारः 'भेदप्रधानसाधम्येसुपमानोपमेययो: । आधिक्याददपकथनाहयतिरेकः स 
उच्यते ॥' इत्ति छक्षणात्‌॥ १०९ ॥ 
बह (सुप्रसिद्ध) इन्द्राणी, घृताची आदि ( अप्सरा ) सहचरियोंके साथ इसी अकार 
९ दमयन्तीके समान ) नन्दन वनमें आनन्द पाती हैं क्या £ ऐसा विचार क्रीडोथानरमे 
सखियोंके साथ फोडा करती हुईं दमयन्ती देखकर इंसको हुआ ॥ १०९ ॥ 


श्रीहर्षः कबिराजराजिमुकुटालङ्कारदीरस्सुतं 
श्रीहीरस्सुधुवे जितेन्द्रियचयं मासल्लदेवी च यम्‌ | 
द्वेतीयीकतया सितोऽयमगंमत्तस्य प्रबन्धे सहा- 
काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसगोच्ञ्वलः ॥११०१ 
शहर्षमित्यादि। व्याख्यातस्‌। द्वितीय पव द्वेतीयीकः पृद्वुतीयादीकक्‌ स्वाथे 
दा वक्तव्य! इतीककद्वेतीयीकतयामितो द्वितीयत्वेन राणितः द्वितीय इत्यर्थः, अगमत्‌ ॥ 


"> 


इति 'मल्लिनाथ'सूरिविरचितायां 'जीवातु' समाख्याया नेपघटीकायों 
द्वितीयः सर्गः समापः॥ २॥ 


CT 


विराज" `" "°° "उत्पन्न किया उसके मनोहर रचनारूप 'नैपबीयचरित? नामक 
महाकाव्यमें द्वितीयसग समाप्त हुआ । ( शेप ब्याख्या प्रथमसगंके समान जाननी चाद्ये) ॥ 


यह 'मणिप्रभा! टोकामें 'नेषधचरित? का द्वितीय सगं समाप्त हु ॥ २॥ 


nan) 
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र 
तृतीयः सर्ग; 

आकुज्विताभ्यामथ पक्षतिभ्यां नमोविभागात्तरसाऽवतीये | 

निवेशदेशाततधूतपक्षः पपात भूमाबुपभैमि हंसः॥ १॥ 

आङुञ्चिताम्यामिति । अथ मण्डलीकरणानन्तरं हंसः । आङुद्चिताम्याँ पद्धतिम्यां 
यत्तमूळाम्यां नभोविभागादाकाशदेझात्तरसा वेगेनावतीयं निवेशदेशे उपनिवेशस्थाने 
आततोौ विस्तारितो धूतौ कम्पितो च पक्षौ येन सः तथा सन्नुपभेमि भेम्याः समीपे, 
साम्रीप्येऽन्ययीभावः, नपुंसक, हस्वत्वं च। भूमौ पपात । स्वभावोक्तिरलङ्कारः॥१प् 

इस ( मण्डलाकार चक्कर लगाने) के वाद सङ्कुचित दोनों पह्लोंसे आकाश से झट 
नीचे उतरकर मैठनेकी जगह फैलाये गये पद्गोंको कॅपाता ( फड्फड़ाता ) हुआ वह हंस 
दमयन्तीके पास भूमिपर आ गया ॥ १॥ टु 

आकस्मिकः पक्षपुटाहताया: क्षितेस्तदा यः स्वन उच्चचार | 

्रागर्न्याबन्यस्तदृशः स तस्याः संश्रान्तमन्तःकरणञ्चकार ॥ २॥ 

आकरिमक इति । तदा पतनसमये पचपुराहतायाः क्तितेः। अकस्माञ्भव आक- 
स्मिकः अदृष्टहेतुको निहेतुक इस्यर्थः। यः स्वनो ध्वनिरुश्चचार उत्थितः, स स्वनः 
अन्यविन्यस्तदक्ः विपयान्तरनिदिक्टदषटेस्तस्याः भैम्याः अन्तःकरणं द्राक्‌ झटिति 
सम्भ्रान्तं ससंश्रमं चकार । अकाण्डेऽसम्भावितशब्दुश्रवणाच्चमत्कृतचित्ताऽूदि- 
स्यर्थः । स्वभावोक्तिः ॥ २॥ ` 

दोनों पह्ोंसे आहत पृथ्वासे अकस्मात्‌ जो शब्द हुआ, उसने दूसरी ओर देखती हुई 
दमयन्तीके अन्तःकरणझो सम्भ्रान्त ( कुछ घबड़ाया हुआ तथा भाश्चयेयुक्त ) कर दिया । 
[ इंसके नीचे उतरनेसे एकाएक उत्पन्न शब्दसे दूसरी रोर देखती हुई दमयन्ती कछ 
घवड़ा गयी एवं आश्चयंचभित हो गयी ]॥ २॥ 

नेत्राणि वैदभंसुतासखीनां ब्रिुक्ततत्तद्विषयम्रहाणि । 

्रापुस्तमेकं निरुपाख्यरूपं ब्रह्मे चेतांसि यत्रतानाम्‌ ॥ २॥ 

नेत्राणीति । चिदुर्भाणां राजा वेदर्भः। तस्य सुतायाः भम्याः सखीनां नेत्राणि 
विसुक्तास्तत्तद्विषयम्रहाः तत्तदरथग्रदणानि अन्यत्र तत्तद्विषयासङ्गो येस्तानि सन्तिं 
एकमेकचरम्‌ अद्वितीयञ्च नोपाख्य़ायत इति निरुपाख्यमवाच्यं रूपमाकारः स्व 
स्वरूपं च यस्य तं पुरोवत्तिनं इंसं तत्पदार्थभूतञ्जच यतब्रतानां योगिनां चेतसि 
अह्य परात्मानमिव प्रापुः, अस्यादरेणा ्रा्ुरित्यर्थः ॥ दे ॥ 

उन-उन ( विभिन्न) मिषयोंको ग्रहण करने ( देखने ) वाळे विदर्भराज-कुमारों 
( दमयन्ती ) को सख्ियोंके नेत्र अनिवेचनोय उस एक इंसको उस प्रकार प्राप्त हुए 
( देखने लगे ), जिस प्रकार योगियोंके चित्त अनिर्वचनीय रूपवारे एक भहा भा 
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१३९ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


होते हैं । [ अनिर्वेचनीय रूपवाळे ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर योगियोंके चित्तके समान उस 
अनिर्वचनीय सुवर्णकाय राजहंसकी देखनेपर दमयन्तीकी सखियोंकोी आनन्द हुआ ]॥ शा 
हंसं तनौ सन्निहितं चरन्तं सुनेमनोवृत्तिरिव स्विकायाम्‌ | 
प्रहीतुकामादरिणा शयेन यन्रादसौ निश्चलतां जगाहे ॥ ४॥ 
इंसमित्ति । असौ दमयन्ती झुनेमेनो बृत्तिरिच स्विकायां स्वकीयायां 'प्रत्ययस्था- 
स्कात्‌ पूर्वस्येःतीकारः । तनौ शरीरान्तिके अन्यन्न तदभ्यन्तरे सन्निहितमासन्नमा- 
विसूंतं च चरन्तं सञ्जरन्तं वत्तंमानं च हंसं मराळं परमात्मानं च, ‘हंसो विहङ्गभेदे च 


. परमात्मनि मत्सर? इति विश्वः । अद्रिणा निर्भीकेण शयेन पाणिना “दुरो स्त्रियां भये | 


ञ्जे, "पञ्चशाखः शायः पाणिरि'स्यमरः। अन्यत्र आद्रिणा आद्रवता आशयेन चित्तेन 
अहीतुकामा साक्षात॒कत्तुकामा च यत्नात्‌ निश्चलतां निश्चङाङ्गस्वं जगाहे जगाम ॥४॥ 

इस ( दमयन्ती ) ने सन्निहित ( समीपस्थ, या--भ्रेप्ठ ० नलूके द्वारा भेजे गये ) तथा 
चलते हुए हंसको भययुक्त ( या--आदरयुक्त ) हाथसे पकड़नेके लिए यलपूर्वक अपने 
शरीरमें उस प्रकार निश्चलताको प्राप्त किया अर्थात अपने दारीरको स्थिर किया, जिस 
अकार सन्निहित ( सत्‌ =मन्वादिके द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे ध्यान किये गये, या-सत = 
सज्जन मन्वादिके लिए अतिशय हितकारक ) तथा अपने शरीरमें विचरते हुए परमात्मा 
को आदरान्वित आशयसे अर्थात सादर गहण करनेके लिए मुनिकी मनोवृत्ति ( विपया- 
तरसे हटकर ) यलपूर्वेक निश्चलताको प्राप्त होती है ।[ दमयन्तीने समोपस्थ हंसको 
पकड़नेके लिए शरीरको निश्चल (के तुल्य ) बना लिया, किन्तु उसके मनमें तो चब्रंतां 
बनी ही रही ]॥ ४ शा 

` तामिन्गितेरप्यहुमाय मायामयं न घैयौद्धियदुत्पपात | 
तरपाणिमात्मोपरिपातुकं तु सोघं वितेने प्लुतिलाघवेन ॥ ५॥ 

तामिति। अयं हंसस्तां पूर्वोक्ता मायां कपटभिङ्गतेश्रेष्टितेरनुमाय निश्चित्यापि 
घर्याद्‌ स्थेय मास्थाय ल्यब्लोपे पञ्चमी । वियदाकाश प्रति नोस्पपात नोत्पतितवानू 
भात्मन उपरि पातुकम्पतयाछ 'रुषपतेःत्यादिना उकञ्‌ प्रत्ययः । तस्याः पाणि तु 
प्छतिछाघवेन उस्पतनकौशलेन मोघं वितेने विफल्यल्रस अकरोत्‌. आशाश्च 
जनयति न तु पाणौ ऊगतीत्यर्थः॥ ५॥ 

ग्रह हंस दमयन्तीको चेष्टाओसे उसकी मायाको जानकर भी आकाशमें नहीं उड़ा, 
किन्तु अपने ऊपर आते हुए उसके हाथको थोड़ा उछनेसे निष्फळ कर दिया 
[ दमयन्तीका हाथ जब उसके ऊपर पकडूनेके लिट अधिक निकट होता था, तभी वह इंस 
थोड़ा उछलकर दूर हट जाता था, जिससे वह उसे पकड़ नहीं पाती थी ]॥ ५॥ 

क्यथीकृतं पत्ररथेन तेन तथाऽवसाय व्यवसायमस्या: | 


परस्परासर्पिवहस्ततालं तत्कालमालीभिरहस्यतालम्‌ ॥ ६॥ 
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व्यर्थीकृतमिति। अस्याः भम्याः व्यवसायं इंसग्रहणोद्योगंतेन पत्ररथेन पत्तिणा 
व्यर्थीकृतं तथाऽवसाय ज्ञात्वा तत्काल तस्मिंत काळे अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। स पूव 
काळो यस्येति वहुन्रीहौ क्रियाविशेषणं वा । परस्परां परस्परस्यामित्य्थः। 'कमंन्य- 
तिहरे सर्वनाम्नो द्विभावः समासवच्च बहुळमि'ति बहुलप्रहणाद्समासबद्धावे 
पूर्वपदस्य प्रथमेकवचने कस्कादिस्वाद्विसर्जनीयस्य सत्वसुत्तरपद्स्य यथायोग द्विती- 
याद्येकवचनं '्रीनपुंसकयोरुत्तरपद्स्थाया विभखेराम्भावो वक्तव्य' इति विकल्पा- 
दामादेशः। अर्पितहस्ततालं दृत्तहस्तताडनं यथा तथा आलीभिः सखीभिरळम्‌ 
अत्यर्थम्‌ अहस्यत हस्तम्‌ । भावे ऊङ्‌ ॥ ६॥ र 
उस पक्षी ( हंस) के द्वारा उस प्रकार (थोड़ा उछल-उछलकर ) व्यथ किये गये 
दमयन्ताके उद्योग ( हंसको पकड़नेका कार्ये ) को जानकर ( दमयन्तीकी ) सखियोंने ताली 
वजावर परस्परसे उस (दमयन्ती) को सम्यक प्रकारसे ईसा अर्थात्‌ उसका बढ़ा 
उपहास क्ियां॥ ६ ॥ 
उच्चाटनीयः करतालिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः । 
याऽन्वेति मां दुह्यति महममेव साउ्रेत्युपालम्भि तयाऽऽलिबगः ॐ 
उद्धाटनीय इति । हे सख्यः ! भवतीभिरेष इंसः करतालिकानां दानादुन्योन्यः 
इस्तताडनकरणाडुखाटनीयः निप्कासनीयः किमिति काकु, नोष्दाटनीय त्यथ ॥ 
अन्न आसु मध्ये या मामन्वेति सा महामेव हुह्मति मां जिघांसतीत्यथः। 'करघवुहे- 
स्यादिना सम्प्रदानस्वात्‌ 'चतुर्थी । इतीत्यं तया अभ्या आछिवर्गः सखीसंघः उपा- 
ळम्मि अज्ञापि, शापेनेव निवारित इप्यर्थः ॥७॥ 
इस समय ( जब मैं इस सुवर्णमय सुन्दर हंसको पकड्नेके लिए इतना अधिक सावः 
धान होकर रग रहो हूँ, ऐसे समयमें ) दायक तालियाँ देकर तुम लोगोंकों इसे उड़ाना 
धाहिये १ इनमें जो मेरा अनुगमन करती है, वहीं मेरे साथ द्रोह कर रद्दी हे, इस प्रकार 
उस ( दमंयन्ती ) ने सखी-समूहको उपारूम्भ दिया ॥ ७॥ 
घृताल्पकोपा हसिते असीन भा ss 0 ] गज 
यामाऽथ हंसस्य करा न्दाक्षलच्या लगति स्स पश्चात्‌॥ ८ 
सतेति । अथ सखीनिवारणानन्तरं . सखीनां हसिते हासनिमित्ते धतादपकोपा 
तासु ईषत्कोपा इत्यर्थः । सास्वन्तमसिम्रयातुः सूयाभिसुखं गच्छुतः छाया अनातप- 
रेखेव श्यामा यौवनमध्यस्था “श्यामा यौचनमध्यस्या' इत्युत्पळमाळायास्‌ । अन्यन्न 
श्यामा नीळा, हंसस्य कर्मणि पष्ठी। करेण हस्तेन अनवापेरअहणाडेतोमेन्दाचं 
हीस्तेन चया उपछषया हीणा सतीत्यथेः । अन्यन्न हंसस्य सूयस्य करानवासेः 
अंशुसंस्पशामावात्‌, मन्दारैरपटुइष्टिमिरूष्या आझा तेः छाया रूचयते न प्रकाश 
इति भाव: । पद्ाञ्गगति स्म पुष्ठ लझा$सूत, माप्स्याशया तमन्वगात्‌। ` 'रविश्वेत- 
रददो हंसौ?, 'बकिदस्ताबः करा' इति व्यमरः ७८७ - 
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संखियोंके एँसनें पर थोड़ा कुड तथा एंसको' हासे नदी पकड़नेसे कुछ लज्जित हुई 
श्वामा ( पोडझी ) दमयन्ती सूयेके सामने. जानेवाळे. व्यक्तिके पीछे उसकी श्यामवर्ण 
/ काली ) परछादींके समान इंसके पीछे छग गयी ( इंसके पीछे-पीछे चलने लगी.) ॥ ८ ॥ 
शास्ता न हंसाभिसुखी तवेयं’ यात्रेति ताभिश्छलह्स्यमाना । | 
सा55 स्म नेबाशकुनीभवेन्मे आविग्रियावेदक एष हंसः॥ ६॥ 
शस्तेति। तवेयं हंसस्य श्वेतच्छुदस्य 'चाभिसुखी यात्रा गमनं न शस्ता न 
ग्रस्ता श्रेयस्करी न शाख्विरोधात्‌ भ्रमसन्तापदष्टदोषाचेति भावः। इतीत्थं ताभिः 
छलेन उल हस्यमाना खी साविग्रियावेद्को न 
सूचकः पुष इंसो मे मम नाशकुनीभवेदेव, किन्तु झा भवेदित्यर्थः । 
भवेदिति च गम्यते शकुनन्तु शुभाशंसानिमित्े nd > 
तज्ञाचे स्विः विध्यादिसूतरण प्रार्थने छिङ्‌। इत्याह स्म अवोचत्‌ „ 'अवः पञ्चानाङ्निः 
दा एतेन तदीययात्रानिपेधोक्तदोषः परिहृतो वेदितव्यः ॥ ९ ॥ 
हंस ( मराल = रानहुंस पक्षी, पक्षा०-सूयं ) के सम्मुख तुम्दा ग 
भ्रेष्ठ न फलप्रद ) नहीं है? इस प्रकार उन ( सख्ियों ) के रण वती य 
दमयन्तोचे कदा कि--भविष्य में प्रिय ( शुभ ) की सूचना देनेवाछा ( पक्षा०--भविष्यमें 
होनेवाले प्रिय ( नळ ) की सूचना देनेवाळा ) यह हंस अशकुनि ( पक्षों भिन्न, पक्षा०-- 
अश्ुम सूचक शकुनवाळा ) नहीं हे अर्थात्‌ यह पक्षी ही है, जिसके सम्मुख यात्रा करना 
निषिद्ध सा र है॥ ९॥ 
सोऽप्यसौ हंसरतेस्सुद्त्याः पुरःपुरश्चार चलन बभासे 
™ T | 
के बैलचयद्देतोग॑तिमेतदीयामम्रेप्लुरृश्योपहसल्मिवोच्चे: ॥ १०॥ 
व्य हंसस्य व्यापारमाह-हृंसो5 
ऽपि हंसस्य गतिरिव गतियस्यास्तस्याः सुदत्याः शोभन दन्तायाः सल ; 232 
व्याख्याता । रःपुरः वीप्सायां द्विभांचः । अग्ने समन्तात्‌ , चारु चळनू म्यं सच्चुन्‌ 
सन्‌ बळचयमेव देतुस्तस्य वेळचयहेतोः, भद्दो भामयमतिविडम्बयतीति तस्या अपि 
शिचययजननाथनिर्य । 'विछक्तो विस्मयान्वितः इत्यमरः । “पष्ठी हेतुप्रयोग” इति 
डी एतदीयाङ्गतिमचुङ्त्य अभिनीय उच्चेरुपहदसन्निवेत्युत्पेक्षा, बभासे बमो । 
छोके परिहासकाः तच्चेष्टाथनुकरणेन प्रान्‌ विळचयन्ति ॥ १० ॥ 
यह हुस भी दंसगाभिनी एवं इुदती ( सुन्दर दाँतोवाळी दमयन्ती ) के आगे-आगे 
सम्यक्‌ भ्रकारसे चलता हुआ उस्ते लज्जित ( या--आश्चर्यचकित ) करनेके लिए इस 
(दमयन्तौ ) के चळनेका अनुकरण कर उसे सम्यक्‌ भ्रकारसे दँसता हुआ-सा शोभित 


हना! [ ब्योकर्मे भो कोई व्यक्ति किसीको लसि ( ¬ करर व्यि कितीही लसि ( या_'अहो ! यह भी मेरा अलुक ! यह भो मेरा अनुकरण 
१. “पुनस्ते? इति प्रकाश? व्याख्यातः पाठ: । त 
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कर उपहास कर रहा है? इस भावनासे आश्रयंचकित ) करनेके किए उसके गमनादिका 
अनुकरण करता हुआ उसे हंसता है ]॥ १०॥ 


पदे पदे भाविनि भाविनी तं यथा करम्राप्यमबेति नूनम्‌ | 
तथा सखेलं चलता लतासु प्रतायं तेनाचकृषे कृशाङ्गी ॥११॥ 
पदे पद्‌ इति । भावयन्तीति भाविनी हंसग्रहणमेव मनसा आवयन्ती कृशाङ्गी 
सैमी भाविनि अविष्यस्यनन्तर इत्यर्थ:। “भविष्यति गग्यादय' इति साधुः । पदे पदे 
तं हंसं यथा करप्राप्यं करग्राहं नूनं निश्चितमचेति म्रस्येति, तथा सखेछं चलता गच्छता 
तेन हंसेन प्रताय॑ वञ्चयित्वा लतासु आचळृपे आकृष्टा, एकान्तं नीतेत्यथेः ॥ १३ ॥ 
भाविनी ( हंस-प्रहणकी भावना वाली, दमयन्ती ) अगले प्रत्येक डग ( कदम-- 
पग ) पर जिस प्रकार उसे हाथसे ग्रहण करने योग्य समझती थो, उस प्रकारसे क्रौडापूवेक 
चलता हुआ वह (हंस ) कृशाङ्गो ( दमयन्त्री ) को वञ्चितकर ळताओंमें ले गया ॥ ११ ॥ 
रुपा निषिंद्धालिजनां यदैनां छायाद्वितीयां कलयाञ्चकार | 
तदा श्रमाम्भःकणभूपिताज्ञीं स कीरवन्मानुषवागवादीत्‌ ॥१२॥ 
सुपेति । रुपा निपिद्धालिजनां निवारितसख्रीजनां यदा छाया पुव द्वितीया 
यस्यास्तामेकाकिनीं कछयांचकार विवेद, तदा श्रमाम्भःकणभूपिताङ्गीं स्वेदास्बुः 
छवपरिष्कृतशरीरां स्विन्नगात्रान्तां स हंसः कीरवत्‌ शुकवन्मनुष्यस्येव वाग्यस्य स 
सन्नवादीत्‌ ॥ १२॥ 
जब हंसने क्रोथसे सखियोंको निषेषकी हुई दमयन्तीको अकेली जान लिया, तव 
परिअमके जल ( पसीने ) की बूदोंसे भूषित अज्ञोंवाडी ( दमयन्ता ) से तोतेके समान 
मनुष्यकी बोली बोलने लगा ॥ १२॥ 
अये ! कियद्याबदुपैषि दूरं व्यर्थं पारंश्राम्यसि बा 'किमर्थम्‌ ? | 
उदेति ते भीरपि किन्नु' बाले बिलोकयन्त्या न घना बनालीः ? ॥१३॥ 
अय इति । अये बाले ! व्यर्थं कियद्दूरं यावदुपेषि उपेष्यसि ? “यावस्पुरानिपा 
तयोलंट्‌' । किमर्थं परिआस्यसि वा ? घनाः सान्द्रा वचाळी्वनप्की्िछोकयन्स्यास्ते 
भीरपि नोदेति करिन्बु ? ॥ १३॥ | 
दे दमयन्ति ! कितनी दूर तक भावोगी !, व्यथं ही क्यों थक रही हो १ हे वाळे | 
सघन वन-समूहोंकों देखकर तुम्हें भय भी उत्पन्न नहीं होता ! । [ भथवा--हे दमयन्ति ! 
कितनी दूर तक ब्यथं आवोगी ! क्यों थक रदो हो । दे नवीन सखिया वाळो दमयल्ति! 
सघन वन-समूर्दी*१११११५१० | या—-` "°° ""आवोगी १ व्यर्थ ( विन-अथे अथांत मुझ 
पक्षोके लिए ) क्यों परिश्रम करती दो ! । या--"""“आवोगी, इस प्रकार क्यों पंरि- 


१. 'किमित्यम? इति पाठान्तरम्‌ | ० कयाय इति पाठान्तरम्‌ । २. 'किलवाळे' इति पाठान्तरण। 
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क्श नेषथसह्यक्राष्यम्‌ । 
अम करती दो. ? )। [हंस दमयन्तीसे समझता हुआ कहता हे कि--'तुम कहाँ तक 


आवोगी १, किसी महत्त्वपूर्ण वस्तुके लिए दूर जाना सङ्गत होनेपर भी एक पक्षीके लि | 


इतना अधिक परिअम करना टीक नहीं, सुवणेमय पक्षीके रिए उत्कण्ठित होकर इतनी 
दूर तक आना एवं परिश्रम करना यथा कथश्चित्‌ उचित ऐने पर भी बाला ( स्वयं अप्रौढ 
या--नवीन-अप्रौढ सखियों वालो ) तुमको सघन वन-समूहोंफो देखकर भय उत्पन्न 
होना चाहिये; इस प्रकार तुम इस कार्यमें प्रवृष्त मत होवो, लोट जावो? ]॥ १३ ॥ 
वृथा5पेयन्तीमपथे पद्‌ त्वां मरुल्ललरपज्ञबपाणिकम्पैः | 
आलीव पश्य प्रतिषेधतीयं कपोत हुङ्कारगिरा वनालिः ॥ १४॥ 


बृथेति। दथा व्यर्थमेव न पन्था अपथम्‌, “ऋक्‌पूरि' त्यादिना समासान्तः अ, | 


“अपथं नपुंसकम्‌? । तस्मिन्नपथे दुर्मागे अकृत्ये च पदं पादं व्यवसायं च अपंयन्ती 
“पदं व्यवसितन्राणस्थानछचमाङत्रिवस्तुष्वि'स्यमरः। मरुता छळन्‌ चळन्‌ पल्चव एव 
पाणिस्तस्य कस्पेः कपोतहुङ्कारगिरा च वनाछिः आळीव सखीव प्रतिपेधति निवार- 
यति, पश्य इति वाक्याथः कमं । यथा लोके अमागंवृत्त सुहृज्जनः पाणिना वाचा 
चच वारयति तद्वदित्यथः। अत एव पएलवपाणीत्यादौ रूपकाश्रयणम्‌ तत्सङ्कीर्णा 
वनाल्याळीवेत्युपमा ॥ १४॥ 
यदद वनपांङ्क वाथुसे विलास करते हुए पछवरूपी' हार्थोके कम्पनोंसे एवं कबूतरोंके 
पुकार? रूप वाणीसे वेराइ चलती हुईं तुमको सखीके समान रोक रही है, यदद तुम देखो ॥ 
घायेः कथंकारमहं भवत्या वियद्धिहारी वसुघैकरात्या | 
अहो शिशुत्वं तब खण्डितं न स्मरस्य सख्या वयसाऽप्यनेन॥१४॥ 
धायं इति । पकन्नेव यतियंस्यास्तया एकगत्या वसुधायामेकगत्या भूमान्नचारि 
ययेत्यर्थः । शिवभागवतवत्समासः । भवत्या वियद्विहारी खेचरोऽहं कथङ्कारं कथमिः 
त्यर्थः । “अन्यथेवं कथमित्यंसुसिद्धाप्रयोगश्चेदि'तिः कथंशन्दोपपदास्करो तेणंसुल्‌। 
धार्यो धतुं ग्रहीतुं शक्य इस्यथः। 'शकि लिङ्‌ चे'ति चकाराच्छुक्याथ ङस्यम्रस्ययः। 
अनेन स्मरस्य सख्या सखिना तदुद्दीपकेन वयसा यौवनेन सखिशब्दस्य भाषित- 
पुस्कत्वात्‌ पुंवन्गावः। न खण्डितं न निवत्तितम्‌ अहो विरुद्धवयसोरेकत्र समावेशादा- 


अयंमित्यथः । अत्राधायंत्वस्य वसुधागतिवियद्विहारपदार्थहदेतुकत्वादेकः काभ्यलिङग 


भेदस्तथा शशवास्ण्डनस्य पूववाकयाथंहेतुकत्वादपर इति सजातीयसझरः ॥ १५॥ 
य केव पृथ्वापर चळ्नेवाल तुम आकाशमें विहार करनेवाले ( इच्छापूर्वक चळनेवाळे ) 
किस प्रकार पकड़ सकती हो? अर्थात कथमधि नहीं पकड सकती । आश्चयं है 
कि कामदेवके बा ( युवावस्था ) ने तुम्हारे वचपनको नहीं दूर किया अर्थात 
य म घुम्हारा बचपन नहीं गया, यह आश्चयं है। ( अथवा- काम” 
'मंड्के मित्र इस पक्षीने अर्थात मैंने तुम्हारे बचपनको जार नहीं किया 
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डाळ र 


दुय: सः. | १३७ 


अर्थात्‌ प्रायः खण्डित ही कर दिया शीघ्र नकी. प्राप्ति होनेसे तुस अपना बचपन 'प्रायक 
दूर हुआ ही समझो । [ तुम केवळ पृथ्वीपर .चळने वाळी दो अर्थात पृथ्वीपर भो इच्छाः 
पूवंक सर्वत्र गमन करनेमें समर्थ नहीं हो ओर में आकाशमें भी केवळ चलने ही बाला 

नहीं हूं, अपि तु विहार करनेवाला ( इच्छापूर्वक सर्वत्र जाने वाला ) हूँ-इस प्रकार 

तुम्हें केवल पृथ्वीपर चलनेसे और मुझे आकाशमें भी विहार करनेसे हम दोनोंकी गतिर्मे 

बहुत अन्तर हे, अत एव तुम मुझे किसी प्रकार भी नहीं पकड़ सकती हो ]॥ १५ ॥ 


सहस्रपत्रासनपत्रहंसबंशस्य पत्राणि पतत्रिणः स्मः। 

अस्मादृशां चाडुरसामृतानि स्वलौकलोकेतरदुलभानि ॥ १६॥ 

अथ प्रस्तुतोपयोगितया निजान्वयं निवेद्यति-सह्रेति। सहस्रपत्रासनस्य 
कमळासनस्य पत्रहंसा वाहनहंसाः तेपां वंशस्य कुलस्य वेणोश्च पत्राणि चाहनानि 
पर्णानि च 'वंशो वेणौ कुले बरे, "पन्नं स्याद्वाहने पणं! इति च विश्वः । पतन्निणः स्मः 
ब्रह्मवाहनहंसवंश्याः वयमित्यर्थः। अस्मानिव पश्यन्तीति अस्माइामस्मह्विघानाँ' 
श्यदादिप्विःस्यादिना इशेः कित्‌ चाइपु सुभाषितेषु ये रसाः ऽइङ्गाराद्यः त पुकः 
अस्तानि स्वके लोका जनाः, लोकस्तु भुवने जने? इस्यमरः। तेभ्यः इतरे मंचुष्ये- 
दुंळेभानि रब्धुमशक्यानीत्यथः ॥ १६ ॥ 

हम लोग कमलासन ( ब्रह्मा ) के वाहन ( हस ) के वंशके सहायक पक्षी अथात ज्मा 
के वाहन हंसवंशके कुलमें उत्पन्न हंस हैं। हम जेसे लोगोंके प्रियवचन-रसरूपी अमृत 
स्वर्गळौकके लोगोंसे भिन्न लोगों ( मत्येलोक या पातालमें निवास करनेवाले लोगों ) को 
दुभ हैं। (अतः मुझे यथाकथञ्चित्‌ पकड़ने पर भो तुम मुझसे कोई लाम नहीं: 
उठा सवती )॥ १६ ॥ ! 

स्वगौपगाहेमसरणालिनीनां नालासृणालाग्रमुजो भजामः। ! 

अन्नानुरूपां तनुरूपश्रद्धि कार्यं निदानाद्धि गुणानधीते॥ १७॥ 

अथ स्वाकारस्य कनकमयर्वे कारणमाह-स्वर्गति । स्वर्गापगा स्वणंदी तस्याः 
हेमसणालिन्यस्तासां या नाळाः काण्डाः यानि स्णालानि कन्दाश्च। अन्न नालाः 
सूणाळशब्द्र्य शब्दानुशासनं केषां शब्दानामितिवर्समासे गुणसूतेन सम्बन्धः 
सोढव्यः 'नाळा नाळमथाखियावि'त्यमरवचनाच्नारेति खरीङिङ्गनिदंशः नच तन्नापि. 
सन्देहः । तदू व्याख्यानेषु देशान्तरकोशेषु च ्रीछिङ्गपाठस्येव दुद्दंनात । तथा च. 
दशसे सर्ग प्रयोच्यते 'सदुस्वमपरौढछणाळनाळ्या' इति, “नाछा स्याद्विसकन्द' इतिः 
विश्वः, तेषामग्राणि सुञ्जत इति तद्भुजः वयमिति शेपः। अज्नाजुरूपामाद्दारसइशी- 
न्तनोः शारीरस्य रूपश्चद्धि वणेसखद्धिस्‌ “ऋत्यकः इति प्रकृतिभावः । भजामः प्राप्ताः 
स्म इत्यर्थः सथा दि कायं जन्यं ब्रम्यं निदानादुपादानात , “आख्यातोपयोग? 
इत्यपादानता गुणात्‌ रूपादिविशेषयुणान्‌ अधीते प्राप्नोतीस्यर्थः। 


- 
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१३८ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


-नस्तस्सामान्यलक्षणात्‌ प्रायेण आहारपरिणतिविरोषपूर्विकाः प्राणिनां कायकान्तय 
ति भावः । सामान्येन विरोषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १७ ॥ 


(हंस अव अपने स्वण-शरीर होनेका कारण कहता है- ) भाकाशगड्लाकी स्वर्ण- | 
कमलिनीके नालके अग्रमाग ( कमल तथा कमळदण्ड-विस ) को खानेवाळे हम लोग | 
अन्न ( खाद्य पदार्थ ) के अनुरूप शरीरके रूपकी समृद्धि अर्थांत स्तरणं शरीर को प्राप्त किये | 


हैं, क्योकि कार्य कारणके युणोंको प्राप्त करता है। [ झुवर्णकमळ तथा सुबर्णविस भोजन 


करनेसे इम छोगोंका झरीर भो सुवर्णमय है । “इम ऐसा बहुवचन कहकर बहुत-से हंसों | 


का सुवणेमय शरीर होना सूचित करता है ]॥ १७॥ 
घातुर्नियोगादिह नेषधीयं लीलासरस्सेबितुमागतेषु । 
हेमेषु हंसेप्वहमेक एब भ्रमामि भूलोकबिलोकनोस्कः ॥ १८॥ 


अथात्मनः चमालोकसञ्चरणे कारणमाह-धातुरिति । धातुर्भह्मणो नियोगादादेशा- | 


दिद भूलोके नेषधीयं नळीयं लीळासरः सेवितु क्रीडासरसि विह्तुमित्यर्थः । आगतेषु 
हेमविकारेषु | विकाराथऽण प्रत्ययः । 'नस्तद्धित' इति टिछोपः। हंसेषु मध्ये 


अहमेक एव भूळोकविछोकने उत्कः उस्सुकः सन्‌ 'दु्मना विमना अन्तर्मनाः स्यादुत्क । 


'उन्मना' इत्यमरः। उच्छुब्दात्कन्‌ प्रत्ययान्तो निपातः अमामि पयंटामि ॥ १८॥ 

( वह ब्रह्माका वाहन होनेपर मत्यंलोकमें आनेका कारण बतळाते हुए नलका प्रसङ्ग 
भी उपस्थित करता दै-- ) अह्याकी आश्ञासे, यहां. ( मत्यछोकमें ) नलके क्रोडासरका 
सेवन करने ( नलके क्रीडातडागमें विचरने ) के लिए आये हुए सुवर्णमय इंसॉमें भूलोकको 
. देखनेके लिए उत्कण्ठित अकेला मैं घूम रहा हूँ । [ इससे हंसने नलके क्रीडासरमें बहुत-से 
सुवणेमय हंसोंका होना और ब्रह्माकी आश्ञासे वहां निवास करना कहकर. उसका अधिक 
महत्त्व सूचित किया हे ] १८॥ 


विधेः कदाचिद्‌ भ्रमणीबिलासे श्रमातुरेभ्यस्स्बमहत्तरेभ्यः | 
स्कन्धस्य कि तदादि आम्याभि नाविश्रमविश्वगोऽपि ।।१६॥। 
अनवरतञ्चमणेऽपि श्रमजये कारणमाह-दिधेरिति । चिद्विधेः ब्रह्मणो अमः 
णीबिलासे अुवनञ्रमणविनोदे श्रमातुरेभ्यः दि डी 
इः स्कन्धस्यांसस्य, 'स्कन्धो भुजशिरोञ्सो5स्री'त्यमरः। विश्रान्तिमदां प्रादाम । 
स्वयमेक एवाह मित्यर्थः । दुदातेछंङि 'गातिस्थेःत्यादिना सिचो लुक । तदादि तस्म 
अति अविश्रममनवरतं 'नोदात्तोपदेशेःत्यादिना श्रमेर्घजि ` वृद्धिप्रतिषेधः, विश्वगो 
श्वं गच्छुन्नपि अन्यत्रापि दश्यत' इति गमेडंप्रस्यय्न: । न आम्यामि न खिद्ये॥१९॥ 
('जब तुम भूलोकको देखनेके लिए उत्कण्ठित होकर घूमते हो तो अधिक थके हुए 
छऱ्हारा पकड़ा जाना सम्मव है? इस दमयन्तीके मनोगत शक्काका राजहंस खण्डन करता 


) किसी समय अझाके अमण-बिछासमें थकनेसे दुःखी अपनेसे. बड़े (इंसों ) के . 
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ठतीयः सगे: । । १३६ 


लिए मैने विश्राम दिया था तबसे ( ग्रह्माके वरदानके कारण ) निरन्तर संसारका अमणः 
करता हुआ भी में नहीं थकता हूँ ॥ १९ ॥ 
बन्धाय दिव्ये न तिरश्चि कश्रित्पाशादिरासादितपोरुषस्स्यात्‌ | 
एकं बिना मादृशि तन्नरस्य स्वर्भागभाग्यं विरलोद्यस्य ॥२०॥ 
अथ व्याधाद्वन्धनमपि न मेऽस्तीस्याह-बन्धायेति। अ दिव्ये तिरश्चि 
विपये विरळोद्यस्य दुळंभजन्मनो नरस्य मत्यस्य प्रायेणेव नास्तीत्यथेः। 
अन्यत्र विरो विगतरेफः स चासौ छोदयो छो दयवांश्र मस्वर्थीयोऽकारः। तस्य रेफः 
स्थानाधिएितळकारस्य नळस्येस्यर्थः । दाब्दधमोऽर्थं उपचयते, भुज्यत इति भोगः 
सुखं स्वर्गंभोगस्य स्वगंसुखस्य भाग्य तरप्रापकाइष्टमित्यर्थः । स्वप्नाप्तेस्तत्मापकत्वा- 
दिति भावः। तदेकं विना कश्चित्‌ पाशादिः पाशाद्यपायः। वन्धाय बन्धनाथंमासा 
दितपौरुपः प्राप्तव्यापारों न स्यात्‌। स्व्भोगमाम्येकसुरूमा वयं, नोपायान्तरसाध्याः 
इत्यर्थः । अस्माइक्संस्ाँदुन्यः को नाम स्वगंपदा्थ इति भावः ॥ २० ॥ 

( "जाल आदिसे पक्षियोंका पकड़ा जाना सम्भव दोनेसे तुम्हें मो पकड़ा जा सकता है? 
दमयन्तीके इस मनोगत झक्काका निवारण करता हुआ हंस पुनः नलका प्रसङ्ग छाता है--) 
स्वर्गीय सुझ पक्षीको पकडनेके लिए विरलोदय ( विरळ समृद्धि वाळे ) उस प्रसिद्ध नरके. 
स्वगेमें भोग करने योग्य भाग्यके विना कोई जाल आदि सामर्थ्यवान्‌ (सफल ) नहीं हो 
सकता । [ पक्षा०-जिस “नर? शब्दमें ९ नहीं है और वहां 'ल! का उदय है, उस- 
नर? अर्थात्‌ 'नल? के स्वगंमें भोग करने योग्य भाग्यके बिना*"* "०९५५० अर्थात्‌ केवळ नलका 
ही ऐसा स्वर्गीय भाग्य है कि सुझ-जेसे दिव्य पक्षीको पकड्नेमें समथे हो सके अन्य जाळ 
आदि कोई भी मुझे नहीं पकड्नेमें समथे होगा. मुझे पकड्नेके लिए तुम्हारा प्रयास. 
करना व्यर्थं दै ]॥ २० ॥ 

.इ्टेल पूर्तेन नलस्य बश्यास्स्वर्भागमत्रापि स्र॒जन्त्यमत्यो: | 

महीरुहो दोहददसेकशक्तेराकालिकं कोरकमुद्गिरन्ति ॥ २१॥ 

तच्च भाग्यं नलस्येवास्तीत्याह--इष्टेनेति इष्टेन यागेन पूर्तेन खातादिकमणा 
च । 'त्रिष्वथ ऋतुकमें्ट पूं खातादिकर्मणी'त्यमरः। वश्याः वशङ्गवा इति भागदी- 
ब्यतीयो यत्मस्ययः। अमर्त्या देवा नछस्यात्रापि भूलोके स्वर्भाग सजन्ति स्वगंसुख 

-सम्पादयन्तीस्यर्थः। नलु देवाश्च कथं लोकान्तरकायान्तरमोग्यं स्वगंमिदानीं सृजञन्ती- 

त्याशङकदष्टाम्तेन परिृरति। सहीरुदो वृक्षा: दोहदस्य अकाळप्रसवोस्पादनद्न्यस्य 
तेकस्यजळसेकस्य शक्तेः सामध्यांत्‌ समानकाळावाद्यन्तौ उरपत्तिविनाशायस्येस्या- 
कारिकः उत्पस्यनन्तरविनाशीस्यथः । तिका इति समानकार- 
इब्दुस्याकाळशब्दादेशे ठलप्रत्ययान्तो निपातः। स्वकाळभवं कोरकसुह्व्रिः 
तीत्यर्थः । 'तरगुढमलतादीनामकाळे कुशलेः इतस्र। पृष्पाधुत्पादुक वन्य बोहद . 
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| 
१४० नेषघमहाकान्यम्‌ । | 
स्यात्त तरिक्रया' इति शब्दाणंवे। दोहदवशादू शृता इव देवता अपि उत्कटपुण्यवः | 
-शाद्देशकालेऽपि फळं ्रयच्छुन्तीत्यथंः । इष्टान्तालङ्कारः ॥ २१ ॥ ' | 
( अब दो इछोकों ( ३।२१-२२ ) से मत्येळोकवासी भी नछके स्वर्भोग्य भाग्यका | 
प्रतिपादन करता है--) देवलोग यागादि तथा तडाग-वाटिकादिसे नल्के वशीभूत होकर | 
यहां पर ( इस भूलोकमें ) भी स्वर्गीय भोगकी रचना करते हैं, क्योंकि वृक्ष भौ दोहद | 
स्सैकके प्रभावसे असमयमें कलिकाको उत्पन्न करते हैं । -अथवा--जव अमत्यं (मनुष्यमित्) | 
जड वृक्ष मो इष्ट ( दोहद-धूप खाद आदि देने ) तथा पृत्तं ( थालामें पानी आदि देने) | 
से असमयमें कलिकाको देते हैं, तव सदशक्ति सम्पन्न देवगण यज्ञ तथा वापी-कूप-तडागाः | 
रामादिसे प्रसन्न होकर मत्यलोकमें भी नलके लिए स्वगीय भोग देते हैं, इसमें कौन-सा | 
चयं है १) ॥ २१ ॥ द | 
सुबणशेलादबतीये तूण स्वर्बाहिनीबारिकणाबकीर्णेः | | 
तं वीजयामः स्मरकेलिकाले पक्षेनूंपं चामरबद्धसख्येः । २२॥ | 
स्व्भोगमेवाह-सुवर्णेति । सुवर्णशेलान्मेरोस्वृर्णणवतीयर्य अवरुह्य स्वर्वाहिनीवा | 
वरेकणावकीणेः मन्दाकिनीजळविन्दुसम्एक्तेः चामरेणु वद्ध संख्येस्तस्सदशेः पक्ष: पतत्रे | 
'स्मरकेलिकाळे तं नृपं वीजयामः ताइकपक्तचीजनेःसुरतश्रान्तिमपनुदास इत्यर्थः ॥२२ा | 
देवों (या--चामर ) के साथ मित्रता करनेवाले हम लोग ( मुझ-जैसे बहुत-से | 
'सुवणेमय हंस ) काम-कोडाके समय सुमेरुपवंतसे शीघ्र उतरकर आकाशगङ्ञाके जलकणते | 
आद्र पद्धों द्वारा उस. (नल ) को इवा करते हैं [उपयुक्त इलोकमें देवलोग नलमे | 
स्वगे-भोगकी रचना करते हैं, तथा इस इलोकमें कथित हवा करनेसे हम लोग स्वगंभोगढ़ी | 
रचना करते ह, अत एव हमारा तथा देवोंका नलके लिए स्वर्गीय भोगरचनारूप एक | 
ऱ्य ब rr 1४५ ड उचित ही है, तथा राजा नलका चामरके द्वारा इवा | 
जाती है, अं गपः ते हे, अतः समान कार्य चामरके | 
साथ भी हमारी न्ता होना जता हो है] I i ल १55 
क्रियेत चेत्साधुविभक्तिचिन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिघेया | 
या स्वौजसां साधयितुं विलासैस्तावत्क्षमा नामपद्‌ं बहु स्यात्‌ ॥२३१॥ 
क्रियेतेति । साधुविभक्तिचिन्तां सञ्जनविभागविचारः क्रियेत चेस्सा नामिः 
धाना व्यक्तिः सूतिः प्रथमामिधेया प्रथमं परिगणनीया। कुतः या व्यक्तिः स्वौजसां 
विलासेब्यांसिभिः तावद्वहु तथा प्रभूनं नास्ति नामो नतिर्यस्येति-अनाममनत्रं प 
परराष्ट्र साधयितुं स्वायत्तीकतु चमा समर्था स्यात्‌। अन्यत्र साधुविभक्तिचिन्ता 
सप्तविभक्तिविचारः क्रियेत चेत्‌ यदा सा प्रथमा व्यक्तिः अभिधेया विचाय्या, या 
स्वौजसां 'सु औ जस्‌? इप्येषां प्रत्ययाना विठासेः विस्तारेस्तावद्दह अनेकं नामपर॑ 
” इत्यादिक पद साधयितु 
सुबन्तपद 'बुष” इत्यादिके पद साघ निऽपाद्यितुं समा । अत्रासिधायाः प्रहता 
-बैसान्ननिभरस्त्रतत्वाहद्षगायाभनुप्रपस्यभावेनामावादुप्रकृताथंप्रतीतिध्वनिरेव 1 रे 
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तृतीयः सगेः। १४१ 


यदि सञ्जनोंके विभाननका वचार किया जाय तो वह ( नळ) प्रथम व्यक्ति होया, 
जो अपने पराक्रमके विलासोंसे वहुत-से शब्ुस्थानोंकों वशर्में करनेके लि समथे है । 
( पक्षाण--यदि ( 'सुपू-तिछ? रूप ) साधु विभक्तिका विचार किया जाय तो 'प्रथमा' नाम 
से प्रसिद्ध वह व्यक्ति होगी, जो 'सु-और-जस्‌? ( एकवचन, द्विवचन तथा बहुबचन ) के 
विळासोंसे बहुत-में “नाम? अर्थात्‌ प्रातिपादिक पदोंको सिद्ध करनेके छिए समय है। आति 
पदिकार्थलिज्ञपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा? ( पा० सू० २1३४६ ) के नियमानुसार सब विभः 
क्तियोंमें-से किसी विभक्ति-विशेषकी प्राप्ति नहीं रइनेपर प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभ- 
क्तिका प्रयोग सामान्यतः होता है, अत एव वह प्रथमा विभक्ति ही “घु-ओ-जस्‌? रूप 
प्रत्ययोंके विसर्गळोप, वृद्धि, दीघ आदि कार्योके विलाससे 'प्रातिपदिक! पदको सिद्ध करने 
में समर्थ होती दै । अथ च--यदि एकवचन आदि विभक्तियोमें साधु विभक्तियोंका विचार 
किया जाय तो 'सु॑ औ, जस! के बीचमें प्रथमा ( पहली ) विभक्ति अर्था 'सु' विभक्ति 
होगी, जो अपने विसग-लोपादिरूप बलके विलार्सोसे प्रातिपदिक पदको सिद्ध करनेके 
लिए बहुत समर्थ हे । 'अपदं न प्रयुज्ञीत', 'रकवचनमुत्सगेतः करिष्यते! अर्थात अपद 
( साधुत्व-हीन ) शब्दका प्रयोग नहीं करना चाहिये, एकवचनका प्रयोग स्वभावतः 
{ किसी विमक्ति-विशेपको आकाह्ला नही रद्दने पर भी स्वतः एव ) किया जाता है? इस 
सिद्धान्तके अनुसार 'स, औ, जस? विभक्तियोमे भी पहली “सु? विभक्ति सब प्रातिपदिक 
पदको सिद्ध करने के लिए सवया समथं दे] ॥ २३ ॥ 
राजा सं यज्वा विद्युधन्रजत्रा ऋत्वाउध्ब्राज्योपसयेब राज्यम्‌ । 
भुदक्ते भ्ितशोत्रियसात्कृतश्रीः पूव त्वहो .शेषमशेषमन्त्यम्‌ ॥ २४ ॥| 
राजेति । “यज्वा तु विधिनेष्टवान!, 'सुयजोडवंनिप्‌' भिताः क्ाश्चिताः ये ओ- 
न्रियाः छान्दसा अधीतवेदा इत्यर्थः। 'शरोब्रियच्छान्द्सौ समावि'त्यमरः। 'श्रोब्रि" 
रछुन्दोऽघीत' इति निपातः। तत्सात्कृता दानेन तदधीना कृता आीः सम्पद्येन सः 
राजा नरूः अध्वरेषु यदाज्यम्तदुपमया तम्साइश्येनेव तद्वदवेत्यर्थः। राज्यं विबुधा 
देवा विद्वांसश्च तदूबजन्ना दानेन तस्सङ्घाधीनं कृत्वा 'देये त्रा चे'ति चकाराद्तिरत्र 
सातिमरत्ययश्च, 'तदितश्वासवविभक्तिरि'त्यव्ययत्वस, पूर्व पू्वेनिर्दि्मध्वराज्यं शेष 
हुतदेष सुङक्ते अन्त्यं पश्चाज्िर्दि राज्यन्त्वशेष॑ कत्स्नमखण्डं सुरुक्ते, अहो उपयुक्ता- 
डुन्यः शेषः पूर्वस्याशेषस्य तथात्वम्‌, अन्त्यस्य अशेषत्व॑ कथं विरोधादित्याश्चयस्‌, 
अत पुव विरोधाभासोऽछङ्कारः अखण्डमिति परिदरः ॥ २४ ॥ 
आश्रयस्थ ओतरियों ( वेदपाठियों ) के अधीन करनेवाले अर्थात्‌ बेदपाठियोंको धन- 
गन करनेवाले तथा सविध यकत वे ( राजा नळ ) यश के घोके इष्टान्तसे ही राज्यको 
विदत्समूइ ( पक्षा०--देवसमूह ) के अधीन करके पहले ( यशशेष घत ) को शेष ( बचा 
हुआ ) तथा अन्तिम ( राज्य.) को अशेष ( सम्पूणे ) मोग कर्तें/( खाते, पक्षा भोगहे) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४२ नेंषधमहाकाव्यम्‌ । 


है, यह आश्चयं है। [ राजा नळ आश्रयमें रहनेवाले औत्रियों ( जन्म, संस्कार तथा विद्याः 
से युक्त ब्राह्मणों ) को धन देकर जिस प्रकार यशके घृतको विबुों ( देवों) के समृहके 
अधीन करते ( उन्हें देते हैं, उसी प्रकार राज्यको भो विदुर्थो ( विशिष्ट विद्वानों ) के समूहुके 
अधीन करके प्रथम अर्थात्‌ यशघृतको शेष ( यश-कमंसे बचा हुआ) भोजन करते हैं 
तथा अन्तिम ( राज्य ) को अशेप ( सम्पूणं ) भोग करते हैं, यह आश्चर्य है, क्योंकि 'जो 


बस्तु पहले खायी जाती है, वद॒ सम्पूर्ण तथा जो वादमें 'खायो जाती है, उसे अससूण - 


खाया जाता है? ऐसा साधारण छौकिक नियम है, किन्तु ये राजा नळ पूर्व ( यज्ञ-घृत ) 
को शेष तथा अन्तिम (राज्य ) को सम्पूर्ण भोजन करते ( पक्षा०--भोगते ) हैं अतः 
आश्चयं है । अथ च--सवंसाधारणके भोज्य दोनेसे मार्गमें जो राज्य, तत्सामान्यतः 
राज्यका भोग करनेवाले ये नल राज्यको अशेष ( सम्पूर्ण ) भोग करते हैं यह आश्रय है । 


विधिवत वनकर आश्रित ओत्रियोंको 
भोगनेवाले राजा नळ हैं ]॥ २४॥ को धन देनेवाले तथा समुद्रावधि सम्पूर्ण राज्यको 


दारिद्य दारिद्रविणौघवर्षैरमोघमेघत्रतसर्थिसार्थे | 
सन्तुष्टमिष्टानि तमिष्टदेवं नाथन्ति के नाम न लोकनाथम्‌ ॥ २५॥ 


दारिद्रथेति । दारिद्रयं दारयति निवतंयतीति तस्य दारिद्रथदारिणो अविणौ- 
घस्य धनराशेवंषेरयिसाथं विषये अमोघमेघन्नत 235 तं es 


हृष्टमिष्टदेनं यज्ञाराधितसुरछोकनाथ तं नछं के नाम इष्टानि न नाथन्ति ? न याचन्ते | 


सर्वेऽपि नाथन्त्येवेत्यथः । नाथते्याञचार्थस्य दुहादित्वाद्‌ द्विकमंकत्वस्‌ ॥ २५॥ 


द्रिद्रताको दूर करनेवाले धनराशिकी वषोआंसे याचक-समूहमें सफल ब्रतवाले, 


(दान कमंसे ) सन्तुष्ट, देव-यशकरनेवाले ( या-देव हैं अभीष्ट देव जिसके ऐसे, या-- 
( याचकोंके लिए ) अभीष्ट देवरूप ) उस राजा ( नळ ) से कौन लोग कक ) 
की प्रार्थना नहीं करते हैं! अर्थात राजा नल्से समी लोग अभिळपित थनादिको चाहते 
हैं । [ जिस प्रकार याचना करनेपर मेघ वर्षासे धान्योत्पादनके द्वारा समी लोगोंकी दरिः 
. ब्रताको दूर करता है, उसी.प्रकार राजा नळ भी अधिक धन देकर सभी याचकोंकी दरि- 


अको दर रती छै अतएब मेघके समान दरिद्रताको दूर करनेसे नळ का ब्रत ( नियम ) 


अस्मत्किल श्रोत्रसुधां विधाय रम्भा चिरं भामतुलां नलस्य | 
ताचा भेजे तन्नामगन्धान्नलकूबरं सा॥ २६॥ 
अस्मदिति सा असिद्धा रम्भा नलूस्यातुछामनुपमां भ गन्द्य॑मस्मत्‌ मत्तः 
राज्य विधाय कणे असरत कृत्वा रसादाकण्येत्यर्थ: । द तस्मे अजुरक्ता 
त नळमनाण्य अप्राप्य, आडपूर्वादाप्नोतेः वस्वो ल्यबादेशः न ञूसमासः। 


अन्यया त्वसमासे क्यबादेशो न स्यात्‌ तज्ञामगन्यात्तस्य नस्य नामाक्षरसंस्पर्शा- 


देतोनंलकूबरं इबेरा्मजं भेजे किळ । ताइक्तस्य सौन्दुर्यमिति भावः ॥ २६॥ 
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वह ( सुप्रसिद्ध स्वगीय ) रम्मा 'नामकी अप्सरा हमलॉगोसे नळ्की अनुपम शोभाको 
बहुत देरतक सुनकर उनमें अनुरक्त हुईं, और उनको नहीं पाकर उनके नामके कुछ माग 
दोनेसे नलकूमरकी सेवा करने लगी ( नळकूवरको पतिरूपमें प्राप्त कर उनकी सेवामें ळग 
गयो ) ! [ लोकमें भी भभीष्ट वस्टूको पूर्णतः नहीं प्राप्त होनेपर उसके सडझ वस्तुक प्राप्त 
कर उसोकी सेवा करते लोगोंको देखा जाता है ]॥ २६॥ 
स्वर्लोकमस्माभिरितः भ्रयातैः केलीषु तद्वानगुणान्निपीय | 
हा हेति गायन्‌ यदशोचि तेन नाम्नेव हाहा इरिगायनोऽभूत ॥२७॥ 
स्वलोकमिति । केळीषु विनोदुगोष्ठीषु तस्य नळस्य कतुर्गाने गुणाज्षिपीय इतः 
अस्माल्ञो कात्‌ स्वछोंकं अ्यातेरस्माभिदवरिगायनः इन्द्रयायको गन्धवंः 'ण्युद्‌ चे'ति 
गायतेः शिहिनि ण्युट्प्रस्ययः। गायन्‌ यद्यस्मात्‌ हाहेत्यशोचि, ततस्तेनैव कारणेन 
नाम्ना हाहा अभूत्‌, आलापाक्षरानुकारादिति आवः। 'हादाहूइखेवमाचा गन्ध- 
याखिदिवौ कसामि'त्यमरः। “आछापाक्षरानुकारनिमित्तोज्यमाकारान्तः पुंसि चे'ति 
केचित्‌ । ‘हाहा खेदे हूहू इषे गन्धवेऽसू अनब्यय! इति विश्वः । अव्ययमेवेति भोज: । 
अन्न शोकनिमित्तासम्बन्धेऽपि सम्बन्धादृतिशयोक्तिः। तथा च रान्धर्वातिशायि 
ग्रानमस्येति वस्तु व्यज्यते ॥ २७ ॥ 
क्रीडाके समयमे उस ( नळ ) के गानेके युणोंको अच्छी तरह पीकर अर्थांत सुनकर 
यहां ( मत्येलोक ) से स्वगंको गये हुए दुम छोगोंने ( स्वगंमें गान करते इए गन्थवंको ) 
जो 'हा, हा सोचा (राना नळके गानेकी तुरनामें तुम्हारा गाना अत्यन्त तुच्छ है, इस 
अभिप्रायसे जो हा, दा १ कहा ) तो उस इन्द्रके गन्थवंका नाम ही 'दा दा? पड़ गया । राजा 
न गान विदयामें भी “हा ह्वा नामक स्वर्गीय गन्धवंसे अधिक निपुण है] ॥ २७॥ 
श्गण्बन्‌ सदारस्तदुदारभाषं हृष्यन्सुहुर्लोम पुलोमजायाः | 
पुण्येन नालोकत नाक'पालः प्रभो दबाष्पाबृतनेत्रमालः ॥ २८॥ 
अण्वन्निति। नाकपाळ इन्द्रः सदारः सवधूकः तस्य नलस्य उदारमावमौदाय 
अण्वच्नत एव अमो दृबाष्पेरानन्दाश्चभिरावृत नेत्रमाळस्तिरो दितिजः सन्‌ पुछोसर- 
जायाः -शस्याः सुहुहृ्यन्नलाचुरागादु्लसज्ञोमरोमाञ्चं पण्येन झञच्या आस्येन 
नाछोकत नापश्यत्‌ अन्यथा मानसव्यभि चारापराधादू दण्ड्येवेत्यथः ॥ २८॥ 
खरी ( इन्द्राणी ) के साथ नलकी उदारताको सुनते हुए ( हषांथुसे व्याप्त नेत्र-समूह 
वाले ) इनद्रने इनद्राणीके बार-बार पुलकित दोते हुए रोमको ( नलमें अनुराग दोनेसे उत्पन्न 
, इन्द्राणी के रोमान्रको, इनद्राणीके ) पुण्य ( भाग्यातिशय ) से नहीं देखा [ अन्यथा यदि 
इन्द्राणीके रोमाज्ञको इन्द्र देख ळेते तो नलमें अनुरक्त दोनेसे इसे शङ्गारसम्बन्धी रोमाञ्चरूप 
सास्विकभाव ददो रदा दै, अत एव यह पतिब्रता नहीं है, ऐसा समझकर उसका त्यागकर 
१. 'रोकपार? इति “प्रकाश? सम्मतः पादः । 
१० नै० 
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देते, किन्तु स्वयं नळ्युणको सननेसे हर्पोत्पन्न अथुसे भरे हुए नेत्र होनेके कारण उस | 


रोमाश्नको इन्द्र नहीं देख सके यह इन्द्राणीका भाग्य समझना चाहिये अथवा--नलकी । 
उदारताको सुनते हुए बार-बार प्रसन्न अर्थात रोमाश्चित होते हुए दर्षे व्याप्त नेत्र- | 


समूहुवाले इन्द्रने इन्द्राणीके रोमान्नको इन्द्राणीके पुण्यसे नहीं देखा ]॥ २८ ॥ 
साउपीश्वरे ऋषण्वति तद्गुणौधान्‌ प्रसह्य चेतो हरतोऽर्घश्भुः | 
अभूदपणोऽङ्ुलिरुद्धकणा कदा न कण्डूयन केतवेन ? ॥ २६॥ 


सेति। ईश्वरे हरे प्रसह्म चेतो हरतो बळान्मनोहारिणस्तस्य नलस्य़ गुणोघान्‌ | 


ऋण्वति सति सा प्रसिद्धा अधं शम्मोररधंशम्भुः शम्मोरर्धाङ्गभूतेत्यर्थः। तथा चापः 
सरणमशक्यमिति भावः। अपर्णा पावत्यपि कदा कण्डूयनकेतवेन कण्डूनो दनव्या- 


जेन अङ्गुल्या रुद्धः पिहितः करणो यया सा नाभूत अभूदेवेत्यर्थः। अन्यथा चित्तचल- | 


नादिति भावः॥ २९॥ 

. चित्तको वलात्कारपूवेक हरण ( वशीभूत ) करते हुए, नलके गुण-समूहोंकी राङ्रजीके 
सुनते रहनेपर जद्धशम्सु वह ( पतिब्रताओंमें सुविख्यात ) पावती कान खुजळानेके छलसे 
कव अज्गुरिसे कानको नहीं बन्द कर लेती है? [ शङ्करजोका आधा. शरीर पार्वती हैं, 
अतएव जव रङ्करजी नलके गुण-समूद्ोको सुनने लगते हैं, तत्र नलके गुण-समूह वला- 
त्कारपूर्वक ( इच्छा नहीं रहनेपर भी ) पावंतीके चित्तको आकृष्ट करते हैं, और उस चित्ता" 
क्पंणसे पार्वतीको पातिव्नत्यके भङ्ग होने का भय उत्पन्न हों जाता है, अतर आपे 
शरीरमें रहनेसे अन्यत्र जानेमें अशक्त पावंती कान खुजलानेके छलसे अपने कानको बन्द 
कर ळेती है कि न मैं नःके गुण-समूहोंको सुनूंगी और न मेरा पातित्नत्य भङ्ग होगा] ॥२९॥ 


अलं सजन्‌ धर्मविधौ बिघाता रुणद्धि मौनस्य मिषेण बाणीम्‌ । 
तत्कण्ठमालिङ्गय रसस्य तपतां न वेद तां वेदजडः स वक्राम्‌ ॥३०॥ 
अछमिति। विधाता ब्रह्मा अळमस्यन्तं धम्मविधौ सुकृताचरणे सजन्‌ धर्मासक्तः 
सन्नित्यथः । वाणीं स्वमायया चाददेवीं वर्णारिमकाञ्च मौनस्य वाग्यमनत्रतस्य मिषेण 
रुणद्धि नळकथाप्रसङ्गन्िरन्धे, तस्या उभय्या अपि तदासङ्गमयादिति भावः! 
किन्तु वेदुजडः छान्दसः विधाता ताझुभयीमपि वाणी तस्य नछस्यर कण्टं ग्रीवा" 
सालिङ्गय मुखमाश्रित्य च रसस्य तुस्ता तद्गायसन्तष्टामन्यन्न ऽङ्गारादिरिसपुष्टाञ्च । 
सम्बन्धसामान्ये षष्टी, 'प्रणगुणे'त्यादिना षष्ठीनिषेधादेच ज्ञापकादिति केचित्‌। 
वक्रां मरतिकूळकारिणीं वक्रोकस्यछङ्कारयुक्तञ्च न वेद न वेत्ति, "विदो छटो वे'ति 
णछादेशः। अशक्यरच्ाः खिय इति भावः। अन्न अस्तुतवारदेवीकथना दपरस्तुतवर्णा- 
स्मकवाणीबृत्तान्तप्रतीतेः प्रागुक्तरीत्या ध्वनिरेवेत्यनुसन्थेयस ॥ ३० ॥ 
थमंकायमें अत्यन्त आसक्त ब्रह्मा मौनके छळ्से वाणी (ख्री-पक्षा०-वचन) को 


अत्यन्त रोकते हैं. ( बाहर जाकर मेरी प्रिया यह बाणो पुरुषान्तर के पास चली जायेगी प 
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यह गूढाभिप्राय मन में रखकर भम्'के कपटसे वाणीको अच्छी तरह ब्रह्मा रोकते है अर्थाव 
मौन रहते हैं । पक्षा०--खरोको रोकते हैं। या--******छलसे जो वाणीको रोकते हैं, वह 
व्यर्थ है ) किन्तु वेदाध्ययनसे जड ( वाणीके कपरको नही समझनेवाळे ) बे ( ब्रह्मा ) 
उस (नर) के कण्ठका आलिङ्गनकर रस (-ङ्गारादि) से सन्तुष्ट वक्रा ( कुरिला, 
पक्षा०--वक्रोफिरूपा ) उस वाणीको नरी. जानते हे । [ दूसरा भी मूर्ख पुरुष अन्य 
सुरुपासक्ता कुटिला खोकी नहीं समझता हे। नल ऐो वक्रोक्तिपूर्ग वाणीको जानते हैं, 
दूसरा कोई नहीं ]॥ ३०॥ 

_ श्रियस्तदालिङ्गनभूने भूता त्रतक्षतिः काऽपि पतित्नताया: | 

समस्तभूतात्मतया न भूतं तद्भतुंरीप्याकलुषाऽणुनाऽपि ॥ ३१॥ 

श्रिय इति। पतिब्रतायाः श्रियः श्रीदेष्याः तद्धतुंविष्णोः समस्तभूतास्मतया 
सर्वभूतात्मकत्वेन नळस्यापि विप्णुरूपत्बेनेत्यर्थः। तदालिङ्गन भूनेळाश्लेपभचा कापिं 
बतइतिः पातिब्रतसङ्गो न भूता नाभूत्‌। अतएव तद्नतुर्विप्णोश्च इष्य॑या नछालि- 
ङ्गनशुया अचमया यस्कलुपं काछुप्यं मनःचोभः दुःखादित्वेन अस्य धर्मधर्मिवचन- 
स्वादुत एव क्षीरस्त्रामी “शस्तं चाथ न्निपु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि चे'र्यन्न आदि- 
इाब्दाच्छेयःकलुपदिवभद्रादय इति उभयवचनेपु संजग्राह। तस्याणुना लेशेनापि 


न भूतं नाभावि। नपुंसके आवे क्तः। अत्र दाद्यादिचित्तचाञ्जल्योक्तेनळसौन्वुये 
तासपर्यान्नानौचित्यदोपः ॥ ३१ ॥ 

( विष्णुको ) समस्त भूनोंका स्वरूप होने से ( नलमें भी विष्णु-स्वरूप रहने के कारण ) 
पतिव्रता ल्मी ( शरीर-शोभा या-राज्यलद्ष्मो ) की उस ( नळ ) के आछिङ्गन करनेसे 
थोड़ी भी ब्रतद्दानि ( पातित्रत्य में न्यूनता ) नहीं हुई, तथा उस ( रुइमी ) के पति 
( विष्णुभगवान्‌ ) को भी (अपनी प्रिया रूक्ष्मंको नळका आलिज्ञन करनेपर ) अपूयानि- ` 
मित्तक पापछेश भौ नहों हुआ [ समस्तभूतात्मा विष्णु भगवानूके स्परूप नलका आछिङ्गन 
करने पर रूक्ष्मोका पातित्रत्य धर्म भङ्ग नहीं हुआ और उनके पति विष्णु भगवान्‌ भौ 
लक्ष्मीपर लेशमात्र रुष्ट भी नहीं हुए; अन्यथा यंदि नळ परपुरुष होते तो ल्क्ष्मोका. 
पतिन्त धमं नष्ट हो जाता तथा परपुरुष का आलिङ्गन करनेवाली खक्ष्मीपर उनके पति 
विष्णुमगवान्‌ भी बहुत रुष्ट होते । नलके सम्पूर्ण शरीर में शोमा थी ॥ ६१॥ 

धिक्‌ तं बिधेः पाणिमजातलञ्जं निमोति यः पणि पू्णभिन्दुम्‌ । 
सन्ये स विज्ञः स्मृततन्सुखश्रीः कृता धेमोज्मद्ववमूथ्नि यस्तम्‌॥३२॥- 
धिगति । तमजातळउजं निञ्जपं विधेः पाणिं धिक यः पाणिः स्छृततन्सुखश्रीरपि 
पर्वणि जातावेकवचनं पर्वर्वित्यथः। पूर्णमिन्दुं निर्माति अद्यापीति भावः स॒ विज्ञः 
` अभिज्ञ इति मन्ये यः पाणिः स्छृततन्सुखभ्रीः सन्‌ तमिन्दु कृतः अद्ध एकदेशो 
यस्य तं इताद्वमदनि्मितमेव मवमूध्नि हरशिरसि ओज्सत्‌। 
सस्यास्यमिति भावः॥ ३२॥ 
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माके निलेज्ज उस हाथको धिक्कार है, जो पूर्णिमामें पूर्ण चन्द्र की रचना करता है, 
तथा ( जह्माके ) उस हाथको मैं निपुण मानता हूँ, नलके मुखकी शोभाको स्मरण किये 
हुए जिस ( ब्रह्माके दाथ ) ने उस ( चन्द्रमा ) को शिवजीके मस्तकपर फेक दिया । ( अथवा 


नलके मुखकी शोभाको स्मरण किये हुए निलेज्ज उस ब्रह्माके हाथको धिक्कार है, जो । 


पूर्णिमार्मे पूर्ण चन्द्रकी रचना करता है,”*"") । [ यद्यपि पूर्ण कला .वाळे चन्द्रमाकी 
रचना ब्रह्माका जो हाथ करता है, वही एक कलावाले भी चन्द्रमाकी रचना करता है, 
तथापि तिथिरूप कालभेदसे ब्रह्माके द्वाथमें भिन्नताका आरोप किया गया हैं । नल्का 
सुख पूर्ण चन्द्रमासे भी अधिक सुन्दर है ]॥ ३२ ॥ 


निलीयते ह्वीविधुरः स्वजैत्रं श्रुत्वा विधुस्तस्य मुखं मुखान्नः ।' 
सुरे समुद्रस्य कदापि पूरे कदाचिदभ्रश्रमदश्रगभे॥ ३३॥ 

' निळीयत इति । विधुशरन्द्रःस्वस्य जेत्र, तृत्नन्तात्मज्ञाद्र्वात्‌ स्वार्थेऽण्‌ प्रत्ययः। 
तस्य नस्य सुखं नोऽस्माकं सुखाच्छृत्वा हीविधुरः छजाविुरः सन्‌ कदापि सूरे 
सूयं द्षंप्वित्यथः, कदापि ससुद्रस्य पूरे प्रवाहे तदुत्पन्नत्वात्‌ कदाचिदअश्नमदृभ- 
गमें आकाशे सञ्चरमाणसेघोद्रे निलीयते अन्तधत्ते, न कदाचिदग्रतः स्थातुसुत्सहत 
इति भावः । अन्न विधोः स्वाभाविकसूर्य्यादिप्रवेशे पराजयप्रयुक्तद्दीनिलीनत्वोेच्षा. 
व्यक्षकाप्रयोगाद्‌ गम्या ॥ ३३॥ 

इम लोगोंके मुखसे उस नलक्रे सुखको स्वविजयी .( चन्द्रमाको जीतनेवाला ) सुनकर 
छड्जासे विकल होकर वह चन्द्रमा किसी समय ( अमावस्या तिथिको ) सूयमें, किसी 
समय (अस्त होनेके समंयमें ) समुद्र-प्रवाहमें तथा किसी समय ( वर्षाऋतुमें ) वादलोके 
बीचमें छिप जाता है । [ लोकमें भी कोई दुव व्यक्ति लण्ज।से दुःखी होकर अपने विजयीके 
सामने नहीं होता और अलक्षित स्थानमें छिपा करता है ]॥ ३३ ॥ 

संज्ञाप्य नः स्वध्वजभ्ृत्यवगौन्‌ देत्यारिरत्यग्जनलास्यनुत्ये । 

तत्संकुचन्नाभिसरोजपीताद्धातुर्विलब्ज॑ रमते रमायाम्‌ ॥ ३४॥ 
संज्ञाप्येति। देत्यारिः विष्णुः स्वध्वजस्य गरुडस्य पत्तिराजस्य सृत्यवर्गान्नो&- 
स्मान्‌ अतिक्रान्तमब्जमत्यब्जसब्जविजयीत्यर्थ:। 'अत्यादयः क्रान्तादयधे द्वितीयये'ति 
समासः। तस्य नलास्यस्य नुत्ये स्तोत्राय, “स्तवः स्तोत्रं स्तुतिनुतिरि!त्यमरः। 
जाय तत्सकुचता तया ला निमीळतानाभिसरोजेन पीतात्तिरोहिताद्धातुत्र्मणो 
यथा तथा रमायां रमते । अन्न बन्धोक्ते- 
ता त्र विष्णोरुक्तब्यापारासम्वन्धेडपि सम्बन् 
विष्णुभगवान्‌ अपनी ध्वजामें (स्थित पश्चिराज गरुड्के) भृत्य-समूह इमछोगों ( मक्षाके 
चाइनभूत इंसों ) को नछके कमलातिशायिनो मुख-शोभाका वर्णन करने के लिए 
संकेतकर उस ( नके मुखकी स्तुति ) से सङ्कुचित होते हुए नाभिकमळमें अन्तित 
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न्रह्मासे लञ्जाका त्यागकर लक्ष्मीमें रमण करते हैं । [ विष्णु भगवान्‌की पताकामें पक्षियोंके 
स्वामी गरुड़ रहते हैं, अतएव वे विष्णु भगवान्‌ गरुड्के भृत्य-समूह हमलोगोके कमल- 
झोभाको जीतने वाले नल-मुखकी प्रशंसा करनेके लिए सङ्केत कर देते हैं और जब हम 
लोग नलके मुखकी प्रशंसा करने लगते है तो उनके नाभिका कमळ स्वविजयी नरू-मुखके 
भय या छज्जासे मुकुलित हो जाता दै और कमलपर रहनेवाले बरह्मा उसीके भीतर बन्द 
हो जाते हैं, अत एव विष्णुभगवान्‌ पितामहका साक्षात्कार नहीं ददोनेसे लज्जा छोड़कर 
खूद्मीके साथ रमण करने लगते हे ] ॥ ३४ ॥ 

रेखाभिरास्ये गणनादिबास्य द्वात्रिंशता दन्तमयीमिरन्तः। 

चतुदेशाष्टादश चात्र विद्या द्वेाऽपि सन्तीति शशंस वेधाः ॥३५॥ 

रेखाभिरिति । अस्य नलस्य आस्ये दन्तमयीभिदंन्त रूपाभिद्रात्रिंशता रेखाभिः 
सँणनास्संख्यानाच्चतुर्दृश चाष्टाद च विद्या द्वेघा अपि अन्न आस्ये सन्ति सम्भव 
न्न्यायेनेति वेधाः झञझंसेवेत्युस्रे्ा । ‘अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ६ 
पुराणं धर्मसाखङ्च विद्या होताश्रतुदृश ॥ आयुर्वेदो धनुचंदो गान्धर्वश्रेत्यनुक्रमाव्‌॥ 
अर्थशाखं परं तस्माद्विद्या ह्ाष्टादृश स्सताः ॥' इति ॥ ३५॥ 

ब्रह्माने इस ( नल ) के मुखमें दन्तमयी तत्तात रेखाआके द्वारा गिननेसे इस ( नळके 
मुख) में चौदह तथा अट्टारइ-दोनों प्रझा'का विद्याएँ है, मानों ऐसा कह दिया है। 
[ नळके सुखमें बत्तीस दाँत नहीं हैं, किन्तु इसमें स्थित दोनों प्रकारकी विद्यायं रहती 
है, इस बातको ब्रह्मने बत्तीस रेखाओंको करके कदा हं । नलके झुखमें बत्तीस दाँत हैं 
पूरे बत्तीस दाँत वाले मनुष्यका कथन सबेदा सत्य होता है, ऐसा सामुद्रिक शाखका 
चचन है, अतः नका सदा सत्यवक्ता होना सूत्रित होता हे ]॥ ३५॥ 

भ्रियौ नरेन्द्रस्य निरीक्ष्य तस्य स्मराभरेन्द्राबिब न स्मरामः। 
बसेन सम्यक क्षमयोश्च तस्मिन्‌ बुद्धो न दध्मः खलु शेषचुद्धो ॥ ३६ ॥ 

श्रियाविति । तस्य नरेन्द्रस्य श्रियौ सौन्द्यंसम्पदौ निरीदय, 'शोसासम्पत्ति- 
यद्मासु लचमीः श्रीरि'ति शाश्वतः। स्मरामरेन्द्रादपि न स्मरामः कि च तस्मिन्नरेनबगे 
च्ञमयोः ्तितिद्दान्स्योः '्तितित्तान्स्योः क्षमे!त्यमरः । सम्यरवासेन निवाधस्थित्या 
रोपचुद्धौ फणिपतिबुद्धदेवौ चित्ते न दध्मः न धारयासः खळ अन्न द्वयोरपि बिः 
` छुयोरपि क्षमयोः प्रकृतस्वात्‌ केवरप्रकृतरलेपः | एतेन सौन्दर्या दिगुणः स्मराव्स्यो३ 
व्यधिक इति व्यतिरेको ब्यञ्यते | श्लेषयथासंख्ययों: सङ्करः ॥ ३९॥ 

उस राजा (नल ) की शरार-झोभा तथ राज्यल्द्दमाकी दखकर दुम लोग कामदे 
तथा देवेन्द्रका भी स्मरण नहीं करते हैं, तथा उस राजा (नळ) में पृथ्वी तथा असां 
९ तितिक्षा ) के निवास करनेसे शेषनाग तथा बुद्धको भी बुद्धिमें नहीं छाते। [ नळ 
, झारौरको शोभामें कामदेवसे तथा राज्येश्रयेमें इन्द्रसे, एवं पृथ्वीभारवदन करनेमे क्षेदत्ययके 
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और क्षमा करनेमें बुद्ध भगवानूसे मी अभिक श्रेष्ठ हैं; अत एव हमलोग कामदेवादिका 


स्मरणतक भी नहीं करते । [ छोकमें भो श्रेष्ठ वस्तुको पाकर लोग निकृष्ट वस्तुका स्मरण | 


नहीं करते है ]॥ ३६ ॥ 
बिना पतत्रं - विनतातनूज्ञैस्समीरणैरीक्षणलक्षणीयैः | 
संनोभिरासी दनुुभ्रमाणैने निजिंता दिंकतमा तदशेः ॥ ३७॥ 
विनेति । पत्र दिना स्थिसेरिति शेपः। विनतातनूजेः वेनतेयैः, अपक्षताचयेरि- 
त्यथः । इंत्तणलक्षणीय:-समीरणेश्राहपवायुभिः अनणुप्रमाणेः 'अणुपरिमाणं सनःृति 
तार्किका', तद्विपरी तेमहापरिमाणेमंनोभि्थेनतेयादिसमानयेगेरित्यर्थ; । एवंविधैः 
तद्वः कतमा दिक्‌ न रङ्गिताऽऽसीत्‌ ? सर्वापि छङ्कितेवासी दिस्यरथः । अत्राश्वानां 
विशिष्टवेनतेयादित्वेन निरूपणाडू पक्ाळङ्कारः ॥ ३७ ॥ 
पक्षोके जिना गरुड्रूप, नेत्रोंमें इश्यमान वायुरूप तथा अणुपरिमाणसे भिन्न ( विद्याल) 
मनरूप--नलके घोड़ोंने किस दिशाको पार नहीं किया है ! अर्थात्‌ उक्तरूप नलाश् 
सब दिशाओंके पार तक जाते हें। [ पल्ञोंके सदिति गरुड, नेत्रका अगोचर वायु तथा 
अुप्रमाण मन ददी सत्र दिशाओंको शीत्र पार करनेमें समर्थ है, किन्तु नलके धोड़े पक्षादि 
से हीन होते हुए भी शीभ्र सव दिशाओंके पारतक जाते हैं ]॥ ३७॥ 


संमामभूमीषु अवत्यरीणासखेनेदीमाठृकतां गतासु | 
तद्वागधारापबनाशनानां राजत्रजीयेरसुभिस्सुभिक्षम्‌ ॥ ३८॥ 
संग्रामेति । अरीणामस्नेरस॒ग्मिनंधेव माता यासां तास्तासां भावस्तत्ता नदीमा- 
तृकता नद्यम्वुसस्पन्नरास्याब्यता, ‘देशो नद्यस्वुद्ष््यम्बुसग्पन्नत्रीहिपालितः । स्यान्नः 
दीमातृको देवमाट्कश्च यथाक्रममित्यमरः । “नच्यतश्चेशति कप » त्वतळोगुंणवचन- 
स्ये!ति पुंवद्धाव: । तां गतासु संग्रामभूमीषु तस्य नलस्य याणधारा वाणपरम्परास्ता 
एव पवनाशनास्तेपां राजबजीयेः राजसंघसम्बन्धिसिः, “वृद्धाच्छु” । असुभिः 
आणवायुभिः सुर्भिचतम्‌ । भिक्ताणां समृद्धिर्भवति सम्द्धावव्ययी भावः: नदीमातृक- 

देशेषु सुमित अवतीति भांवः । रूपक्ाळङ्कारः ॥ ३८ ॥ 

शके रक्तसे नदौमातकलबो प्राप्त युद्धभूमिमे राज-समूहके प्राणोंसे उस ( नल) 
के बाणधारारूपी सर्पोके लिए सुमिक्ष होता है । [ नदी नहर आदिके जलसे जहाँ खेतों 
की सिचाई होती है, उन्हें 'नदामातूक' देश कहते है। ऐसे स्थानोमे खेती करनेवाले 
किसानों के लिए सुभिक्ष होता है--अकाल पड्नेका भय नहीं . होता । प्रकृतमें नळ युद्धम 
श्ुओंको वाणबृष्टिकर मारते है, उनके शु भोके रेक्त-प्रवाइसे युद्धभूमि द्रावित हो जाती 
है, अत एव वहाँ मानों अच्छी तरह सिंचाई हो जाती है। नलके बाणोंकी बृष्टिषारा हो 
वायुभक्षण कर्ता ( सपं ) हे और शब॒-राजाशोंके प्राणं वायुरूप है, अत एवं नलके वार्णो 
कौ वृष्टिधारारूप पवनभक्षी सर्प शृत राजाओके प्राणरूप वायुका भक्षण करते हैं, इस 
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` तृतीयः सग: । १४६. 


प्रकार उनके लिए मानो नदीमातुक युद्धभूमिमें सुभिक्ष होता है । यद्रमें नल बाणवर्षाकर 
बहुत-से शचुओंको मार गिराते हैं ]॥ ३८ ॥ ह 

यशो यदस्याजनि संयुगेपु कण्डूलभावं भजता भुजेन । 

द्देतोगुणादेब दिगापगाली कूलंकषत्बं व्यसनं तदीयम्‌॥ ३६ ॥ 

यश इति । संयुगेषु समरेषु कण्ड्ळ्भावं कण्डूलस्वं, 'सिध्मादिभ्यश्चे'ति मत्व- 

थीयो रच्‌ । भजता अस्य सुजेन यद्यशः अजनि जनितं, जनेण्यंन्तात्कमंणि लइ: । 
तदीयं तस्य यक्षाःसम्बन्थि दिशः एव आपगाः नथः तासामालिः राजिः तस्याः 
कूलङ्कपतीति कूलङ्कपं, शिवभागवतवत्समासः, “सवंकूले'स्यादिना खचि सुमागमः 1 
तस्य भावस्तच्वं तत्र व्यसनमासक्तिः हेतोः कारणस्य अुजस्य गुणादेव कण्डूल्त्वा- 
दागतमिति शेपः। यशसो दिक्कूङकपणानुमितायाः कण्डूळतायाः तरकारणकप्ू- 
ङभुजगुणपूववस्वसुख्रेच्यते ॥ ३५ ॥ 

( युद्ध-सन्बन्धा ) खुजलादटको ग्राप्त इस नलके बाहुने जो यश प्राप्त किया, उस 
यशका दिशारूपिणी नदियोंकी भ्रेणि ( समूह ) में कूल्डूपा होने ( किंनारेको तोड्ने ) का 
व्यसन ( ग्रशोरूपी ) हेतुके गुणसे ही उत्पन्न हुआ है। [ यशके देतूभूत नलवाडुर्मे कण्डू- 
लभाय दोनेसे कार्यरूप दिङनदियोंमें भी कूलकूपत्व ( किनारोंको धारासे रगड़-रगड्कार 
तोड़नेका भाव ) होना उचित ही है । नलका यश दिगन्ततक फैला हुआ है ]॥ ३९॥ 

यदि त्रिलोकी गणनापरा स्यात्तस्यास्समापतियेदि नायुषः स्यात्‌ | 
पारेपराद्ध गणितं यदि स्याद्‌ गणेयनिश्होषगुणोऽपि स स्यात्‌ ॥ ४०॥ 
यदीति । किं बहुना, त्रयाणां छोकानां समाहारखिलोकी, 'तडिताथे'त्यादिना 
समाहारे द्विगु, अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः खियां आप्यते, 'द्विगो!रिति ङीप्‌। गणना- 
परा नलगुणसंख्यानतत्परा स्याद्यदि तस्याः त्रिलोक्याः आयुषः शमाप्तिन स्याद्यदि 
अमरत्वं यदि स्यादित्यर्थः । पराद्ध॑स्य चरमसंख्यायाः पारे पारेपराद्धे, “पारे मध्ये 
ष्ट्या वे'ति अब्ययीभावः । गणितं स्यातपरा्ातपरतोऽपि यदि संख्या स्या दिध्र्थः । 
तदा स नलोऽपि गणेया गणितुं शक्याः निःशेषपा निखिला गुणा यस्य स स्यात्‌, 
गणेय इति औणादिक एयप्रत्ययः। अन्न गुणानां गणेयर्वासम्बन्धेऽपि सस्बन्धासिः 
श्रानादृतिशयो क्तिः ॥ ४० ॥ 

बांद वार्ना होक गणना करनेके लिए तत्पर हो जाय, तथा उनको आयुका अन्त न 
हो अथांत वे अमर हो जायें और. परादधके भी बाद गणनाको संख्या हो जाय; तव उस 
नछके सत्र गुण गिने जा सकते हे । [ उक्त तीनों बातोंके असम्मब होनेसे नरके युणोकी 
गणना.क२ना भी असम्मव है अर्थात्‌ नछके युणको कौई नहीं गिन सकता ]॥ ४०॥ 

अवारितद्वारतया तिरश्वामन्तःपुरे तस्य निविश्य राज्ञः। . 

गातेषु रम्येष्वधिकं विशोषंमध्यापयामः परसाणुसध्या:॥ ४१॥ 


ws न 
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१५० नैषघग्रहाकाएथन | 


एवं नछगुणाननुव॒ण्य गूढाभिसन्धिना55त्मनस्तदन्तःपुरे$पि परिचयं दर्शयति-- 
अवारितेत्यादि । तिरश्रां पक्षिणामवारितङ्वारतया 2 Nh 


BPN ७... 


राशो नलस्यान्तःधुरे निविश्य अवस्थाय परमाणुमध्यास्तदङ्गनाः रम्येषु गतेपु अधि- | 


कमपूर्व विशेषं सेदुमध्यापयामः अभ्यासयामः । दुदादिस्वाद्‌ द्विकमत्वम्‌ ॥ ४१॥ 
तियंत्रों ( पक्षी आदि ) को भीतर जानेके रिए द्वारपर रुकावट नहीं होनेसे उस राजा 
नलके रनिवासमें प्रवेशकर इमलोग परमाणुके बरावर अर्थात अतिकृश करिवाली रानियों 
को सुन्दर गतियोंमें अधिक विशेषता सिखलाते दै । [ नळ्की अतिशय ङश कटिवाली 
इंसगामिनी रानियोंकी गति पहले ही रमणीय है, किन्तु उसमें भी अधिक रमणीयना ह्म 
लोग उन्हें सिखलाते हैं, क्योंकि तियंत्र होनेके कारण हम पक्षियोंकी अन्तःपुः में प्रवेश 


कर नेमें को$ रुकावट नहीं होतो । बहुवचन कहनेसे हंसने अनेक इंसोंबो नरकी सेवामें * | 


ढगे रहनेका संकेतकर दमयन्तीको नलके प्रति विशेष आकृष्ट करता है ]॥ ४१॥ 
पीयूषधारानघराभिरन्तस्तासां रसोदन्वति मज्जयासः | 
रम्भादिसौ माग्यरहःकथाभिः काव्येन काव्यं सूजताऽऽदृताभिः ॥४२॥ 


पीयूषेति। किं च पीयूषधाराम्यः अनधराभिरन्यून : काव्यं 
सुजता स्वयं प्रबन्धकत्रा, कवेरपत्यं पुरान्‌ सावा कान 
इत्यमरः। 'कुर्वाद्म्यो ण्य’ इति ण्यप्नत्ययः । आइताभिस्तस्यापि विस्मयकरीभि- 
रित्यर्थः । रम्भादीनां दिव्यखीणां सौभाग्यं पतिवाश्चभ्यं तस्प्रयुक्तामिः रहःकथामी- 
रहस्यवृत्तान्तवणनाभिस्तासा नछान्तःपुरसत्रीणामन्तरन्तःकरणं रसोदन्वति अकार 


इम लोग काव्यरचना करनेवाले शुक्राचायेसे आइत तथा असृत-प्रबाइृतुस्य 
का डला -प्रवाहतुल्य रम्मादि 
अप्सराओंके ( पुरुष-वशीकरणरूप ) “सम्बन्धिनी रहस्यमयी कथाओंसे उन ( नळ 
की रानियों ) के अन्तःकरणको श्टज्ञार-रसरूप समुद्रमें निमभ करते हैं ॥ ४२ ॥ 


कामिने तत्राभिनबस्मराज्ञाविश्वासनिक्षेपवणि क्रियेऽहम्‌ ?। ` 
ण तजामितवल्मराशाविशवालनिक्षेपषणिककियेव्हय्‌ ! 
ह यज्ञव कुतोऽपि तियक्रश्मित्तिस्थस्रपते न . तेन ॥ ४३॥ 
के हिता किञ्च यचस्मात्‌ तियंक पत्ती कुतोऽपि जनान्न जिहेति न लज्त एव 
दा धातोळंट्‌, “छावि'ति द्विर्भाचः। तिरश्चोऽपि कश्चिज्जनो न त्रपते न 
दशनः सेन दन ह रहमभिणवा भ स्रा रतिए 
न कृतोऽस्मि ?। सर्वासामण्यहमेव त स शिका i: 
करके क ) कौन इन्दरियाँ अभिनव अर्थात्‌ झुझे अतिगोपनीय 
ता 52 'रखनेका, बनियाँ (व्यापारी ) नहीं बनाती हैं अर्थात 
नड अन्तःपुर कोन इन्दरियँ अपने: षसः कामस्य दशते नहीं कहती हैं। 
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तृतीयः सर्गः । *१४१ 


यानौ सभी अपने कामरहर्यको मुझसे कहती हैं, क्‍योंकि तियंज्च (पक्षी आदि) 
किसीसे लज्जा नहीं करता, अतः तियंश्रसे मी कोई लज्जा नहीं करता। [जिस प्रकार 
विश्वासपात्र बनियेंके यहां रक्खा हुआ धरोहर किसी दूसरेके पास नहीं जाता है तथा 
सुरक्षित रइता है, उसी प्रकार यदि तुम अपना अभिप्राय मुझसे कहोगी तब तो में उसे 
अन्यत्र किसी दूसरेसे प्रकाशित नहीं करूंगा अपितु सुरक्षित रखूंगा, इस कारण यदि तुम 
` नहो 5उतो होतो सुझपर विश्वास कर कहो ].॥ ४३ ॥ र 
बानी च साऽसत्यपि नान्यथेति योगादरन्धे हृदि तां निरुन्धे | 
विरञ्िनानाननबादथौतसमाधिशाश्रतिपूर्णकर्णः ॥ ४४ ५ 

अथ स्वस्य एवंविधविश्वासहेतुस्वमाह-वा्तेति । विरिश्ञे्रह्मणो नानाननेबंहुमु- 
खैर्वादेन व्याख्यानेन धौतस्य शोधितस्य समाधिशास्त्रस्य संयमविद्यायाः थरुत्या 
श्रवणेन पूर्णक्णः चतुसुंखाभ्यस्तवाङनियमनविद्य इत्पर्थः। अहमिति शेषः। योगात्‌ 
अरन्प्रे निरवकाशे पूर्णे हृदि हृदये यां वार्त्तां निरुन्धे, सा वात्ता छोकवात्तां किसुत- 
रहस्यवात्तेति भावः। असत्यपि विनोदाथं कथितापि, किसुत सतीति भावः | अस- 
स्यपि अन्यपुरुपान्तरं नेति न गच्छुति । यथा झसती दुश्ररी नीरन््रस्थाने निरुद्धा 
जान्यमेति तद्वदिति भावः । अतोऽहमासां विश्वास्य इति पूर्वेणान्वयः! अन्न वात्ता- 
निरोधस्य विरिज्ञीत्यादिपदायंदेतुकर्वात्‌ काव्य लिङ्गभेदः ॥ ४४ ॥ 

ब्रक्षाके चार सुखोंके कथनसे पवित्र योगश।खके सुननेसे परिपू्ण कानोंवाला मैं छिद्र 
रद्दित ( शत्ुसे अभेद्य, या--योगाभ्याससे मि्रोप ) हृदयमें जिस (वाताँ) को 
रोकता ( गुप्त रखता )हूँ, असत्य भो बढे वार्ता दूभरे किसीके पास नहीं जाती अ्थाँत्‌ 
दूसरा कोइ उसे नहीं सुनता । [ क्योंकि में (कसा दूमरेसे असत्य भी उस बातको नहीं 
कहता हूँ । पक्षा०--निसे प्रयत्नसे गुप्त स्थानमें रोकता हूँ, असती अर्थात्‌ कुलटा भी 
वह स्त्रा दूसरे किसी पुरूषके पास नहीं जाती । दोषयुक्त हृदय वाला पुरुष ही किसोकी 
किसो भी बातवो दूसरेसे कह देता है, निर्दोष ढृद्यवाळा पुरुष किसोकी किसी भी बातको 
दूसरेसे कदापि नहीं कहता । ब्रह्माके चारो सुखोंसे कहे गये उपदेश ( वेदवचन ) के 
सुननेसे मेरे कान परिपूर्ण हो गये हैं, अतएव उनके उपदेशमय योगाभ्याससे मेरा हृदय . 
दोपरहित दो गया है, इस कारण मुझसे जो वोर्र भी व्यक्ति चाहे जेसी ( सत्य या असत्य ) 
बात कहता दै, उसे में किसोसे भो नहों कहता हूँ, भतः तुम्हे सुझपर विश्वासकर अपना 
अभिप्राय बतलाना चाहिये ]॥ ४४॥ ० 

नलाश्रयेण त्रिदिबोपभोगं तवानवाप्यं लभते बताल्या । 
कुमुद्धतीवेन्दुपरिप्रहेण ज्योत्स्नोत्सब दुलेभमम्बुजिन्याः।। ४५ ॥ 

अथ श्छोकद्दयेन अस्या नछाजुरागमुद्दीपपति-नलेत्यादि। तवानवाप्य नळपरि- 

अहाभावारवया दुरापं, 'छृत्यानां कत्तरि वे'ति पष्ठी तृतीयाथे । जिदियः स्वगेः पुषोद्‌- 
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रादिस्वात्‌ साधुः। तस्य उपभोगं ताहग्‌ ओगमित्यर्थ: । तस्येन्द्रसददेश्वर्यस्वादिति 
भावः । अस्बुजिन्या दुळममिन्दुपरिग्र्दामावात्तया दुरापं ज्योत्स्नोत्सवं चन्द्रिकाभो- 
राम्‌ इन्दोः कर्तः परिग्रहेण कुसुदान्यस्यां सन्तीति कुसुद्दती कुसुदिनीव, 'कुसुदनड- 


चेतसेभ्योडमतुप्‌ ,' ‘मादुपधायाश्रेःत्यादिना मकारस्य वकारः। नळस्य कत्तराश्रयेण | 
नळस्वीकरणेन अन्या लभते, बतेति खेदे। ईच्ग्भोगोपेक्षिणी त्वं चुद्धिमान्यांत न | 


शोचसि इति भावः॥ ४५॥ 


जिस प्रकार चन्द्रमाके सम्बन्धसे कम|लेनीके. लिये दुलभ चन्द्रिकोत्सवको कुमुदिनी | 


पाती है, उसी प्रकार तुमसे दुलेम ( हमछोगोंके पक्षको हवा करना आदि) स्वर्ग-भोगवो 
नलके आश्रयसे दूसरी खो प्राप्त कर रहो है, यह खेद है। [ क्योंकि अन्य ल्या पैसी 
नलके योग्य नहीं हैं, जेसी तुम हो । ऐसा कहकर हंसने नलमें दमयन्तीका विशेष अनुराग 
बढ़ाने का प्रयत्न किया है ]॥ ४५॥ 
ळक 1 
तन्नेषधानूढतया दुरापं शर्म त्वयाउस्मत्कृतचाटुजन्म | 
*रसालवल्ल्या मधुपानुविद्धं सौ भाग्यमप्राप्तबसन्तयेब ॥ ४६ | 


तदिति । किञ्च तत्प्रसिद्मस्मामिः कृतेभ्यः प्रयुक्तेभ्यश्वाटुभ्यः प्रियवाअ्येभ्यो 
जन्म तस्य तत्तज्जन्यमित्यर्थः। चाटुप्रहण पूर्वोक्तनिजपक्तवीजनाद्यपलक्षणं, शर्म सुखं 
स्वया अप्राप्तो वसन्तो यया तया वसन्तानधिट्टितयेत्यर्थः । रसाळवल्ल्या सहकारः 
श्रेण्या मधुपाजुविद्धं सौभाग्यं रामणीयकमिव -नेषधेन नलेन अनूढतया अपरिणी- 
सत्वेन हेतुना दुरापन्तस्मात्ते नलपरिग्रहाय यत्न: कार्य्य इति भावः ॥ ४६ ॥ 


( हंस मकृतका उपसंहार करता हुआ कहता है-- ) इस कारण नलके द्वारा विवाहिता. 


नहीं होनेसे तुम्हारे लिए हमलछोगोंकी चाडकारिताते उत्पन्न आनन्द उस प्रकार दुलेभ है, 
जिस प्रकार वसन्त ऋतुवो नहीँ प्राप्त को हुई आम्रवल्ली, ( आम-लता, पाठा०--आमकी 
वगीचो ) को अमरकृत सौभाग्य दुळेभ होता हे । [ इस उपमासे राजहंसने स्पष्ट कह दिया 
कि वसन्त काल आनेपर आज्रनल्लोके लिए भमरकृत सोभाग्य जिस प्रकार पर्याप्त मात्रामे 
सुलभ दो जाता है, उसी प्रकार नलके साथ विवाह कर नेपर तुम्हें भी हमारी चाडकारिवा 
से उत्पन्न आनन्द सुलभ हो सकता है । पूर्व इलोक ( 31४५ ) में अस्बुजिनीको उपमा 
देकर उक्त स्वर्गमोगको दमयन्तीके लिए सर्वथा असम्मव वतछाक्रर नलके साथ विवाह 
करनेपर सम्भव बतलाया हे । यहां उसे सम्भव वतलावर उसको पाजेका प्रयतत करनेके 
लिए दमयन्तोको उत्साहित किया है ]॥ ४६ ॥ 


खडे 
चस्यव वा यास्यसि किं न हस्तं रं बिघे: केन मनः प्रविश्य ? | 


झजातपाणिमहणा$सि तावद्रूपस्वरूपातिशयाश्रयश्च ॥ ४७ || 


` २. “रसाछवन्या? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अथ पुनरस्या नळमप्राप्स्याशां जनयन्नाइ-तस्येस्यादि। यद्वा तस्य नलस्येव 
हर्त किं न यास्यसि ? यास्यस्येवेत्यर्थः । केन विधेर्मन एव प्रविश्य दृष्ट, विध्यानु, 
कूल्यमपि सम्भाविंतमिति भावः । ङुतस्तावद्द्यापि अजातपाणिग्रहणा अकृतविचाहा- 
असि, तवायं विवाहविलम्बोंऽपि नलपरिग्रहणार्थभेव किं न स्यादिति भावः। रूपं 
सौन्दर्य स्वरूपं स्वभावः शीलमिति यावत्‌। तयोरतिशयः प्रक्प॑स्तस्यांभ्रयश्चासि । 
योग्ययुणाश्रयत्वाच्च तद्धस्तमेव गमिष्यसीति भावः ॥ ४७॥ 

( 'नल-प्राप्ति तुम्हारे लिए सर्वधा असम्भव नहीं दै, अतः तुम्हें पैय-धारण करना 
चाहिये? ऐेसां सङ्केत करता हुआ र।जहंस कहता दै-- ) अथवा उसके ( नलके ही ) दवाथमें 
क्यों नहीं जावोगी अर्थात नल्से हो तुम्हारा विवाह क्यों नहीं होगा ! ब्रह्माके मनमे 
घुसकर किसने देखा हे! ( कि उनकी क्या इच्छा है?) क्योंकि तुम अविवादित तथा; 
सुन्दरताके स्वरूप ( विना भूपणादिके ही सौन्दर्यांधिक्य ) का आश्रय हो अर्थात्‌ अत्यधिक 
सुन्दर हो, अतः सम्भव है कि तुम्हारा विवाह नलके साथ ही हो जावे ॥ ४७॥ 

निशा शङ्कं शिवया गिरीशं श्रिया हरि योजयतः प्रतीतः | 
विधेरपि स्वारसिकः प्रयासः परस्परं योग्यसमागमाय। ४८॥ 
सत्यं विधिसङ्कपस्तु दुर्य इत्यत आह-निशेति। निशा निशया “पहन्निःत्या- 
दिना निशादेशः। दाशाङ्कस्‌ , शिवया गौयां गिरीशं शिवं, श्रिया छचस्या हरिं च 
` योजयतो विधेः प्रयासो यत्लो$पि परस्परं योग्यसमागमाय योग्यसहृटनायेव स्वार- 
सिकः स्वरसम्रवृत्तः प्रतीतः प्रसिद्धः ज्ञातः। निश्ाशशाङ्कादिदष्टान्ताद्विधिसङ्करपोऽफि 
सुजञेय इति भावः॥ ४८ ॥ न 
` ( 'समानरूप होनेसे तुम्दें नलको पाना विशेष सम्भव है? इस वातकी राजहंस दुढू 
करता है-- ) रात्रिके साथ चन्द्रमाको, पार्वेतोके साथ शिवजीको तथा लक्ष्मोके साथ 
बिष्णु भगवानूको संयुक्त करते हुए ब्रह्माका प्रयत्न भी परस्परमें योग्योंके समागम करनेके. 
लिए प्रसिद्ध हैं । [ २।त्रि आदिके साथ चन्द्रमा आदिका समाग्म करनेसे शात होता दे कि 
ब्रह्मा परस्परमें योग्य खी-पुरुपोका दी समागम कराते हैं, अत एव नलके साथ तुम्हारा 
समागम होना भी विशेष सम्भव है ]॥॥ ४८॥ रं 
वेलातिगल्लेणगुणाब्धिवेणी न योगयोग्याउसि नलेतरेण | 

सन्दर्भ्यते द्भगुणेन मल्लीमाला न मृद्री श्रशककशेन || ४६ ॥ 

नलान्यसम्वन्धस्त्वयो ग्य इत्याह--वेळातिगेति। वेळामतिंगच्छुन्ती ति वेछातिगा 
निःसीमाः खीणामिमे ख्रेणाः गुणाः 'सत्रीपुंसाभ्यां नजस्नभावि!ति वचनात्‌ नज्ञः 
प्रत्ययः । त एवाढिघस्तस्य-वेणी प्रवाहभूता, स्वमिति रोपः । 'वेळाडब्धिजळवन्धने। 
काळे सीझि च, वेणी तु सर न्वे जलखुतौ? इति वेजयन्ती । नछादितरेण योगयोग्या 
योगाहा नासि। तर्थाहिं सद्दी मज्लीमाळा श्वशककशेन दर्भगुणेन न संवृभ्यते नः 
सङ्कुरफयते। इभ-अन्य इति घातोः कर्मणि लट्‌। व्यतिरेकेण दष्टान्ताछङ्कारः ।४९॥ 
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(दूसरेको छोड़कर तुम नलके ही योग्य हो? यह सङ्केत करता हुआ राजहंस इता 
है ) मयांदाहीन खी-सम्बन्धी गुण समुद्रकी प्रवाहरूपा अर्थात्‌ परमरमणीयतमा तम 
नछके अतिरिक्त दूसरेके साथ समागमके योग्य नहीं हो, क्योकि अत्यन्त कड़ी ( रूखी ) 
कुशकी रस्सीसे कोमलमछिका की माला नहीं यथी जाती है। [ तुम मछोपुष्पके समान 
कोमळ हो तथा नलभिन्न पुरुषछोग कुशकी रस्सीके समान रूखे एवं कड़े हैं अतः नलेतर 
किसी पुरुपसे तुम्हारा समागम न होकर नलके साथ हो होना योग्य है ]॥ ४९॥ 

विधि वधूसृष्टिमप्रच्छमेव तद्यानयुग्यो नलकेलियोग्याम्‌ | 

त्वन्नामवर्णा इब कर्णपीता मयाऽस्य संक्रीडति चक्रचक्रे | ४० || 
विधिमिति। किं च, विधिं ब्रह्माणं नलस्य केलेः क्रीडायाः योग्यामहः वधूसूष्टि 
ख्रीनिर्म्माणं तस्य विधेर्यानस्य रथस्य युग्यो रथवोढा तन्न परिचित इत्यर्थः। 'तह- 
हति रथयुराम्रासङ्गमिःति यखत्ययः। अहमपुच्छुमेव, दुददादिस्वाद्‌ द्विकर्मकत्वम। 
सया अस्य तद्यानस्य चक्रचकरे रथाङ्गमजे संक्रीडति कूजति सति 'समोऽकूजन' इति 
चक्तष्येऽपि कूजतेर्नात्मनेपद्म्‌ , सवन्नामवर्णा मया कर्णेन पीताः गृहीताः । न केवछं 
. छिङ्गत्‌ किन्स्वागमाद्‌पि ज्ञातोऽयमर्थ इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 

(अब राजहंस प्रकारान्तरसे नछ-प्राप्तिको और भी अधिक दृढ करता हुआ कहता 
लड ) नह्षाकी सवारीको ढोते हुये मैने नरकी क्रोडाके योग्य खरचनावो पूछा था 
आपने नलके योग्य किस खीकी रचनाकी हैं? यह बात उनकी सवारी को ढोते हुए मैने 
पृ थी तो अक्षाके रथके पदियेके शब्द करते रहने पर तुम्हारे नामके अक्षरके समान 
ही मैंने सुना था | [ 'कदाचित्‌ दमयन्ती नल्को नहीं चाहती हो तो ब्रह्माका वचन असत्य 
न प राजहंसने पन रथके पहियेको शब्द करते रहना कहकर उसके 

तक दमयन्तोका नल तक : निणंया- 
लोसन का हक के साथ विवाद होनेकी वातको पूर्णतः निर्णया 
झन्येन पत्या त्वयि योजितायां बिज्ञत्वकीत्यी गतजन्मनो वा । 
जनापवादाणबसुत्तरीतुं बिधा विधातुः कतमा तरी स्यात्‌ ? ॥ ५१॥ 


अन्येनेति । कि च, अन्येन नलेतरेण पत्या त्वयि योजिताय 
ये १ 1 घटितायां सस्या 
क व अभिज्ञत्वख्यात्येव नीतायुषो विधातुर्वा जनापवादाणंवः 
दु शी तिल ह pt । कदम विधा कः प्रकार; तरी तरणिः स्यात्‌! 
. र स्तरः? d 
अतति भावः॥ ५१ ॥ असल कट 
( नळ-प्राप्तिको पुनः दृढ़ करता हुआ राजद्द 
| ढ़ हंस कहता है-- ) दूसरे पतिके साथ 
pr सबशत्वकी कौर्तिसे पूरी जिन्दगी वितानेवाळे ग्रह्माके लिए लोका" 
सयुद्रको पार करनेके लिए कौन सी नाव होगी । [ अब तक ब्रह्मा योग्य खी 
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पुरुषका समागम कराने से विज्ञत्वके लिये बहुत कीति पायी है, अतः यदि नल-भिन्न 
दूसरे पुरुषके साथ तुम्हारा समागम कराते हैं तो उनकी बहुत छोकनिन्दा होगी, अतः 
तुम्हारा समागम नलके साथ ही ब्रह्मा करायेगे ऐसा मेरा दृढ विश्वास है ] | ५१॥ 


आस्तां तदप्रस्तुतचिन्तयाऽलं मयाऽसि तन्बी ! श्रमिता5तिवेलम्‌ | 
सोऽहं तदागः परिमाष्टुंकामस्तवेष्सितं किं विदघे5मिघेहि ॥ ५२॥ 


इत्थमाशायुतपाद्य अस्याश्चित्तवृत्तिपरिज्ञानाय प्रसङ्गान्तरेण निगमयति-आ- 
स्तामिति। तत्पूर्वोक्तमास्तां तिएतु, अप्रस्तुतचिन्तया अळू, तया साध्यं नास्ती- 
स्यर्थः । गम्यमानसाधनक्रियापेक्षया करणत्वात्ततीया, अत एवाह “न केवलं श्ूयमा- 
णक्रियापेक्षया कारकोत्पत्तिः, किन्तु गम्यमानक्रियाऽपेच्ञयाऽपि’ इति न्यासकारः ।. 
किन्तु हे तन्वी, कृशाङ्गि! मया अतिवेलम्‌ अत्यर्थं अमिता खेदिताऽसि, श्रभेण्यं- 
न्तात्‌ कर्मणि क्तः । तत्‌ श्रमणरूपमागोऽपराधं परिमाष्टुकामः परिइतुंकामः । (तुं. 
काममनसोरपी'ति मकारछोपः। सोऽहं किं स्ववीप्सितं तव मनोरथं विद्धे कुवे). 
अभिधेहि ब्रृहि ॥ ५२ ॥ 

( दमयन्ती का अभिप्राय जाननेकी इच्छासे उपसंहार करता हुआ राजदंस;कहता है-- ). 
दे तन्त्रि ! नल-वर्णनरूप अभ्नासङ्गिक बातको छोड़ो, मैंने तुमको बहुत समय तक बहुत 
'अकाया ( हैरान किया ) है, उस अपराधका परिमाजन करनेकी इच्छा करता हुआ मैं 
तुम्हारा कौन अभी् पूरा करूं? कहो ॥ ५२॥ 

- इतीरयित्वा बिरराम पत्री स' राजपुत्रीहृदयं बुभुत्सुः । 

हदे गमीरे हृदि चाबगाढे रांसन्ति कायौत॒तरं हिन्सन्तः॥ ५३॥ 

इतीति। स पत्री हंसः इति ईरयित्वा राजपुन्रया भैम्या हृदयं घुभुत्सुर्जिशासु- 
विरराम दूप्णीं बभूव, “व्याङ्परिभ्यो रम” इति परस्मेपदम्‌ । तथाहि-सन्तः 
कार्यज्ञाः गभीरे अगाघे हृदि हृदे च अवगाढे प्रविश्य इष्टे सति कायस्य स्नानादे 
रहस्योक्तेश्न अवतरं तीर्थ प्रस्तावं च शंसन्ति कथयन्ति, अन्यथा अनर्थैः स्यादितिः 
भावः । अवतरो व्याख्यातः । भर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः ॥ ५३॥ 

ऐसा ( २।१३-५२ ) कहकर राजकुमारी ( दमयन्ती ) के हृदयको जाननेका इच्छुक 
बह पक्षी ( राजहंस ) चुप हो गया, क्योंकि गम्मा (गहरा ) तडाग तथा गम्भीर ( गुप्त 
अभिप्राय बाळे ) हृदयको आलोडित करनेपर ( प्रवेशकर थाइ छगानेपर, पक्षा०-अभिप्राय 
जान लेनेपर ) बुद्धिमान्‌ छोग कार्यारम्म ( पक्षा०--कायेका प्रस्ताव ) करते हैं । [ जिस 
प्रकार तैराक गम्भीर जलाशयको विना आलोडन किये मागे निश्चित नहीं करता, उसी. 
प्रकार हभत भावको विना मालम किये बुडिमान्‌ व्यक्ति किसी कायेके लिये प्रस्ताव नहीं 
करता अत पव उक्त राजइंस सब कुछ कहकर भी उसे प्रकारान्तरमें युप्त दौ रखकर 
दमयन्तीका अभिप्राय जानना चाहता दै ]॥ ५३॥ 
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२५६ नेषघमहाकाव्यम्‌ । 


किञ्भित्तिरश्चीनबिलोलमौलिबिचिन्त्य वाचं मनसा मुहूतम्‌ | 
पतत्रिणं सा प्रथिवीन्दरपुत्री जगाद वक्त्रेण ठृणीकृतेन्दुः ॥.५४॥ 
किञ्चिदिति । किंञ्चित्तिरश्चीना स्वभावादीपत्साचीभूता विलोला आयासाहिलु- 
'छिता मौलिः फेशवन्धो यस्याः सा। 'मौळयः संयताः कचा' इत्यमर: । वक्त्रेण 
सुणीङृतेन्दुरधःकृतचन्द्रा सा प्रथिवीन्द्रपुत्री भैमी सुहूतंमहपकाळं मनसा वाच्यं 
'चचनीयं विचिन्त्य पर्यालोच्य पतत्रिणं जगाद्‌ ॥ ५४॥ 

( विचारते समय ) कुछ टेढ़ा एबं चञ्चल मस्तक वाली तथा ;( स्वभावतः एवं हंसः 
-कथनसे नळ-प्राप्तिको आशा होनेसे प्रसन्नताके ' कारण ) मुखसे चन्द्रमाको तृणतुल्य ( अति- 
शय तुच्छ ) की हुई राजकुमारी दमयन्ती थोडो देर कहने योग्य वातफोः बिचार बर 
चोली ॥ ५४॥ 

धिक्चापले बत्सिमवत्सलत्बं यत्रेरणाहुत्तरली भवन्त्या | 
समीरसङ्गादिव नीरभङ्गया मया तटर्थस्त्बमुपद्वुतोऽसि।। ५५॥ 

धिगिति। चापछे चपछकर्मणि, युवादिस्वादण, 'वस्सस्य भावः वत्सिमा शिशु 
रवम्‌ पृथ्वादित्वादिमनिच्‌ । तेन निमित्तेन वस्सळस्वं वात्सल्यं वाल्यस्वप्रयुक्तचापल- 
मित्यर्थ:। तद्धिक । कुतः ? यस्य चापछवात्सल्यस्य प्रेरणादुत्तरली भवन्त्या चपळाय 
आनया समीरसज्ञाद्वाताहतेरुत्तरलीभवन्त्या नीरभड़या जळवीच्येच तटस्थः उदार 
सीनः कूल गतश्च त्वमुपत्रुतः पीडितो5सि । अधमंहेतुत्वाद्‌ वालचापलं सोढव्यमिति 
सावः॥ ५५॥ 

चपलता करनेके विपयमें वचपनके प्रेमको धिक्कार है, जिसकी प्रेरणासे अत्यन्त 
चञ्रल होती हुई मेने, वायुसे प्रेरित जळ-प्रवाहसे तटस्थ व्यक्तिके समान ( तुम्हें पकड़नेके 
लिये पीछे-पीछे चलकर ) तटस्थ ( उदासीन, मुझसे सम्बरन्ध-शुन्य ) तुमको पीड़ित किया 
है । [ वचपनमें चञ्चलता करनेकी अधिक इच्छा रहती है, उसके कारण एक उदासीन 
च्यक्तिको मैंने पकड्नेके लिए पीछे-पीछे चलकर पीड़ित क्रिया दै, उस बाळ-चपलताको 
धिक्कार है ]॥ ५५॥ ट 

आदरातां स्वच्छतया प्रयासि सतां स ताबत्खलु दर्शनीयः | 

'आगः पुरस्कुवति सागसं मां यस्यात्मनीदं प्रतिबिम्बितं ते | ५६॥ 
. _आदर्शेतािति। स्वच्छुतया नेमंल्यगुणेभ आदश्यते पुरोगतवस्तुरूपमस्मिन्निति 

आदुर्शो दुपणस्तत्तां प्रयाशि, कुतः यस्य स्वच्छुस्य ते तव सम्बन्धिनि सागसं साप’ 

राधां सां एुरस्कुवंति पूजयति अगे कुर्वाणे च आत्मनि बुद्धौ स्वरूपे च, “पुरस्कृतः 
'पूजिते स्थादमियुक्तेञ्मतः कृते' । ‘आतमा यदो एतिडुंद्िः स्वभावो अरहमवर्ष्मणी'ति 
चामरः। इद्‌ सदीयमागोऽपराधः मति विम्बितं प्रतिफलितस । पुरोवर्चि धर्म्माणामा- 
समनि संक्रमणादादृशोंऽसीत्य्थः, ततः किमत आह--सः आदशः सतां साधूनां 
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तृतीयः सगेंः | १५७ 
त्तावसप्रथमं दर्शनीयः अथवा पूउयश्चेति तावच्छुब्दार्थ' खळु 'रोचनं चन्दनं हेम 
सुदङ्ग दर्पणं मणिम्‌ । गुरुमझि तथा सूर्य प्रातः पश्येत्‌ सदा दुघः ॥' इति शाख्ना- 
{दिति भावः॥ ५६॥ 

( दमयन्ती अपनी निन्दा करती हुई हंसकी प्रशंसा करती दै-- ) सञ्त्नोंके दर्शनीय 
तुम स्वच्छ होनेसे आदश ( दृष्टान्त, पक्षा०-दपंण ) दो, जिसमें अपराधसहित मेरे सामने 
होने पर मेरा अपराध प्रतिविम्बित दो गया है। [ स्वच्छहृदरय वाळे आदश पुरुषका सञ्जन 
लोग दर्शन करते हैं, तथा ये आदर्श पुरुप दूसरेके किये गये अपराधको भी अपराधकतांका 
न कहकर अपना किया हुआ ( मेरे बमोदयके कारणसे ऐसा काम आपने किया है, इसमें 
आपका नहीं, मिन्तु मेरा ही अपराध हवै) कहते हैं, पक्षा०-मझ्लद्रन्य होनेसे दपेणका 
दर्शन करना श्रेष्ठ माना गया हैं, वह स्वतः स्वच्छ रहता हे तथा उसके सामने जो कोई 
नस्तु पड़ती हे, वह स्वच्छतम दपणमें प्रतिविम्वित होकर ऐसी भाळम पड़ती है कि यह 
दपण हो मलिनसा है, प्रकृतमें हे राजहंस ! तुम स्वच्छ एवं माङ्गलिक होनेसे दर्शनीय 
हो, तथा तुमने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया हे, हां, मैने हो तुम्हें पकड़नेके लिए 
पीछे पीछे चलकर तुम्हें पोडित किया है, अत एव अपराधिनी तो वास्तविकमें में हूं और 
तुम आदर्श ( दर्पण ) हो इसी बारण स्वच्छ ( निर्दोप, पक्षा निमे ) आदशेरूप' तुम्हारे 
सामने आयी हुई अपराविनी ( मलिनता युक्त ) में तुममें प्रतिबिम्बित हो गयी हूं, जिससे 
ज्ञात होता दै कि तुममें ही मलिनता हे । परन्तु वास्तविक विचार करनेपर तुममें नहीं, 
अपि तु मुझमें मलिनता (दोपयुक्तत्व ) है.] ॥ ५६॥ 

अनार्यमप्याचरितं कुमायों भवान्मम क्षाम्यतु सौम्य ! तावत्‌ । 

हंसोऽपि देवांशतयाऽभिबन्द्यः श्रीवत्सलच्मेब हि मत्स्यमूर्तिः ।१७। 

अनार्यसिति । हे सौम्य ! भवान्‌ ङमार्याः शिशोम॑म सम्बन्धि अनायंमप्याचरितं 
स्वदुपद्रवखूपं दुश्नेश्ति क्ताम्यतु सहतां; हंसोऽपि तियंगपीत्यर्थः। स्वमिति शेषः। 
अवानिस्यनुषङ्गे असीति मध्यमपुरुपायोगात्‌ देवांशतया सस्स्यसूतिः श्रीवत्सळचमा 
विष्णुरिव वन्द्योऽसि ॥ ५७॥ प 

हे सौम्य ! सुझ कुमारीके अनुचित भी व्यवहारको पहले आप क्षमा करें, ( राज . 
कुमारीको तिय॑ञ्न पक्षीसे झमाआर्थना करना अनुचित नहीं मानना चाहिये, क्योंकि ) 
श्रीवत्सचिद्दयुक्त मत्स्यमूति ( मत्स्यावतार ) के समान ( ब्रह्माका वादन होनेसे ) देवांश 
होनेके कारण तियंश्र ( पक्षी ) होकर भी तुम भी वन्दनीय हो। [ आपने पहले ( ३५२ ) 
अपना अपराध क्षमा कराते हुए मुझसे भंभोष्ट पूछा है, किन्तु अभी अभोष्टकी वातको 
अलग रहने दीजिये, आपने अपराध नहीं किया है, किन्तु मैंने हो अपराध किया दै, 
अतः पहले ( अभीष्ट जानने और उसे पूरा करनेके पूवे) आप मेरा अपराध क्षमा 
करें । मह्याके वाइन होनेसे आपमें देवांश दै, अत एव मुझ राजकुमारीके भौ बन्दनौय 
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१२८ नेषधमद्दाकाञ्यम्‌ | 


ही दै, जैसे निन्ध मत्स्य ( मछली ) भी वत्स ( विष्णुके चिह्-विशेष ) से युक्त होनेके | 
कारण वन्दनीय होता दै । कुमारी दोनेसे मुझमें अश्ञानकी मात्रा अधिक है, अतः अश्चानीके | 
अपराधको क्षमा करना भी बड़ोंको उचित ही है ]॥ ५७॥ । 
मत्मीतिमाधित्ससि कां त्वदीक्षामुदं मददणोरपि या5तिशेताम्‌ । 
निजासतेलोॉचनसेचनादा एथविकिमिन्दुस्स्रजति प्रजानाम्‌ ? ॥५८॥ | 
अथ यदुक्त त्वयेप्सितं कि विदधे ?-अमिघेही ति, तन्नोत्तरमाह--मत्मीतिमिति। | 
कां मत्मीति किंवा मदीप्सितमित्यर्थः । आधित्सति आधातुं करतमिच्छुसि ? दधातेः | 
सज्नन्ताज्लट्‌। या प्रीतिमंदुचणोः त्वदीक्षामुदं त्वदीक्षणप्रीतिमतिशेतान्त्वदर्शनोत्स- | 
चादुन्यरिक ममेप्सितमित्यथ+। तथाहि इन्दुः प्रजानां जनानां निजाम॒तेलोंचनसेच- | 
नात. पृथक अन्यत्‌ 'पृथग्विने' त्यादिना पञ्चमी । किंवा सजति करोति न किञ्चित्‌ । 
करो तीत्यथः । इष्टान्ताळङ्कारः ॥ ५८॥ | 
(अब दमयन्ती अपनी अभीष्ट-सिद्धिके विपयमें कहती है-- ) जो तुम्हारे दर्शनते | 
उत्पन्न मेरे नेत्रोके इपंसे भी अधिक हो, वह कौन मेरा अभिलषित करना चाहते हो! | 
( तुम्हे .देखनेसे जो मुझे हप हुआ है, उससे अधिक हपंप्रद मेरा कोई अभीष्ट तुम नहीं | 
साध सकते ), क्योंकि चन्द्रमा अपने अमृत-प्रवाहोंते प्रनाओं ( दशकों ) के नेत्रको तूप | 
करनेके अतिरिक्त क्या करता है! अर्थात कुछ नहीं। [वैसे तुम भी मुझे दशंतानन | 
देनेके अतिरिक्त मेरा कोई अभीष्ट नहीं साध सकते हो, अतः तुमसे अभीष्ट वतळाना | 
व्यथं है ]॥ ५८॥ | 
मनस्तु यं नोज्मति जातु यातु मनोरथः कण्ठपर्थ कथं सः । 
का नाम बाला हिजराजपाणिग्रहामिलाषं कथयेदभिज्ञा ॥ ५६ ॥ 
अत्र सबंया मनोरथः कथनीयः इस्यभिप्रेस्य तञ्च शक्यमिस्याह-मनसिस्वितिं। 
मनो मचित्त कत्तु यं मनोरथं जातु कदापि नोउझति न जह्दाति, स मनोरथः कण्ठः 
पथं वाग्विषयस उपकण्ठदेश च कथं यातु, सम्भावनायां लोट । सम्भावनापि नास्ती- 
्यर्थः। केनापि प्रतिबद्धस्य मनोरथस्य कथमन्तिकेऽपि सञ्चार इति भावः । कुतः! 
अभिज्ञा विवेकिनी का नाम बाला का वा स्री द्विजराजस्य इन्दोः पांणिना ग्रहे ग्रहणे 
अभिलाषं कथयेत्‌। तथ। द्विज ! पतिन्‌ ! राजपाणिग्रहाभिळापं नळपाणिग्रहणेच्छ्ा 
रि च रस्यते तया च pa द्विजराजपाणिग्रहणककपा परिद्दासास्पदी” 
1 कर्थ छज्वावस्या वकत शक्ष्या इत्यथंः । पूर्व एवाळङ्कारः॥ ५९ ॥ 
जिसे मन कभी नहीं छोड़ता है, वह मनोरथ ( अन्तःकरण, पक्षा०--अभिलाष ) 
झण्ठमारंमें किस प्रकार आवे? ( क्योंकि ) कौन निलञ्ज बालिका चन्द्रमाको हायसे 
पकड्नेकी इच्छा ( पक्षा०-हे पक्षी ! राजा (नळ ) के साथ विवाह करनेवी इच्छा ) को 
कहती है ! [ अन्तःकरण नीचे हैं तथा कण्ठ ऊपर है, अतः नीचेसे ऊपरकी ओर रथका 
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आना किस प्रकार सम्भव है ! अर्थांत बहुत ही दुःसाध्य है । तथा जिसे कहा भी नहीं 
जाता उसे कायै रूपमें सिद्ध करना अतिदुःसाध्य है । चन्द्रमाको हाथसे महणकी इच्छाको 
कोन निर्॑ज्ज ( अशानाधिक्ा युस; ) बालिका कहती है ? अर्थात कोई मो नहीं । अथवा-- 
है दिजराज  पक्षियोंमें भे राजइंस ! दोन निरंज्ज वालिका विवाहकों इच्छाको कहती 
हैं, अथान अशानयुक्त वाळिका भी लज्जा छोड़कर अपने निवाहकी इच्छा प्रकट नहीं 
करयो हों में किस प्रकार अपने रिवाइक्की इच्छा तुमसे प्रकट करूँ !--विवाहकी इच्छा 
होनेपर नो लज्जावश मैं तुमसे कहनेगें असम हूँ, क्योंकि मे वाला हूँ, प्रौढा नहीं और 
वालानें प्रौढाकी अपेक्षा रूज्जाकी गाभा अधिक होती है ]॥ ५९ ॥ 
[चं तदीयां परिपीय मृद्वी सद्दीकया तुल्यरसां स हंस: । 
तत्याज तोषं परपुष्टघुे धृणाव्व वीणाकणिते वितेने ॥ ६०॥ 
वाचमिति । स हंसः सद्दीकया द्वाक्षया, “छुद्वीका गोस्तनी द्राक्षेत्यमरः । तुल्य- 
रसां समानस्वादां सधुरार्था मिस्यर्थ:। सद्दी मघुराक्षरां तदीयां वाचं परिपीय अत्याद- 
रादाकप्य परपु्टयुरे कोकिळकूजिते तोष प्रीति तत्याज, चीणाफ़णित्ते च घृणां जुगु- 
प्सां "घणा जुगुप्साइपयोरि!ति विश्वः । वितेने ॥ ६०॥ 
वह हंस दाखके समान रसवाछा (मीठा) सुकोमल दमयन्तीका वचन सुनकर कोयछके 
कूजनेमें सन्तोप ( हृषित होना ) छोड़ दिया तथा वीणाकी झनकारमें शरणा .कर छ्या । 
[ कोयहके कूजने तथा वीणाके झनकारसे भी दमयन्तीका वचन मधुर एवं सरस था ] ॥६०॥ 
मन्दाक्षमन्दाक्षरमुद्रमुकत्वा तस्यां समाङुञ्ितवाचि हंसः | 
तच्छंसिते किश्चन संशायालुगिरा मुखाम्भोजमयं युयोज ॥ ६१॥ | 
सन्दाणेति। तस्यां भैम्यां मन्दाक्षेण हिया मन्दा सन्धिग्धार्था अचचरञुद्रा 
"द्विजराजपाणिम्रहे'त्याद्चच्षरविन्यासो यस्मिन्‌ तत्तथोक्तमुक्त्वा समाङ्ञ्जितवादि 
नियमितवचनायां सत्यामयं हंसस्तच्छंसित्ते भेमीभाषिते किञ्चन किज्नित्संपायाळुः 
सन्दिहानः सन्‌ , 'स्एहिग्रही'त्यादिना आछुच प्रत्ययः । 'मुखास्भोज गिरा युयोज 
सुखेन गिरमुवाचेश्यर्थः ॥ ६१ ॥ 
लत्तासे थोड़ा अक्षर ककर उस ( दमयन्ती ) के चुप होनेपर उसके कथनंमें कुळ” 


सन्देश्युज्ञ हंस अपने युखकमळको वचनसे युक्त किया अथात्‌ बोला_। [ दमयन्ती छर्रा 
वश 'कौन निलख बाला द्िजराजपाणिप्रहण|मिरापको कहेंगी!? ऐसा कहकर चुप हो 


१. 'मुखान्भोजम” अन्न प्रशंसावचनैश्च? इति समासः इति 'प्रकाश' कृत । किन्तु 
मनोरमाळता प्रशस्तशोभनरमणीयादौनां यौगिकानां शुचिमृद्वादीनां गुणवचनानां. {संहो 
माणवक? इत्यादौ गौण्या वृत्त्या प्रशंसावाचकानाज्न शब्दानां व्युदासस्य करिष्यमाणत्वेनो- 
क्ततया “वचन? ग्रहणस्य रूढपरिमहार्थमेव स्वीङ्तत्वेन उपमितं ब्याप्रादिभिः ( प्‌० सू० 
२।१।५६ ) इत्यनेनोपमितसमासस्यैवौचित्यतया भ्रान्तियुक्त तदिति बोध्यम्‌ । 


११ ने० 
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१६० नैषघमदहाकाव्यम्‌ | 


गयी है, अतः इस वचनके इलेषयुक्त होनेसे हंसको नळविषयक दमयन्तीके अनुरागमे 
यद्यपि अधिक सन्दे नहीं रह गया दै किन्तु थोड़ा सन्देह अवश्य ही रह गया है; अतएव 
“किञ्चन? ( कुछ ) शब्दका यहाँ प्रयोग हुआ है ]॥ ६१ ॥ 

करेण बाब्छेव विधुं विधतुं यमित्थमात्थादरिणी तमथेम्‌ । 

पातुं श्रुतिभ्यामपि नाधिकुबे षणे श्रुतेबंण इवान्तिमः करिम्‌ ॥ ६२॥ 

„ करेणेति | हे भैमि ! करेण विधुं चन्द्रं विधुं ग्रहीतुं वाब्द्वेव यमर्थभिरथं 'द्विज- 

राजपाणिम्रहेःत्याद्क्तप्रकारेण .आदूरिणी आदरवती सती आस्थ घ्रवीषि, 'घुवः पञ्चाः 
नामिःति ब्रुवो ळटि सिपि थरादेशः बुवश्चाहादेशः, “आाहस्थ! इति इकारस्य थकारः। 


तमर्थमन्ते भवोऽन्तिमो चणेः शुद्ध, 'अन्ताच्चेति वक्तव्यमि'ति इमच्‌। श्च॒तेवंणं | 
चेदात्तरमिव श्रुतिभ्यां पातुं ओतुमपीत्यर्थः। नाधिकुवे नाधिकार्यस्मि किस्‌ ? अस्स्येः | 


वेत्यर्थः । अतः सोऽर्थो वक्तन्य इति तात्पयंस्‌ ॥ ६२॥ 

चन्द्रमाको दाथसे पकड्नेकी इच्छाके समान आदरयुक्त ( या;-निर्भय होकर ) जिस 
प्रयोजनको तुम कह रही हो, वेदके अक्षरोंको शद्के समान में उस प्रयोजनको सुननेका 
भो अभिकारी नहीं हूँ क्या! । [ तुम्हारे समझसे यद्यपि में तुम्हारे उक्त अभोष्टको सिद्ध 
नहीं कर सकता, किन्तु उसको सुनने'का भो मैं अधिकारी नहीं हूँ क्या? अर्थात्‌ उसे 
दुननेका अवइय अधिकारी हुँ । अथ च--मैं ही उस प्रयोजनको पूर्ण करूँगा अतएव उसे 
सुननेका मैं ही अधिकारी हूँ, इसलिए अपना मतलब तुम्हें स्पष्ट करना चाहिये । चन्द्रमाको 


हाथसे ग्रहण करनेकी भभिलाषाको तो छच्जावश ही कहा गया है, वास्तविकमें तो रछेप | 


द्वारा राजा नऊ्से विवाइकी अभिलाषा. दोनेमें दी सुख्यतः तात्पये है यह बात “इवः शब्द 
द्वारा “चन्द्रमाको दाथसे पकड़नेकी इच्छाके समान’ अथे करनेसे सूचित होती है ] ॥ ६२॥ 
अथोप्यते वा किमियद्भवत्या चित्तैकपद्यामपि बत्तेते यः ।- 
यत्रान्घकारः खलु चेतसोऽपि जिह्लतरेत्रह्म तदप्यवाप्यम्‌ ॥ ६३॥ 
नजु तमर्थमस्यन्तदुळभस्वाद्वकतुं जिद्देमीस्याशझथाह-अर्थाप्यत इति । हे मेमि ! 
अवत्या किंवा इयदेतावद्यथा तथा अर्थाप्यते किमर्थमयमर्थो द्विजराजपाणिग्रहवदति 
दुळेभत्वेनास्यायत इत्यरथः । अथंशव्दात्तदाचष्े इत्यथें णिचः 'अर्थवेद्सत्यानामाएुग्व- 
कव्य’ इत्यापुगागमः । कुतस्तथा नाख्येय इस्यत आह-यो<र्थ पुकः पादो यस्यामित्येः 
कपदी एकपादुसश्वारयोग्यमार्गः 1 “वत्तन्येकपदीति चेःत्यमरः । 'कुम्भपदीषु चेति 
निपातनात्‌ साधुः । चित्तेकपद्यां मनोमागेऽपि वर्त्तते चचचुराद्यविषयत्वे$पीत्यपि' 
शब्दार्थ:। स कथं दुर्लभ इति भावः। तथाहि-यत्र यस्मिन्‌ बरह्मणि विषये चेतसो5 
घ्यन्थकारः मतिवन्धः तद्‌ ब्रह्म जिहेतरेरकुटिलेः कुशछघीमिरिति यावत्‌। अवाप्यं 
सुप्रापम्‌ असनोगम्यं बह्मापि प गकि गम्यते, किसुत मनो गतो उयमर्थः। अतपवार्था- 
यत्तिरळडारः 1. वचनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
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तृतीयः सर्गः । शः 
तुमने इतना ( दुरम होना) क्‍यों कहा १ जो चित्तरूपी पगडण्डी '( आगे-पोछे होकर 
२-१ आदमीके चने योग्य पतला रास्ता ) में भौ है, उसे प्राप्त किया जाता दै, क्योंकि 
जहांपर चित्तका भो अन्धकार हे अर्थात्‌ जिसे मन भी नहीं देखता-ओ मनोऽगोचर है>+ 
उस ब्रह्मको उद्योगी छोग ( या--सोधे रास्तेसे चलनेवाले लोग ) प्राप्त कर ळेते:है।: 
[ तुमने चन्द्रमाको हाश्रसे पकइनेकी वात कद्दकर उसे इतना असाध्य क्यों वना दिया.» 
क्योंकि बहुत सझ्लीण माग ( पगडण्डी ) में भी स्थित वस्तुको प्राप्त कर छ्या जाता हैं 
ओर जिस ब्रह्मफा मन भी नहीं प्रत्यक्ष करता, उसे भी प्रयत्न करनेदाळे प्राप्त कर लेते हैं; 
अतएव तुमने जो कहा उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया है, मुझसे अपना अभिप्राय 
छिपाना व्यर्थे है । तथा जिसे तुम चन्द्रमाको हाथसे पकड़ेनेके समान अशक्य समझती हो, 
, चह नलप्रापतिइप कायं वैसा अशक्‍य नहीं है, उसके लिये तुम्हें प्रयल करना होगा ]॥ ६३ ॥' 
ईशाणिमैश्वयेविवतंमध्ये लोकेशलोकेशयलोकमध्ये | 

तियंञ्वमप्यव्व सृषानभिज्ञरसज्ञतोपज्ञसमज्ञमज्ञम्‌ ॥ ६४॥ 

अथ सयि ख्षावादिस्वाशङ्कया वक्तं सङ्कोचस्तष्च न शक्लितव्यमित्याह-ईशेत्या* 
दिना त्रयेण। ईशस्य यदणिमेश्वयं तस्य विचत्तों रूपान्तरं मध्यो यस्याः सॉ 
तथोक्ता दे कृशोद्रीस्यर्थः। छोकेशळोके शेरत इति छोकेशलोकेशयाः बह्मोकः 
चासिनः “अधिकरणे शोतेरि'त्यचप्रत्ययः । 'शयवासवासिष्वकालादि'त्यछुक तेषाँ 
छोकानां जनानां मध्ये अज्ञं सूढं तियंञ्जं पक्तिणमपि मामिति रोषः। {सुषा अनुं 
तस्य अनभिज्ञा रसज्ञा रसना यस्य तस्य भावस्तत्ता सत्यवादितेत्यर्थः । उपज्ञायत 
इति उपज्ञा आदाबुपज्ञाता, “उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्यादिःत्यमरः। 'आतश्रोपसरेः 
इत्यङ्प्रत्ययः बहुलग्रहणात्‌ कर्माथंत्वं तथात्वेन ज्ञातं तडुपज्ञम्‌ “उपज्ञोपक्रमं 
तदाष्याचिख्यासायामि'ति नपुंसकत्वस्‌। समं साधारणं सर्वेज्ञायत इति समज्ञा 
'कीर्तिः पूर्ववदङ्ग्रत्ययः, तदुप तथास्वेनादौ ज्ञाता समज्ञा कीत्तियंन तं तथोक्त 
मामज्ञ, सत्यवादिनं विद्धीत्यथेः । अज्ञतेगंत्यथंत्वात्‌ ज्ञानार्थस्वस्‌ ॥ ६४ ॥. 

(मुझे अपना अभिप्राय नहीं कहने पर भी उसे जाननेका अभिमान क्यों करते दो, 
ऐसे दमयन्तीके आक्षेपका समाधान राजहंस करता ऐ-- ) हे कृशोदरि ( दमयन्ती ) ! 
त्रह्मलोकके निवासी लोगोंमें सत्यवादिता एबं सहृदयताके आद्य ज्ञानसे युक्त सबंश भी 
मुझ तियंक्ञको भश ( मूख, या असत्यवक्ता . हृदयद्दोन--जैसा चाहो, वेसा) समझो, 
[ अथवा--'“ ““मूखे तियंत्रफी भी सत्यवादिता तथा सहृदयताके प्रथम शानसे युक्त स्वश्च 
समझो, या--उक्तरूप मेरी पूजा करो । अथवा--असत्य-भाषण नहीं करनेवाली जीभके 
भाव ( वचन ) से युक्त आद्यज्ञानसे कौतिवाके मुझ तियंत्रको भी अश्ञ( मूर्ख, या--अस- 
हृदय असत्यवक्ता--चाहे जेसा समझो*“** ) ॥ ६४॥ 


मध्ये अ॒तीनां प्रतिवेशिनीनां सरस्वती बासब॒ती सुखे नः | 
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१६२ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


हियेव ताभ्यश्चलतीयमद्धापथान्न' संसगंगुणेन बद्धा ॥ ६५॥ 
मध्य इति । किं च, प्रतिवेशिनीनां प्तिवेश्मनां थुतीनां वेदानां ्ह्ममुखस्थानां 
श्रुतीनां मध्ये वासवती निवसन्ती इयं नोऽस्माकं एुखे सरस्वती चाक संसर्ग एद 
गुणः श्लाध्यधर्मः तन्धुश्च तेन बद्धा सती ताभ्यः थुतिभ्यो दवियेवसयुत्रेषा। 
अद्धापथारसत्यमार्यान्न चरति संसर्गज्ञा दोपगुणा भवन्तीति भावः। “सत्ये स्वद्धाऽ- 
असाद्वयमि'त्यमरः॥ ६५॥ 


दमलोगोंके दुक्षम॑ वर्तमान सरस्वती ( वाणी ) पड़ोसिन श्रुतियोंके वीचमें बसती है, | 


अतएव संसर्ग-गुणसे बेँधी हुईं वहू मानो उन ( श्रुतियों ) से लब्जाके कारण निश्चितरूपहे 
पथभ्रष्ट नहीं दोती है । [ ब्रझाके चारो मुखसे वेद निकले हैं, जो वेद-वःचन सवभा सत्य 
एवं सत्पथगामी ही है, और हमलोग ब्रह्माके वाहन ऐोनेते उनके साथ सदा रहते हैं, 
अतएव. धत्रियां हमलोगोंके सुखमें रइनेवाली सरस्वती अर्थात्‌ हमारे वचनकी पडोसिन 
है, इस कारण सदा सत्य उन श्रुतियोंसे लज्जा करती हुई एमारी वाणी कभी असत्पथ 
नहीं जाती अर्थात्‌ इमलोग कभी असत्यभापण नहीं करते | लोकमें भी पड़ोसी व्यक्ते 
ञ्जा दोनेके कारण कोई भी व्यक्ति उनके. अनुसार ही सदा आचरण करता है ]॥ ६५॥ 
पयङ्कतापन्नसरस्वदङ्कां लङ्कापुरीमप्यभिलापि चित्तम्‌ | 
इ्रापि चेद्दस्तुनि ते प्रयाति तदप्यवेहि स्वशये शयालु ॥ ६६॥ 
ततः किमित्यत आह-पयंज्केति। ऊत्रापि वस्तुनि द्वीपान्तरस्थेऽपीति भावः। 
अभिलापि सामिलापं ते तव चित्तं कर्तू पयंज्कतां चाससकथिकात्वमापन्नः, सरस्वान्‌ 
सागरोऽङ्शचिह्वं यस्यास्तामतिदुर्गमामित्यर्थः। तां छक्कापुरीमपि प्रयाति चेततवुपि 


तदूदुगस्थमापि स्वशये स्वहस्ते हायाळ स्थितमवेहि। पर्यस्तमपि पर्यङ्कस्थमिद « 


जानीहि ॥ ६६॥ Fr 

(अब राजइंस अपने सामर्थ्यातिशयको प्रकट करता हुआ कहता हे) पर्य 
( पभ ) बना हैं समुद्र-मध्य जिसका ( पलेंग के समान समुद्र-मध्यमें सुखसे [स्थित ) 
हक्कापुर या अन्य कितो भी बरदुको भी यदि तुम्हारा मन चाहता है ( अथवा किसी 
वस्तुक चाहने वाला तुस्दारा चित्त रक्कूमें उस वस्तुके होनेसे यदि उत्तरूप लक्वापुरीवो 
मी जाना चाहता है) तो उसे भी अपने ह्वाथमें स्थित समझो । [ पक्षा०--कुत्नापि- 
न र ह धुम्हारा चित्त उक्तलूप लक्षाको भी जाना चाहता है 

इतीरिता पत्ररथेन तेन हीणा च हृष्टा च बभाण सैमी | 

चेतो नलं कामयते मदीयं नान्यन्न कुत्रापि च साभिलाषम्‌ | ६०॥ 
इतीति। तेन पत्नरथेन पक्षिणा हंसेन इतोत्यमीरिता उक्ता भैमी हीणा स्वयमेव 

 २,भसयगेननदाइतिका्सकप 'अकाश' सम्मतः पाठः। ` 
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तृतीयः सर्गः । १६३ 


स्वाकूतकथनसङ्को चात्‌ लज्जिता, 'नुदविदे'त्यादिना विकदपाध्चिष्ठानस्वस्‌। हृष्टा 
उपायलाभान्युद्ता च सती वभाण। किमिति ? मदीयं चेतो छङ्कां नायते, किन्तु 
नछं राजानं कामयत इति छेषभङ्गथा बभागेत्यर्थः । अन्यन्न कुत्रापि वस्तुनि सासि- 
ऊापंन॥ ६७॥ 


उस पक्षी ( हंस ) के ऐसा ( २६२-६६ ) कहनेपर प्रसन्न एवं लज्जित दमयन्ती 
जोली कि-मेरा मन लक्काको नहीं जाता अर्थात्‌ मैं डङ्कापुरीयो नहीं चाहती ( पक्षा०-- 
मेरा मन नलको चाहता है ), दूसरे किसी वस्तुको ( या- दूसरे किसी ( राजाको ) नहीं 
चाहता, ( अथ च--नळके नहीं मिलनेपर मेरा चित्त अनळ ( अझ्नि ) को चाहता है कि 
मैं उसमें जलकर भस्म हो जाऊं, किसी दूसरेको नहीं चाहता )॥ ६७॥ 


विचिन्त्य बालाजनशीलरौलं लज्ञानदीमज्द्नङ्गनागम्‌ | 
आचष्ट विस्पष्टमभाषमाणामेनां स चक्राङ्गपतङ्गशक्रः | ६८॥ 
विचिन्स्येति । विस्पष्मभाषमाणां श्लेषोक्तिवशात्संदिग्धमेव भाषमाणामित्यथेः । 
एनां दमयन्तीं सः चक्राङ्गपतङ्गशक्रः . हंसपछिश्ेष्ठः बालाजनस्य सुरघाङ्गनाजनस्य 
दील स्वभावमेव शेळ ळज्ायासेव नद्यां मजद्नङ्गनागो यस्य तं विचिन्त्य विचाय 
आचष्ट, तस्य छज्ाविजितमन्मथत्वं ज्ञात्वा उज्वाविसजनाथ वाक्यसुदाचेत्यर्थः ॥६८॥ 
वह राजहंस बाळाओंके पवंताकार ( बहत बड़े) शीलको तथा . लख्जारूपिगी नदीमें 
गोता छगाते हुए कामदेवरूपी हाथी वाळा समझकर स्पष्ट नहीं कहती हुई इस दमयन्ती ते 
बोला-- । ` [ 'लज्जांवश कामपीडित होती हुई भी वाळा यह दमयन्ती पर्वताकार शीलका 
डछट्नकर अपने मनोरथको स्पष्ट नहीं कहती दै, यह सोचकर राजइंस बोछा-- ] ॥६८॥ 


नृपेण पाणिम्रहणे स्पृद्देति नलं सनः कामयते समेति | 

आश्लेषि न श्लेषकवे भवत्याः श्लोकद्वयार्थेस्सुधिया मया किम्‌ ? ॥६६। 

नुपेणेति । श्लेषकवेः र्लेषभङ्गधा कवयिश्याः रिळए्कव्दुप्रयोवन्या इत्यर्थः, कबृ- 
चरणन इति घातोरौणादिक इकारप्रस्ययः। भवस्यास्तव सम्बन्धि नृपेण कत्रा पाणि- 
अहणं पाणिपीडनम्‌ , 'उभयप्राप्ती कम्मंणी'ति विहितायाः पष्ठयाः 'कग्मंपि चे'ति 
समांसनिषेघेऽपि रोषे षष्टीसमासः। तन्न स्पृहेति मम सनो नछू कामयते द्विजराञ- 
पाणिग्रहेति येतो नळं कामयत इति श्छोकठ्याथः सुधिया मया विदुषा नाश्लेषि 
नाम्रादि किं ? गृहीत एवेस्यथेः ॥ ६९ ॥ 


“राजा ( नळ) के साथ विवाह करनेकी इच्छा हे. मेरा मन नल्को चाहता हैः ऐसे 
इछेषपण्डिता तुम्हारे पूर्वोक्त दो इलोकों ( ३१५० तथा ६७). के अ्थेको विद्वान्‌ मैंने नहीं 
समझा क्या ? अर्थात “यथपि तुमने ` स्पष्ट नहीं कहकर डेषद्वारा अपना मनोरथ बतलाया 
है, तथापि तुम नको चाहती हो? ऐसा तुम्हारे अभिप्रायको सैं समझ दौ छिया दे ॥६९॥ 
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उश नेषधमद्दाकाव्यम्‌ | 


'त्वश्चेतसः स्थैयेबिपयंयं तु सम्भाव्य भाव्यस्मि तदज्ञे एव | 


,» 'लच्ये हि बालाहृदि लोलशीले दरापराद्धेषुरपि रुमरः स्यात्‌ ॥ ७०॥ | 
_ सहि दिसथ करेण वाब्घेत्यादिकमज्ञवदुक्तमित्यत आह--त्वच्चेतस इति। | 
किन्तु त्वच्चेतसः स्थयंचिप य्यंयमस्थिरस्वं संभाव्य आशङ्कय तद॒ज्ञः कस्य रलोकद्र- | 


'यारथस्य अज्ञः अनभिज्ञः भावी भविप्यन्‌ “भयिप्यतिं शम्यादृय’ इति साधुः अस्मि। 


स्वध्वित्तनिश्चयपयन्तमित्यथः। धातुसम्बन्धे प्रत्यया इति अविण्यत्ताया गुणात्वाइत- | 
सानतानुरोधः। नन्वेदमनुरक्तायां मयि छुत इयं शङ्घेस्याशङ्कय स्रीणां चित्तचाञ्चत्यः | 


सम्भवादित्याह-लचय इति। छोळशीछे चञ्चछस्तरभावे वालाहृदि चित्त एव स्मरो$ | 


पि द्रापराद्धेषुरीषच्च्टुतसायकः स्यात्‌, कुझछो5पि धन्वी चरूळचयास्कदाचिदूपराः 


ष्यत. इति भावः । -‘अपराद्धएपस्कोऽसौ छषयादू यश्रयुतसायकः इत्यमरः। अर्थाः ' 


न्तरन्यासोऽलक्कारः ॥ ७० ॥ 
( बाला होनेके कारण ) तुम्दारे मनको अस्थिरताको सम्भावना कर मैं उसका अनमिश 
५ अजानकार ) ही वना हूं ( या--अनभिश सा वना हूं); क्‍योंकि सदा चञ्चल वाळके 
इदयमं कामदेव लक्ष्यअ्रष्ट भी दो जाता दे। [ वालामें कामवासना तीव्र नहीं रहनेसे वह 
. अधिक कामपीडित नहीं होती, अत एवं सम्भव है वाळा होनेसे तुम्हारा मन भी वादमें 
'परिवर्तित हो जाय, इस कारण तुम्हारे मनोरथको जानकर भी मैं अजानकार ही बना था ]॥ 
महीमहेन्द्र खलु नेषधेन्दुस्तद्वोधनीयः कथमित्थमेव ? | 
योजनं सांरायिकम्भ्रतीदृक्परथरज़नेनेब स मद्विधेन ॥ ७१॥ 

.. सहीति। नषधः इन्दुरिव नेषधेन्दुनंलचन्दरः महीमहेन्दो भूदेवेन्दः खळ तस्मात्‌ 
स मळ: । एयग्जनेन प्राकृतजनेनेव सद्विधेन माहशा विदुपा ईदक सांशयिकं सन्देहः 
दुःस्थस्‌ अ प्रयोजनं प्रति इत्थमेव सुग्धाकारेणेच कथं बोधनीयः? अनहं मित्यर्थः 
[विद्धी त्यादिना अणि कत नंळस्य कमरवे,प्यन्ते कुश्च कमण' इति अभिधानाच्च 

Rs कारण सन्देहूएक्त काके हिये नेपधचन्द्र राजा नलसे हीन व्यक्तिके समान 

*सुझ-जेसा आमाणिक व्यक्ति इसी प्रकार ( सन्देहयुक्त होनेसे त्रिना विचार किये ही ) कैसे 
तळ bo Ff भले ही किसी सन्दिग्ध कार्यके लिये भी नळसे निवेदन कर दे, 
| असे प्रागाणिक व्यक्तिकों सन्दिग्ध कार्यके छि वेदन 
व i द्‌ ये नसे निवेदन करना कदापि 

' पितुनियोगेन निजेच्छया वा युबानमन्यं यदि वा बुणोषे । 
'त्वदथमर्थिस्वकृतिभ्रतीतिः कीदड्यायि स्यान्निषघेश्वरस्य ॥ ७२॥ 

Fe अयेत्थमे ह व बोधने को दोषस्तत्नाह-पितरिति । पितुर्नियोगेन आज्ञया निजेच्छया 

¬~ आतान यदि बृणीषे बणोषि यदि, तदा निषघेश्वरर डया चा अन्य नळादयं युवानं यदि वृणीषे वृणोषि यदि, तदा निषघेश्वरस्प 

Pd ~ ® 9 टेप यदि, तदा निषधेश्रः 

१. 'तमज्ञ इति पाठान्तरम्‌ । त 
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| 
{ 
| 
| 
। 
| 
| 


तृतीयः सगे: । १६५ 


नळस्य मयि विषये त्वदर्थ तुभ्यं, "चतुर्थी तदर्थःत्यादिना 'चतुर्थी समासः, “अर्थेन सह 
नित्यसमासो विशेष्यक्तिक्षता चेति वक्तग्यम! । तथत्तथा अर्थित्वक्ृतिः अर्थित्वभजनं 
तत्र प्रतीतिविश्वासः कीदक स्यान्न स्यादित्यंथः। तस्मादसरिद्र्ध वाद्यमिति भावः ॥ 

यदि तृम पिता ( भीम) की आशासे या स्वच्छासे दूसरे युवकका वरण कर लोगी 
तो तुम्हारे लिए याचना करनेवाळे मेरे विषयमें नलका केसे विश्वास रद्द जायेगा [ अर्थात्‌ 
सर्वेदाके लिए मुझसे उनका विश्वास उठ जायेगा, अतः विना दढ निश्चय किये मैं नलसे 
तुन्हारे लिए नहीं कहना चाइता ]॥ ७२॥ 

स्वया5पि कि शङ्कित बिक्रियेऽसिशिन्नधिक्रिये वा विषये विधातुम्‌ । 
इतः प्रथक्‌ प्रार्थयसे तु यद्यत्कुबं तदुर्बीपतिपुत्रि ! सर्वम्‌ ॥ ७३॥ 

अन्यथा तथा वक्त न शक्यते तर्हि ततो5न्यदीप्सित करिष्ये प्रतिज्ञाभङ्गपरि 
हारायेत्याइ--त्वयेति । हे उर्वीपतिपुत्रि ! भैमि ! स्वयापि वा किं विधातुं किं कतुं 
जङ्कितविक्रिये सम्भावितत्रिपयंये अस्मिन्‌ विषये राजपाणिप्रहणसंघटनकायें 
अहम्‌, अधिक्रिये विनियुज्य, अनियोञय इत्यर्थः । करोतेः कर्मणि छद्‌ , किन्तु इत 
पुथयस्मादन्यत्‌ यद्यस्राथयसे तस्सचं ङुवं करोमीत्यर्थः ॥ ७३॥ 

तुमभो परिवतंनकी सम्भावना वाले इस ( नल-विवाहरूप ) विषयमें कार्यं करनेके 
लिए मुझे क्यों अधिकारी बनाती हो ? अतः हे राजकुमारी दमयन्ती! इससे भिन्न जो 
नो तुम चाहोगी, वह सब में करूंगा ॥ ७३॥ 

श्रवःप्रविष्टा इब तदूगिरस्ता विधूय वै मत्यधुतेन मूध्नों | 
ऊचे हिया विश्लथितानुरोधां पुन घरित्रीपुरुइत पुत्री ।। ७४ ॥ 

श्रव इति। घरित्रीणुरहृतएुत्री भूमीन्द्रसुता भैमी श्रवःअ~विष्टा इव न तु सम्यक 
प्रविष्टाः तद्विरो हंसवाचः । वैमत्येन असम्मत्या घुतेन करिपतेन मूध्ना विधूय प्रति- 
दिष्य हिया क्या विश्कयितानुरोधा शिथिलितबुत्तिस्त्यक्ल्जा सती पुनरप्यूचे 
उवाच ॥ ७४॥ 

कानमें प्रविष्ट हुएके समान उस इंसके वचनोंको भसम्मतिसे कम्पित किये गये मस्तक 
से निकालकर खज्जासे शिथिलित अनुरोध वाली अर्थात्‌ अत्याज्य ढज्जाको भी शियिळ, 
की हुई राजकुमारी दमयन्ती बोलो- [ इंसके कहनेपर ऐसा कहीं हो सकता कि में 
पितात्री आशासे या स्वेच्छासे दूसरे युवकका वरण कर खे! इस अभिप्रायसे निषेध करतो 
हुई दमयन्तीने अब मस्तकको हिछाया, तब ऐसा शात होता था कि इंसोक्त अनभिळषित 
वचन जो उसके कानोंमें घुस गये हैं, उन्हें निकाछनेके लिए उसने मस्तक दिलाया हो, 
लोकमें भी कानमे अनमिलपित कौडा आदि घुसनेपर मस्तकको हिलाकर लोग उसे बाहर 
करते हैं ]॥ ७४.॥ 


मवन्यदाचं अति रूर्पना:था बेश्स्त्वदीये हृदि तावदेषा । 


लं 
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१६६ . नेषधमहाकाव्यम्‌ । 
निशोऽपि सोमेतरकान्तशङ्कामोङ्कारमग्रेसरमस्य कुयो: | ७५॥ 
` सदिति। मम अन्यदानमन्यस्म दानं प्रति.दानसुद्दिश्य या करपना पितुनियोगे- 
देत्सादि श्लोकस्तक! । एपा कदपना त्वदीये हृदि वेदस्तावत्सत्य एवेत्यर्थ:। निशो 
निंशाया अपि 'पहन्नित्यादिना निशाया निशादेशः सोमाचचन्द्रावितरकान्तश्ट्गा 
बुर्षान्तरकएपनामेव ओङ्कार प्रणवस्‌ अस्य वेदृस्याग्रेसरमाद्यं कुर्याः कुरु सव॑स्यापि 
वेदस्य प्रणवपूर्वकत्वादिति भावः। यथा निशायाःनिश्चाकरेतरप्रतिग्रहो न शुनीयः, 
तथा ममापि नलळेतरप्रतिग्रहो न शङ्कनीय इत्यथेः। रूपकालङ्कारः ॥ ७५॥ 
मुझे दूसरे युवकके लिए देनेकी यदि कल्पना तुम्हारे हृदयमें वेद अर्थात्‌ वेदवत्‌ प्रामा- 
णिक द्‌ तो रात्रिके भी चन्द्रभिन्न पति दोनेकी शङ्काको इस वेदके आगे करो । [ वेदके 
पहले 3“कार होता हैं, अतः यदि तुम्हें शङ्का है फि 'पिताकी आशासे या सभ्यं दूसरे 
ुवकका में वरण कर लगी ( २७२), तो रात्रिका भी पति चन्द्रमाले भिन्न कोई हो 
सकता हे, इस बातको भी तुम्हें प्रामाणिक मानना चादिये। अत एवं जिस प्रकार रात्रि 
का पति चन्द्रमासे भिन्न कोइ दूसरा नहीं हो सकता, उसी प्रकार मेरा भी पति नले 
सिंच कोई दूसरा नहीं हो सकता ]॥ ७५ ॥ 
सरोजिनीमानस रागबृत्तेरनकेसम्परकंमत के यित्वा । . 
... मद्न्यपाणिप्रहशक्लितेयमहो महीयस्तव साहसिक्यम्‌ ॥ ७६ || 
सरोजिनीति। सरोजिन्या: मानसरागदृत्तेमंनो5चुरागस्थितेरम्यन्तरारण्यप्रदृत्तेत् 
अनकंसम्पकमकेतरकान्तसंक्रान्तिमतर्कयिस्वा अनृहित्वा तवेयं मम अन्यस्य नलेत- 
शस्य पाणिग्रहं शङ्कत इति तच्छुङ्कितस्य भावस्तत्ता महीयो महत्तर साहसिक्यं 
साहसिकत्वम्‌ अहो असर्भावितसम्भावना दाश्चय॑म्‌ ॥ ७६ ॥ 
कमलिनीके मनोऽनुरागके व्यापारको सूर्यतरक साथ बिना तकं किये नलेतरके साथ 
मेरे विवाहकी शङ्का करना तुम्हारा बहुत बड़ा साहस है, ( तुम्हारे ऐसे साहस करनेपर ) 
आश्चयं ह । [ सूर्यके अतिरिक्त करिसी दूसरेसे कमलिनी पिक,सित नहीं हो सकती, तो 
नढके अतिरिक्त किसा दूसरेसे मेरा मिवाइ नहीं हो सवता, अत एव वे-सिः पैरवी 
वातोंकी झड्का करनेसे दगदारे महान्‌ स।द्सपर सुझे आश्रये होता ह] ७६॥ 
साधु त्वयाउठ कि तदेकमेव स्थेनानलं यत्किल संश्रयिष्ये | 
बिनाऽसुना स्थात्मनि तु प्रहु सपा गिरं त्वां नृपतौ न कतुंम ।५७॥ 
साध्विति। किन्तु स्वेन स्वेच्छया अनलं नछाद्‌न्यम्‌ अग्नि च संश्रयिप्ये प्राप्स्याः 


सीति यत्‌ त्वया अनकि उहितं तदेकमेव साथ अतर्कि, कि: 
s धु अतर्कि, किन्तु अमुना नठेन विना. 


सपमी । 'अनेकशक्तियु तस्य विश्वस्यानेककमंणः। सदा सद॑तोभावात्‌ छचित्‌ 
ते ह इति वचनादूनछं संभ्रयिष्येःदै्यनुपङ्गः नुपतौ नळे विषये स्वां 
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तृतीय: सग: | ` १६७ 


खुपागिरमसत्यवाचं कतुंमनळ एव शरणम्‌ अन्यथा मरणमेव शरणमिति भावः ॥ 
हां, तुमने सचमुच यद ठीक तक किया है कि में स्वयं अनळ ( अरिन, पक्षा०-- 
रळमिन्न) का आश्रय पर सशी, इस ( नल ) के विना अपनी आत्मापर प्रहार करनेके 
लिए तयार हूँ अर्थात नलके नहीं मिळनेपर अग्निमें जलकर मर जाउँगी, किन्तु तुम्हें 
राजा नरके यहां असत्यवक्ता नहीं बनाऊंगी ॥ ७७॥ 
सहिम्रलभ्यं पुनराह यस्त्वां तर्कस किं तरफलवाचि मूकः ?। 
अशक्यशङ्कक्यभिचारद्देतुवीणी न वेदा यदि सन्तु के तु ?॥ ७८॥ 


सदिति । किञ्च, यस्तक ऊहः मद्दिप्रळभ्यं मया विग्रळम्भनीय 'पोरदुपधांदे'ति 
यंस्रत्ययः। आह वोधयतीत्यर्थः स तकः तस्य विप्रलम्भस्य फळव्राचि प्रयोजनाभि- 
धाने मूकः अशक्तः किम्‌ ? अतो मय्यसस्यवादिस्वङ्का न कायत्यर्थः । ऋथमेतावता 
सत्यवाक्यत्वनिश्चयः अत आह-अश्क्या शङ्का यस्य सः अशक्यशङ्कः शङ्कितुम- 
इक्यः व्यभिचारहेतुर्विप्रक्रिप्साछक्षणो यस्याः सा वाणी न वेदा यवि न प्रमाणं 
चेत्ति के तु वेदाः सन्तु ? न केऽपीस्यथः, सम्भावनायां छोट्‌। वेद्बाचामसस्यस्वे 
मह्दाचोऽप्यसस्यस्वस्‌ , नान्यथेति भावः ॥ ७८ ॥ CE 

जिस तकेसे तुम यह समझते हो कि “यद्' दमयन्ती मुझे ( हंसको ) असत्य कहकर 
ठग रही है?, वह तके उस ठगनेके परिणामको कहनेमें मूक क्यो दै ( तुम्हें झूठांकर मुझे 
* क्या लाभ होगा, यह मो तुम्हें उसी तकंसे पूछना चादिये), जिसमें कोई शङ्का नहीं हों 
सकती ऐसे व्यभिचार कारणवाछे वचन वेद ( वेदके समान सत्य) नहीं हैं, तो वेद 
क्या है १, [ जिसमें व्यभिवार दोनेकी शङ्का ही नहीं उठती, ऐसे ही वचन वेदतुस्य सत्य 
हैं, अतः तुम्हें ठगनेपर मुझे कोई फळ ( लाभ ) नहीं होगा, शस कारण मैं तुम्हें नळको 
यति बनानेके लिए कहकर ठंग नहीं रही हूँ, किन्तु सत्य कद रद्दी हूँ ]॥ ७८ ॥ 

अनैषधायैब जुद्दोति किं मां नातः कृशानो न रारीररोषाम्‌ १ | 
इष्टे तनूजन्मतनोस्तथापि मरप्राणनाथस्तु नलस्स एव || ७६॥ ` Te 

एवं निजेच्छया नलान्यशङ्कां निरस्य पिन्नाज्यापि तां निरस्यति- लिः 
तातो मम जनकः । 'तातस्तु जनकः पिता! इत्यमरः। मामनेषघाय नेषघाचळादृस्क 
स्मै पुव जुहोति ददातीति काक, तदा शरीररेषा सूतां तन्नापि सानौ न किन तु 
जीवन्तीं नाग्नेरन्यन्न ज्ञहोतीस्यर्थः । तदुङ्गक्ंष्यमेवेति भाव; । कुतः? स जनकः 
तनूजन्मत नोः शास्मजशरीरस्य ईटे स्वामी, भवतीत्य थः। “अघोगथंदयेद्या कमंणी'ति 
शेपे पष्ठी । तयापि शरीरस्य पितृस्वामिकत्वे3पीत्यथ:। मरप्राणनाथस्तु नछ एव, 
आणानामतज्जन्यत्वादिति भावः । अतो भय्य विश्वासं मा ङुविस्यर्थः ॥ ७९ ॥ 

या पिताजी मुझे नल-भिन्नके लिए देते हैं तो शरोरशेष ( भ्राणद्दीन-भुत ) सुझको 
अग्निमें टी क्यों नहीं फेंक देते! कदो, वे (पिताजी) सन्ताचके शरीरके अधिकारी 
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१६८ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


अवइय हैं, तथापि मेरे प्राणनाथ तो नल हो हैं। [ यदि पिताजी किसी दूसरेके साथ | 


मेरा विवाह करना चाहेंगे तो जन्मान्तरमें भी नलको पतिरुपमें पानेके लिए मैं प्राणत्या | 


कर दूंगी ]॥ ७९.॥ 
तदेकदासीत्वपदादुदम़े मदीप्सिते साधु विधित्सुता ते । 
अद्देलिना किं नलिनी विधत्ते सुधाकरेणापि सुधाकरेण || ८० ॥| 
फळितमाह-तदेकेति । तस्य मऊस्येङस्येव दासीत्वं तदेव पद्मधिकारस्तस्मा' 
दुदमे अधिके मदोप्सिते पत्नीत्वरूपे विपये तव विधिस्सुता चिकी दुसे साधु साध्वी, 
अविचारेण मनोरथपूरणमेव ते युक्तमिति भावः। साध्विति ,सामान्योपक्रमानन- 
इसकस्वम्‌ , “वाकयं श्वमांसेनापि चन्निवतंयितुमि'ति भाष्यकारप्रयोगात्‌ । ननु किमः 


ज्राभिनिवेशेन गुणवत्तरं. चेद्यवास्तरस्वीकारे को दोषस्तन्नाह-अदेकिनेति। नलिनी | 
सुघाकरेण अस्रतदीधितिनापि अहेलिना असूर्येण सुधाकरेण चन्द्रेण कि विधत्ते कि | 


तेन तस्या इत्यर्थः । तद्वन्ममापि कि युवान्तरेणेति भावः । दष्टान्ताळङ्कारः ॥ ८०॥ 

उस (नळ ) को एकमात्र दासी-पदसे भी श्रेष्ठ मेरे अभीष्ट को पूरा करनेकी तुम्हारी 
चाइना अच्छी है! अथात्‌ कदापि नहीं, क्योकि सूयंमिन्न अशृतकर भी चम्द्रमाते 
कमलिनी क्या करती हे ! अर्थांत कुछ नहीं । -[ जिस प्रकार कमलिनी अमृतकिरण भी 
चन्द्रमाकी इच्छा नहीं करके सूर्यको दी चाहती है, उसी प्रकार मैं नरा दासी वगकर 
ही रहना चाहती हू, दूसरे किसोकी पटरानो भी नहीं होना चाइती, अतं एव तुमने 
नछ-आप्तिते भिन्न मेरे दूसरे मनोरथकी जो साधना चाहते हो, वह दूसरा कोई मौ मेरा 
मनोरथ नहीं दै ]॥ ८०॥ 

Er तदेकलुब्घे हृदि मेऽस्ति लब्घुं चिन्ता न चिन्तामणिमप्यनघेम्‌ | 
वित्ते ममैकस्स नलख्रिलोकीसारो निधि: पद्ममुखस्स एव | ८१ ॥ 


तविति । तस्मिन्नेवेकस्मिन्‌ छुब्घे छोळपे मे हृदि अनघं चिन्तामणिमपिं लब्छुं / 


ता विचारो-नार्ति, तथा वित्ते घनविषयेऽपि मम स.नछंख्िलोकीसारखेलोक्य" 
अछः पञसुखः पद्माननः एकः स नल एव त्रेछोक्यसारः, पञ्चनिधिश्च। नळादुस्यत्न 
श ति ॥ लि जार इति भावः ॥ ८१ ॥ 

नलमारके रोमी ( पानेकी इच्छा बार नेवारे ) मेरे मनमें बहुमूरय 
बिन्तामणिको भौ पानेकी चिन्ता नहीं है, सम्पूर्ण ब्रिळोकीका सारभूत कमल तुल्य सुन्दर 
झलिवांळे वे ( नछः) हो हमारे निधि ( प्राणसवेस्थ स्वामी) है .[ अथ च--पश् हैं, प्रथम 
जिसके, ऐसे ने हौ रर कोष है, अतः चिन्तामणिको भो. मैं नहीं चाहती हँ ]॥ ८१॥ 
; * (अके दृष्ट हरित्स मोहाद्‌ ध्यातश्च नीरम्धितबुद्धिधारम्‌। 

i 'त्मापिरसुव्ययो बा हस्ते तवास्ते इयमेव शेषः || ८२॥ 


“हबहुना स नरः भुतः दूतहिजवन्याविसुखादाकणितश्र, मोहाद 
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1. NE TOR 2 SSN OTAGO NS DS IT घडया 


तृतीयः सर्ग: | १६६ 


आन्तिवञात्‌ हरित्सु दृष्टः साक्षात्कृतत्व, तथापि नोरन्धितबुद्धिधार निरन्तरीकृत- 
तदेकविषयल्रुद्धिप्रवाहं यथा तथा ध्यातश्च । अथाद्य मम्॒ तरप्राप्तिनंलप्राप्तिससुब्ययः 
प्राणस्यागो वा द्वयमेव हृयोरन्यतर एवेस्यर्थः। शेषः कार्यरोषः सच तव हस्ते 
आस्ते त्वदायत्तः तिएतीस्यर्थः। अन्न तस्पदार्थश्रवणमननाने दिध्यासभसम्पन्नस्य ब्रह्मः 
प्राप्तिदुःखो च्छेदलक्षणमोक्षो गुर्वायत्त पवेध्यर्थान्तरग्रतीतिध्वंनिरेच अभिधायाः प्रक" 
तार्थनियन्त्रणादिति सङ्केपः ॥ ८२॥ 

मैंने नछको ( दूत, बन्दी तथा द्विज आदिके युखसे ) सुना हैं, भरमवश दिशाओंमें. 
देखा है तथा निरन्तर बुद्धिप्रवाइसे उनका ध्यान किया है; (इस प्रकार मैंने चक्षाभ्रीति 
आदि नव प्रकारकी अवस्थाओंका अनुभव किया है और अब ) मुझे नलको पाना या 
मेरा मरना--दोनों तुम्हारे दवार्थोमें है, उनमें एकवा शेप होगा अर्थात्‌ में नळको वरूंगी, 


या मर कर दशमी अवस्थाको पाऊँगी १ [ “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ! ( पा० सू० १।२।' 


६४ ) से समानरूप वालोंका ही एकशेष होता दे, परन्तु यहाँ विभिन्न रूपवालोंका भी 
एकशेप होना आश्चर्यजनक दै। अथ च--जिस प्रकार अवण, दंन तथा ध्यानसे प्रत्यक्ष 
किये हुए ब्रह्मकी प्राप्ति किसी पुण्यात्माको ही होती है, उसी प्रकार उक्त प्रकारसे अवणा- 
दिसे प्रत्यक्ष किये गये नलकी प्राप्ति मुझे तुम्हारे अनुग्रह-विशेषसे होगी, अन्यथा नहीँ । 
तथा-ब्रहमप्रासिमें अद्वय ( दो अबयव वालों ) से हान एकका हो शेष होता है ]॥ ८२॥ . 
सञ्चीयतामाश्ुतपालनोत्थं मत्प्राणबिश्राणनजं च' पुण्यम्‌ | 

निवायेतामाये ! वृथा विशङ्का भद्रेऽपि मुद्रेयमये ! सश का ? ॥5३॥ 

सञ्जचीयतामिति। हे हंस ! आश्च॒तपाळनोत्थं प्रतिज्ञातार्थ निर्वा हणोत्पन्नम्‌ "अङ्गीः 
कृतमाश्चुतं प्रतिज्ञातमिःत्यसरः । स्राणानां विश्राणनं दानं तज्ज्ञ पुण्यं सुकृतं 
सञ्चीयतां संगुह्यता, हे आये ! ब्रथा विशाङ्का सन्देहो निवायंतास्‌। अये ! अङ्ग. 
भद्दे पूर्वोक्तपुण्यरूपे श्रेयसि विषये सुशङ्केयं युद्रा औदासीन्य, ्ेयसि नोदासितष्यः 
मिति भावः॥ ८३॥ 

( भेरा कायं करनेसे तुम्हें पुण्यातिशय प्राप्तिह्प महान लाभ दोगा! इस आशयसे 
दमयन्ती कहती दै ) प्रतिश्ञाके पालनसे उत्पन्न मेरे प्राणदानरूप पुण्यका संग्रह करो, 
हे आये ! व्यर्थकी विपरीत शक्का ( था--विशिष्ट झङ्का ) को छोडिये, अरे! शुभ कायमें 
भी अत्यधिक यह मुद्रा ( चुप रहनेकी चेष्टा ) क्यों है! [ अथवा-=सउ्जन, या विचारशीरू 


तुममें यद्द ( मौनधारण रूप ) चेष्टा क्यों है १ अव तुम मौन छोड़कर पूवे स्वीकृत वचनको | 


पूरा करनेके लिये स्पष्टरूपसे कहो ] ॥ ८२॥ ; विविध | 
अलं विलडध्य प्रिय! .विज्ञ ! यावा कृत्वापि वाक्यं विविधं विधेये । ` 
यशःपथादाश्रवतापदोत्थात्‌ खलु स्खलित्वाऽस्तखलो क्तिखेलात्‌ ॥८४॥ 


३७ 'प्रियविश् !? इति पाठान्तरम्‌ । 
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.१५० . ` नेषघमहाकाव्यम्‌.। 


अछमिति । हे प्रिय ! प्रियङ्कर विज्ञ ! विशेषज्ञ ! उभयत्र 'इगुपथे'त्यादिना कप्र- 
स्ययः। याच्ञां प्रार्थनां विछक्ञय अळं याचजञाभङ्गो न कायं इत्यर्थः । विधेये विनी- 
तजने विविधं वाक्यं वक्रतां कृत्वापि अळं, त न काय॑मित्यर्थः। आश्नवो यथोक्तः 
कारी, 'वचने स्थित आश्रव’ इस्यमरः। तस्य भावस्तत्ता सेव पदं पदक्षेपः तदुस्थात्‌ 
अस्ता निरस्ता खलोक्तिखेळा मिथ्यावादविनोदो येन तस्माद्यशःपथात्‌ स्खलित्वा | 
चलित्वा खळु न स्खळितब्यमित्यर्थः | अन्यथा हानिः स्यात्‌ । 'निषेधवाक्यालङ्कारः 
जिज्ञासानुनये खळ! इत्यमरः। 'अळं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्वे'ति उभयश्रापि 
करवाग्रत्ययः, इह 'न पादादौ खर्वाय’ इति निपेधस्यो द्वेजकर्वाभिप्रायरवान्ननर्थस्य | 
खलुराब्द्स्याचुद्वेजकत्वान्नमवदेव पादादौ प्रयोगो न दूष्यत इति अनुसन्धेयम्‌ ॥८४। | 
हे प्रिय ! हे विश ( विचारशील ! अथवा--पक्षियोंमें ज्ञानी राजइंस !, अथवा--प्रिय 
पक्षियोंमें ज्ञानी--राजद्दंस |, अथवा--प्रिय ( नल ) को विशेष जाननेयाळे ) ! मेरी 
_ थाचनाका उल्लद्दन मत करो, (या-प्रिव तथा विश नल-विपयक भेरी ( याजनाका 
` उच्छङ्गन मत करो ) पिनीतमें ( या--कर्तथ्य कायमें ) अनेक प्रकारकी कुटिलता मी मत 
करो और कहे इए वचनको पालनेवालाके चरण ( या-तल्लक्षण श्रेष्ठ स्थान ) से उतपन्न 
ततथा दुशेक्ति क्रोडासे वजित कीतिंमागंसे स्खलित भी मत होवो । [ लोकमें इंसको पक्षियों 
में भरेष्ठतम माना जाता है, अत एव उसे अपनी उस कीर्तिसे विचलित न. होनेका यहाँ 
मनिपेष ही किया गया है ]॥ ८४॥ 


स्वजीवमप्यात्तेसुदे दददूभ्यस्तब त्रपा नेदशबद्धमुष्टे। | 

सह्यं मदीयान्यद्सून दित्सो धर्म: करादू अश्यति कीर्तिधोतः ॥ ८५॥ | 

स्वेति। ईदशवद्धमुष्टीरीहक्‌कश्छुब्धस्य तव आत्तानां सुदे|प्रीत्ये स्वजीवं दुदनथः । 
“स्वप्राणध्ययेन परत्नाणं कुवेज्यो जीमूतवाहनादिभ्य इत्यथः । 'जीवज्जीसूतवाहन' | 
“इति प्रसिद्धय। त्रपा नेति काढु, .त्रपाया सनःप्रत्यावृत्तिर्पत्वात्तद्पेक्षया तेषा" | 
सपादानध्वात्‌ पञ्चमी। यद्यस्मान्मदीयानेवासून प्राणान्‌ मह्यमदित्सोः तव कस्यां / 
धौतः डो घमः कराद्धस्ताद्‌ अश्यति, न चेतत्तवाहमिति भावः ॥ ८५॥ | 
- ` शस प्रकार सुट्ठी बांधे हुए ( ऐसे महाकूपण, अत एव) मेरे प्राणोंक्ो ही मुझे नहीं | 
देनेकी इच्छा करनेवाले तुमको, दुःखियोंके इुपके छिए अपना जीवन तक देनेवालो (शिरि | 
* दधीचि, जीमूतवाहन, राजा कणे आदि दाताओं ) से लज्जा नहीं इोतो, अत एव उक्तरुप 


कौतिसे धोया गया ( स्वच्छतम ) धर्म मी तुम्हारे हाथसे गिर (नष्टो ) रहदा है। [ दूसरे 
का र लेकर पुनः उसे समर्पित नहीं करनेवाले व्यक्तिश आके लिए अपना जीवनतक 
देनेबालोसे रज्जा केते हो ! यदि ज्जा हो तव तो वह दूसरेकी ली हुई वस्तु उसे समित 
'ही कर देता, वैसा तुम नहीं करते, अत एव धमेके साथ छज्जाकों भी तुम नष्ट कर 
' रहे हो। जो दूसरेकी वस्तुको ही नहीं छौटाना चाहता. बह अपनी वस्तु कैसे दे सकता दै! 
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तृतीयः सर्ग: । १७! 
अर्थात्‌ कदापि नहीं दे सकता अत एव तुम नलदानद्वारा मेरे प्राणांको मुझे देकर अपने” 
थम तथा लज्जा दोनोंकी रक्षा करो ] ॥ ८५॥ 

दत्त्वा55त्मजीवं त्वयि जीबदेऽपि शुध्यामि जीवाधिकदे तु केन | 
विघेहि सन्मां त्वदणेष्वशोदूधुममुद्रदारिद्रयसमुद्रमग्नामू || ८६ ॥ 
दृरदेति । कि च, जीवदे प्राणदे स्वयि विपये आत्मजीव मरप्राणं दृत्वापि शुध्यामि 
आतृण्यं गमिप्यामोत्यथः । किन्तु जीवादधिकः ग्रियः तद्दे त्वयि केन शुध्यामि ) न 
केनापि, तत्तुल्यदेयवस्त्वभावादित्यथः। सम्प्रति प्राणेः समं तु न किद्विव॒स्तीति 
भावः । तत्तस्मादभावादेव मां स्वदृणेषु विपये अशोदूधुमऋणग्रस्तां भवितुसेव अधुद्गे 
अपरिमिते दारिद्रयं स्द्देयवस्त्वमावरूपं तस्मिन्नेव सञुद्वे । मग्नां विधेहि नलसहह- 


नेन मा्णम्रस्तां कुवित्य्थः। अशोदूछुं, मग्नामिति मग्नत्वानुवादेन अशुद्धिर्विधीयते 


दरिद्रागाख्णसुक्तिर्नास्तीति भावः॥ ८६॥ 

मम्हें जाभ-दान करनेपर में अपना जावन-दान करके भी शुद्ध ( %णहीन-- 
अनु ) हो सकती हूँ, किन्तु जीवसे अधिक ( नल ) के देनेपर ( जीवाधिक पदार्थान्तर 
नहीं इानेसे ) में किससे अर्थात्‌ तुम्हारे लिए बया देकर शुद्ध होऊंगो ( तुम्हारे ऋणसे 
छुटकारा पाऊंगी ) १ इस कारण तुम तुम्हारे णको नहीं चुकानेके लिए मुझे अपरिमित 
दारिद्रनरूपी समुद्रमें मग्न कर दो । [ मेरे जीवनसे भी अधिक नलको मुझे देकर सदाके- 
लिए अपना ऋणी बना लो ] ॥ ८६ ॥ 


क्रीणीष्व मञ्जीबितमेब पण्यंमन्यं न चेद्वस्तु तदस्तु पुण्यम्‌ | 
ज्ञीवेशदातयेदि ते न दातुं यशोऽपि तावत्मभवामि गातुम्‌ || ८७ ॥ 
क्रोणीप्वेत्ति। हे जीवेशदातः प्राणेश्वरद्‌ ! मजीवितमेव पण्यं;क्रेयं वस्तु क्रीणीष्व 
जीवेशरूपमूल्यवानेन स्वीकुरुप्वेत्यथः । अन्यदेतन्सूर्याचुरूपं वस्त्वन्तरं नास्ति 
चेत्तहिं पुण्यं सुकृतमस्तु, किञ्चिदयदि ते तुभ्यं दातुं न प्रभवामि न दादनोमि ताव- 
त्तहि यज्ञोऽपि कीस्ति यातुं प्रभवामि, ख्मातिसुङ्ताथमेवो पङ्रुष्वेस्यथः॥ ८७॥ 
( नूद्रा विना पाये मेरा मर जाना निश्चित है, अत एव तुम नछको देकर ) मेरे 
'जीयनरुर सेको खरीद लो । (यद्यपि जीवनदान तथा जीवनाधिकदानमें जीवनाधिकः 
दाने जिना दूसरा कोई भी मूल्य नहीं हो सकता), तथापि तुम्हे पुण्य ही हो। हे 
आारःःके दाता राजहंस यदि में कुछ नहीं दे सकती हूँ तो तुम्हारा यश भी नहीं गा 
सकलं ? अर्थात्‌ तुम्हारा यश दी गाया करूंगी [ इसी प्रकार पुण्यरूप पारलौकिक फलमे 


अनिन्द्रा या अधिश्वास रखनेवाछे तुमको ऐहिक यशोगानरूप फल तो मिल ही जायेगा ]॥' 


वराटिकोपक्रिययाऽपि लभ्यान्नेभ्याः छृतज्ञानथवाद्रियन्ते | . 


१, त्वदणान्यशोद्धु--! इति पाठान्तरम । २. “-बसोइ-? द लदान इति पाठन्तरम, २. “असो इति पाठान्वररा। 
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२७२ नेषघमहाकाञ्यम्‌। 


प्राणैः पणैः स्वं निपुणं भणन्तः क्रीणन्ति तानेव तु हन्त सन्तः ॥पपा 
अथवा साधुस्वभावेनापि परोपकारं कुर्वित्याह--वराटिकेति । वराटिकोपकरियया | 
कपर्दिकादानेनापि खभ्यान्‌ कृतज्ञान्‌ तावदेव वहुमन्यमानान्‌ उपकारज्ञान्‌ इभ्याः | 
धनिकाः, ‘इभ्य आढयो धनी स्वामी त्यमरः । नाद्वियन्ते धनछो भाच्नोप कुवंन्तीत्यध| | 
सन्तो विवेकिनस्तु स्वात्मानं निपुणं भणन्तः, सन्त एते वयं त्वदधीना इति साधु | 


चदुन्त इत्यर्थः । तानेव कृतज्ञान्‌ प्राणेरेव पणेः क्रीणन्ति आस्मसास्कुवेन्ति, किमुत 
जनेरिस्यर्थः । अतस्स्वयाऽपि सता कृतञ्ञाऽहसुपकतेव्येति भावः। हन्त हर्षे ॥ ८८॥ 
थनिकलोग एक कौडीके भी उपकारसे मिळनेवाछे कृतज्ञोंका आदर नहीं करते, और 
अपनेको चतुर कहते हुए सञ्चन लोग प्रारूप मूल्यसे भी उन्हें खरीद लेते हे । [अतः 
यूं इलोकोक्त पुण्य तथा यशकी चाइना तुम्हें यदि नहीं दो, तथापि ( निरपेक्ष होते हुए 
भी ) सज्जन द्दोनेके कारण मुझे उपकृत करो ]॥ ८८ ॥ 
स भूसचदष्टाबपि लोकपालास्तैमे तदेकाग्रथियः प्रसेदे । 
न हीतरस्माद्वरते यदेत्य स्वयं त दा्तिप्रतिभूर्ममाभूः ॥ ८६ || 
स इति। किञ्च स भुखनळूः अष्टावपि छोकपाछाः, तदात्मक इत्यर्थः । "अष्टाभिः 


-लोकिपाछानां मात्राभिनिर्मितो नुप? इति स्मरणात्‌ । अत एवं तदेकाग्रधियो नहे 


कतानचुद्धेः मे मम तेछोकपालेः प्रसेदे प्रसन्न भावे छिद्‌ । देवता ध्यायतः प्रसीदः ` 
न्तीति भावः। कुत १ इतरस्मात्‌ ग्रसादादुन्यथेस्यर्थः । स्वयं स्वयमेचागत्य मम 
तदाप्तिप्रतिभूः नछप्रातिठकोऽभूरिति यत्‌ , तन्न घटते हि । तत्मसादाभावे कुतो 


ममेदं श्रेयः ? इत्यथः ॥ ८९॥ 

वे नळ भाठों लोकपाल हैं, उन ( नळ ) में एकाग्र बुद्धिवाली मुझपर बे लोकपा 
प्रसन्न हो गये हैं, उस ( नल ) की प्राप्तिके निपयमें तुम स्वयं आकर मेरा प्रतिभू ( जामिन 
दार, मध्यस्थ ) वने हो, यदद वात अन्यथा ( नल्को मुझे देनेके लिए लोकपालोंके मुझपर 
प्रसन्न नहीं दोनेपर ) नहीं घटित होती। [ अत एव दाता तथा ग्रद्दीताके बीचमें दोनों 
ओर कायं करनेवाले प्रतिभूको ही दवाकर नियत धनादि मांगा जाता है, अत एवं में भी 
शुमसे द नळ्को देनेफे लिए वार-वार हठपू्यक कह रही हूँ ]॥ ८९॥ 

अकाण्डमेवात्मभुवाऽजितस्य भूत्वाऽपि मूलं मयि वीरणस्य | 

भवाज्न मे किं नलदत्वमेत्य कती हृदश्चन्दनलेपक्कत्यम्‌ ॥ ६० ॥ 

अकाण्डेति । हे हंस ! विः पक्षी 'विर्विय्किरपतत्रिणः' इत्यमरः। 'रोरी!ति रेफे 
छोपे 'ढलोपे पूर्वस्पे'ति दीघः। भवान्‌ अकाण्डमनवसर एव 'अत्यस्तसंयोगे द्वितीयां 
आत्मसुवा कामेन मयि विषये अजितस्य कृतस्य रणस्य गाढप्रहारळक्षणस्य मूर 
हंसानासुद्दीपकत्वेन निदानं भूरवाऽपि अन्यन्न काण्डो दण्डः तद्दर्जितमकाण्डं यथा 
तथा आत्मझुवा ब्रह्मणा अझितृस्य सृष्टस्य वीरणस्य तृणविशेषस्य सूळं सूळादयषो 
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` ठतौयः सर्गः | १७३ 
सूत्वा अत एव नलद्त्व नेषधदातृस्वस्‌ । अन्यत्र उञञीरस्वं चेस्यर्थः। हृदः चन्दनळेप- 


इस्यं शत्योत्पादनं न कर्त्ता करिण्यत्येव परोपकारशीलरवादिति भावः। 'काण्डोऽस्ी 
दण्डबाणावंवर्गावसरवारिधु।', 'स्याद्वीरणं वीरतरुसूळस्योश्ीरमखियास्‌ ? 'अभयं 


नळद्‌ं सेव्यमि'ति चामरः। वीरणस्यति शब्द्श्लेपः। अन्यत्रार्थश्छेषः। तथा च 


नळदश्वसेत्य चेति प्रकृताप्रकतयोरभेदाध्यवसाग्रेन हंसे आरोप्यमाणस्योक्षीरस्य. 


अत्या तादास्म्येन 'चन्दनक्ृत्यळक्षणप्रकृतदाय्योपयोगात परिणामाछङ्कारः । 
“आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयो गित्वे परिणाम! इति छक्तणात्‌ , स चोक्तरळेषप्रतिविम्बो- 
स्थापित इति सङ्करः ॥ ९०॥ 

असमय अर्थान्‌ बाल्यमें ही कामदेवसे उत्पादित रहस्य-कथनका मूर पक्षी होकर भी 
( अथवा--नलका प्रस्ताव ,उपस्थित कर बाणद्दीन कामदेवके युद्धका मूल ( जड़ ) 
होकर भौ । अथवा--विना गांठ (पर्य-पोर ) के ही ब्रह्माके द्वारा मेरे लिए रचे गये 
खसका मूल-जड़ होकर भी आप मेरे लिए नल ( राजा नल, पक्षा०--उशीर = खश्च ) को 
देकर हृदयके चन्दन-लेपके. कार्यको नहीं करेंगे क्या? ( जन्‌ आप मेरे लिए ब्रह्मसु 
खशकी जड़ बने हैं, तब आपको मेरे लिए नल ( खश ) को देकर हृदयपर चन्दनखेपके 
कार्यको पूरा कराना ही चाहिये । अथ च--मेरे कौमार अवस्थामें ही आप सहसा कहींसे 
आकर कामयुद्धका मूळ बन गये हैं तो नरको मेरे लिए देकर मेरे हृदय पर चन्दन लेपका 
कार्य-सम्पादन आपको करना हो चाहिये, अन्यथा यदि अन्य-नलको मेरे .छिए नहीं 
देंगे तो मैं हृदय पर चन्दनका लेपकर शरङ्गार भी नहीं करूंगी ] ॥ ९० ॥ 


अलं विलम्ब्य त्वरितुं दि वेला कार्ये किल स्थेयेसददे बिचारः। 

गुरूपदेशं प्रतिभेव तीच्णा प्रतीक्षते जातु न कालमातिः ॥ ६१॥ 

अळमिति। हे हंस ! विळम्ब्यालं न विछर्बितब्यमिस्यर्थः। 'अळङ्कर्वो रिःत्या- 
दिना कस्वाप्रत्यये ल्यबादेशः । त्वरितुं वेळा हि त्वराकारः खद्वय मित्यर्थेः । 'काळ- 
समयवेलासु तुमुन? कुतः? स्थेयंसहे विळस्बसहे कार्य विचारों विमशः किलेति 
प्रसिद्धौ, अन्यथा विपरस्यत इति सावः। तथाहि तीचणा शीध्रग्राहिणी प्रतिभा प्रज्ञा 
शुरूपदेशमिव आत्तिराधिजातु कदापि काळं न प्रतीक्षते, कालत्तेपं न सहत इत्यर्थः । 
उपमार्थान्तरन्यासयोः संसष्टि॥ ९१ ॥ 

यह समय शीघ्रता करनेका दै, अत एव विछम्व मत करो, क्योंकि बिलम्बको सह 
सकनेवाले कार्यमें विचार किया जाता है। जिस प्रकार तीक्ष्ण बुद्धि गुरुके उपदेशको 
प्रतीक्षा कभी नहीं करती, उसी प्रकार पीड़ा ( नळ-विरह्द पीडा ) समय ( बिलम्ब ) की 
प्रतीक्षा नहीं करती ॥ ९१॥ अ 

अभ्यर्थनीयस्स रतेन राजा त्वया न शुद्धान्तगतो सद्थंम्‌। 

प्रियास्यदाक्षिण्यबलात्क्ृतो हि तदोदयेद्न्यवधूनिषेघः ॥ ६२॥ 
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१७४ नेषधमहाकाव्यमू | 


अथानन्तरकृत्यं सविसेपसुपदिशति-अभ्यर्थनीय इत्यादिश्लोकपञ्चकेन । गतेन 
इतो यातेन स्वया स राजा नरः शुद्धान्तगतः अन्तःपुरस्थो मदथ मर्प्रयोजनं नाभ्य' 
थेनीयो न वाच्यः, दुहादिस्वादू्‌ द्विक्मकत्वम्र 'अप्रथाने दुहाद्वीनामि'ति राज्ञोऽभिः 
हितकमंत्वम कुतः? हि यस्मात्तदा तरिमन्‌ काळे प्रियाणामास्यदात्तिण्यं सुखाव 
लोकनोत्थापितच्छुन्दानुशृत्तियुद्धिरित्यर्थ/ । तेन वलात्‌ कृतो वल्ात्मतिवत्तितो 
अन्यदधूनिपेघः उ दयेत्‌ उत्पद्यते ॥ ५२ ॥ 

( अब चार इलोफो ( २।९३-९५ ) से नलसे प्राशंना करनेके उचित अवसरको कहती 
है-) यहाँसे गये हुए तुम राचियोंके वोचम स्थित राजा नल्से मेरे लिए प्राईना मत 
करना, ( अथवा -यहाँसे गये हुए तुम मेरे छिए राजां नलसे प्रार्थना करना, विन्तु 
रानिये'के वीचे प्रार्थना नहीं करना ), दर्योंकि उस समय प्रियाओंफे मुख देखनेसे उःपन्न 
रुज्जा एवं प्रेमसे दूसरी खोके विपयमें निषेध हो सकता है ॥ ९२॥ 


झुद्धान्तसंभोगनितान्ततप्ते न नेपधे कार्यमिदं निगाद्यम्‌ । 
अपां हि तप्ताय न वारिधारा स्वाडुस्सुगन्धिः स्वदते तुपारा ॥६श॥ 
, शुद्धान्तेति। किञ्च शद्धान्तसग्भोगेन आन्तःपुरख्रीसभ्भोगोन नितान्ततृसे अत्य- 
न्तसन्तुटे नेपथे नळविषये इदं कार्यं न निगाद्यं न निगदितव्यस्‌ , “ऋहळोण्यंतः 
“ाद्मदे'त्यादिना सोपसर्गाद्यतो निपेधात्‌। यथाहि अपां तृप्ताय अज्ञिस्तृप्तायेत्यथः । 
पूरणगुणे'त्यादिना षष्टीसमासम्रतिपेधादेच ज्ञापकात्‌ पष्टी 'क्च्यर्थांनां प्रीयमाण? 
इति सम्प्रदानत्वाद्वतुर्थी । स्वादुमंधुरा सुगन्धिः कएरादिचासनया शोभनगन्धा। 
अन्न कचीनां निरळुशत्वादन्धस्येत्वे तदेकान्तस्वनियमानाद्रः। तुषाराः शीतला 
चारिधारा न स्वदते न रोचते हि । दष्टान्ताळंकारः ॥ ९३ ॥ 
रानिर्योके साथ सम्भोग कर अत्यन्त सन्तुष्ट नलसे इस कायंको मत कहना, क्योंकि 
नळते सन्तुष्ट व्यक्तिवो स्वादिष्ट सुगन्धयुक्त एवं उण्डी जढकी धारा नहीं रुचती। [ उक्त 
वृष्टान्तद्वारा दमयन्तीने नरको अन्य रानियोंको सामान्य जळतुस्य तथा अपनेको मधुर 
सुगन्धित एवं शीतल जळतुल्य कहकर उनकी अपेक्षा अपनेको बहुत श्रेष्ठ ध्वनित किया है ]॥ 
विज्ञापनीया न गिरो मदथो: क्रधा कहुण्णे हृदि नेषघस्य | 
पित्तेन दूने रसने सिताऽपि तिःक्तायते हंसकुलाबतंस !1 ६४ ॥ 
विज्ञापनीया इति । हे इंसकुछावतंस ! नेषधस्य नलस्य हृदि हृदये कधा क्रोधेन 
कदुष्णे ईषदुप्णे चकारात्कोः कदादेशः। मह्ममिमाः मदुर्थाः “अर्थेन सह नित्यस- 
सासः सर्वक्तिज्ञता च वक्तव्याः रिरो वाचो न विज्ञापनीया न विधेयाः न विज्ञाप्या 
इस्यर्थः। तथाहि पित्तेन पित्तदोषेण दूने दूषिते रसने रसनेन्त्रिये सिता श्ञर्करापि 
तिक्तायते तिक्तीभवति छोहितादित्वात्‌ क्यष्‌ , 'वा क्यषः इति आस्मनेपदस्‌ । 
अन्नापि इष्टान्ताळङ्कारः ॥ ९४॥ 
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तृतीयः सगः । १७५ 


हे इंसवंशके भूषण ! नलसे क्रोधसे हृदयके कुछ गर्म रहनेपर मेरे लिए बातको मत 
कहना, क्योंकि पित्तसे जोभके दूषित होनेपर शक्कर मी तीता लगता है ॥ ९४॥ 


घरातुरासाहि मदर्थयाच्ञा कायी न कायोन्तरचुम्बिचित्ते | 

तेदाऽथितस्यानवन्रोधनिद्रा विभत्यंवज्ञाचरणस्य मुद्राम्‌ ॥ ६५॥ 

धरेति। तुरं स्वरितं सहयस्मभिंभवत्यरी निति तुरापाडिन्द्रःसहतेश्च 
क्विप , “निती त्यादिना पूर्वपदस्य दी घः, अरति ग्रहणे '्यन्तस्यापि ग्रहणात्‌, सुग्घ- 
भोजस्तु तुराशब्दं टावन्तमाह । तस्मिन्‌ धरातुरासाहि सूदेवेन्द्रे नळे अजादिषु 
असाडूपत्वात्‌ “सहेः साडः स'इति पर्वं नास्ति। कार्यान्तरचुम्बिचित्ते ब्यासक्तचित्ते 
मदर्थयाच्ञा मत्मयोजनप्रार्थना न कार्या । तथाहि-तदा व्यासङ्गकाळे अर्थितस्य 
अनवयोधः अवोधः स पुव निद्रा सा अवज्ञाऽऽचरणस्य अनाद्रकरणस्य सुद्रामभि- 
ज्ञान बिभर्ति, अनाद्रप्रतोतिं करोतीस्यर्थः। तच्चातिकष्टमिति सावः ॥ ९५ ॥ 

राजा ( नल ) के चित्तके दूसरे कार्यमें आसक्त रहनेपर तुम मेरे लिए प्राथना मत 
करना, क्योंकि कार्यान्तरमें चित्तके आसक्त रहने पर याचित विषयको नहीं सुनना अपः 
मान करने ( या--अभीष्ट नहीं होने ) के रूपको ग्रहण कर लेता है । [ कार्यान्तरमें चित्तके 
आसक्त रहनेके कारण यदि ब्यक्ति किसौकी याचनाको नहीं युननेके कारण उसके विषयमे 
कोई उत्तर नहीं देता तो प्रार्थयिता समझता दै कि इनको यह वात नहीं रुचती, भौर ऐसा 
समझ पुनः उस बिषयमें उस व्यक्तसे प्रार्थना करना भी नहीं चाहता ]॥ ९५ ॥ 


बिज्ञेन विज्ञाप्यमिद्‌ नरेन्द्रे तस्मात्त्वयाऽस्मिन्‌ समयं समीक्ष्य | 
आत्यन्तिकासिद्धिविलम्बसिध्योः कार्यस्य काऽऽयस्य शुभा बिभाति ? ॥४६॥ 
विज्ञेनेति । तस्मात्‌ कारणाद्‌ विज्ञेन विवेकिना स्वया समयं समीचय इदं काय- 
सस्मिन्‌ नळे विषये विज्ञाप्यम्‌ । विछम्बः स्यादित्याशङ्कयाह-आत्यन्तिकेति। हे. 
हंस ! कांस्य आस्यन्तिकासिद्धिविळम्बसिद्धयोमध्ये आयस्य विदुषस्ते का कतरा 
शुभा समीचीना विभाति ? अनवसरचिज्ञापने कार्यविघाताद्वर विळम्बनेनापि कायः 
साधनमिति भावः ॥ ९६॥ 
इस कारणसे विद्वान्‌ आप इस राजा ( नल ) से अवसर देखकर इस विषयमे प्राथना 
करना । आपको कार्यकी सिद्धि सवथा नहीं होनेमें तथा विलम्बसे सिद्धि होनेमें कौन-सी 
उत्तम-मालूम पड़ती ह ? अर्थात्‌ सर्वधा असिद्धि होनेसे निलम्पसे सिद्धि होना हो उत्तम है॥ 
इत्युक्तवत्या यदलोपि लज्जा साऽनौचिती चेतसि नश्चकास्तु | 
स्मरस्तु साक्षी तद्दोषतायासुन्माद्य यस्तत्तदबीबदृत्ताम्‌ ॥ ६७॥ 
इतीति। इत्थसुक्तवत्या तया रजा अछोपि त्यक्तेति यत्‌ । सा, विधेयग्राघास्यात्‌ 
ख्रीछिङ्गता, अनौचिती अनौचित्यङ्गतमेतव्‌ नोऽस्माकं शृण्वतां चेतसि चकास्तु । 
किन्तु लजात्यागस्य अदोषतायां स्मरः साची प्रमाणं, यः स्मरः तां 


१२ ने० | 
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१७६ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 
उन्मादावस्थां प्राप्यैतत्तद्नुचित वचनमवीवदत. वादयतिस्म । चदृतेणों चङि 


धातिबुद्धी' त्यादिना वदेरणि कतुः कमंत्वम । प्रकृतिस्थस्यायं दोषो न कामोपद्दत- ` 


चेतस इति भावः ॥९७॥ ग 

ऐसा ( ३७७५-९६ )-कहनेवाली दमयन्तीने जो ल्ज्जाको छोड़ दिया, वह हम लोगोंके 
, अन्मे अनुचित भले ही मालम दो, किन्तु उस ( देमयन्ती ) के निर्दोप होनेमें कामदेव 
साक्षी है, जिसने उसे उन्मादयुक्त करके उससे वह ( २।७५-९६ ) कहलवा दिया । 
( उन्मादयुक्त पुरुपका कोई अपराध नहीं माना जाता, अतः कामोन्मादयुक्त वाला दमयन्ती- 
ने युवतोके समान लज्जा त्यागकर वह सब कह दिया तो उसमें उसका कोई दोप नहीं 
मानना चाहिये ]॥ ९७ ॥ 

इन्मत्तमासाद्य हरः स्मरश्च द्वावप्यसीमां मुदमुद्दद्देते । 
पूवेस्स्मरस्पर्धितया प्रसूनं नूनं द्वितीयो बिरद्दाधिदूनम्‌ ॥ ६८॥ 

कामो वा किमर्थमेवं कारयतीस्याशङ्के तस्यायं निसर्ग यदुन्मत्तेन क्रीडतीति 
सहष्टान्तमाह=उन्मत्तमिति। हरः स्मरश्च द्वावपि उन्मत्तमासाद्य असीमां दुरन्ता 
मदमुद्दहेते दघतुः। वहेः स्वरितेत्वादात्मनेपदम्‌ किन्तु तत्र निर्देशक्रमात्‌ पूर्वा हरः 
स्मरस्पर्दितया स्मरद्वेषितया प्रसूनं धुत्तरसुमं तस्यायुधतयेति भावः । अन्यस्तु 
द्वितीयः स्मरस्तु विरद्दाधिदूनं विरहव्यथादुःस्यसुन्मादावस्थापन्ञमिस्यर्थः । अन्यत्र 
विनोदळाभादित्यर्थः । “उन्मत्त उन्मादवति चुत्तरसुचुङन्दयोरि'ति विश्वः । उभयोर- 
सेदाष्यवसायात्‌ समानधम्मत्वविशेषणमत्रार्ेपात्रकृताप्रकृतगोचरत्वाद्च उभय- 
श्लेषः तेन हरवत्‌ स्मरोऽप्युन्मत्तम्रिय इति उपमा राम्यते ॥ ९८ ॥ 

शिवजी तथा कामदेव--दोनों ही उन्मत्तको प्राप्तकर परस्पर स्पर्डापूर्वक असीम हर्ष 
को पाते हैं, उनमें पहला ( शिवजी ) उन्मत्त पुष्प अर्थात भतूरेके फूलको तथा दूसरा काम- 
देव उन्मत्त अर्थात्‌ प्रिथ-विरइसे सन्तप्त होनेसे उन्मादयुक्त व्यक्तिको प्राप्तकर असीम इथे 
याते हैं । [ शिवजी तथा कामदेव एक दूसरेके शत्रु हैं, अतः प्रथम शिवजी पुष्पबाण 
कामदेनके बाणरूप उन्मत्तपुष्प (भतूरेके फूल) को पाकर तथा कामदेव धतूर पुष्पे प्रसन्न होते 
हुए शिवजीको देखकर मुझे भी उन्मत्त ( उन्मादयुक्त ब्यक्ति) को पाकर हृर्षित होना 
दिए, यदद जानकर प्रिय-विरहित उन्मत्त व्यक्तिको पाकर हृषित होता है। भथ च 
कामदेव शिवजीके गणभूत उन्मत्त पिशाचकों पाकर इषित होता है । शघुकी प्रिय वस्तुको 
यशमें करनेपर इषं होना सर्वविदित है। कामदेव शिवजीसे तथा शिवजी कामदेवसे अभिक 
इषित होना चाहते हैं, अतः दोनों पित दोनेके लिट परस्परमें स्पद्धा किए हुए है, झे 
साथ किसी बातमें स्पड्धांकर उससे आगे बढ़नेकी इच्छा होना भो लोक-विदित है ] ॥१८॥ 


तथाऽमिधात्रीमथ राजपुत्रीं निणीय तां नेषधबद्धरागाम्‌ | 
अमोचि चळ्चूपुटमौनमुद्रा विद्दायसा तेन विहस्य भूयः ॥ ६६ ॥ 
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तृतीयः सर्गः | १७७ 


त्थोति । तथाऽभिघात्री तां राजपुत्रीं नेमी नेषघे नळे बद्धरागां निणीय तेन 
विहायसा विहगेन विहस्य भूयः चञ्जूपुरस्य मौनसुद्रा निवंचनत्वममोचि आवादी- 
-दित्यथं ॥ ९९॥ 
इसके वाद वेसा ( ३-७५-९६ ) कहनेवाली राजकुमारीको नळमें अगुरक्त निश्चित 
कर वह राजहंस हसकर चन्चुपुटकी मौनसुद्राका त्याग किया अर्थाद्‌ वोला--॥ ९९॥ 
इद्‌ यदि चमापतिपुत्रि ! तत्त्वं पश्यामि तन्न स्वविघेयसस्मिन्‌ | 
त्वामुद्केस्तापयता नलं च पञ्चेषुणेबाजनि योजनेयम्‌॥ १०० || 
इदमिति। हे चमापतिपुन्रि ! इदं त्वदुक्तं तत्त्वं यदि सत्यं यदि तत्तहि अस्मिन्‌, 
विषये स्वविधेयं मत्ङृत्यं न पश्यामि, किन्तु त्वां नुपं च उच्चकेरश्यन्तं तापयता पश्े- 
खुणेव इयं योजना युवयोः सङ्घटना अजनि जाता। जनेःकर्मीण 'चिणो छुक? ॥१००॥ 
है राजकुमारी ! यदि यह सत्य है, तो इस विषयमे मैं अपना कोई कार्य नहीं देखता 
हूँ अर्थात्‌ मुझे कुछ करना नहीं है; क्योकि तुम्हें तथा राजा ( नर) को अत्यन्त सन्तप्त 
करते हुए कामदेवने ही यह योजना ( दोनोंका मिलन ) तैयार की है। [ छोकमें मी 
हाख, लोहा आदि घातुको सन्तप्तकर संयुक्त होते हुए देखा जाता है ]॥ १००॥ 
त्बद्गद्धवुद्धेबहिरिन्द्रियाणां तस्योपवासब्रतिनां तपोभिः | 


त्वामद्य लब्ध्वाऽसृततृप्तिभाजां सवं देवभूयं चरिताथेमस्तु ॥ १०१॥ 

स्वदिति। किन्तु त्वद्वद्बुद्धेः स्वदायत्तचित्तस्य त्वामेव ध्यायत इत्यर्थः । अत एव 
तस्योपवासब्रतिनां स्वदासङ्गाद्विषयान्तरय्यावृत्तानां तपौसिरुक्तोपवासब्रतरूपेरथ 
त्वां लब्ध्वा सन्सुखेन छब्धग्रायां निश्चित्य साक्षात्कृत्येति च गम्यते, अत पुव 
अस्तेन या तृसिस्तद्भाजां बहिरिन्दियाणां स्वं स्वकीयं देवभूयं देवत्वमिरिद्रयत्वं 
'सुरत्वच्च, देवः सुरे राज्ञि देवमाख्यातमिन्द्रियमिःति विश्वः। चरिताथं सफळमस्तु । 
'अस्ृतपानेकफळस्वाददेवत्वं स्यादिति भावः । अर्यान्तरप्रतीतेध्व॑चिरेवेस्यनुसन्धेयम्‌ ॥ 

छुममे हा बुद्धि लगाये हुए उस ( नळ) कौ ( बाह्य निषयोको ग्रहण नहीं करनेसे ) 
उपवास जन करनेवाली तथा तपस्याओंके द्वारा ( मुझसे चुनकर; या भविष्यमें प्रत्यक्षतः ) 
तुम्हें पाकर असृततुल्य वृत्तिक्ती प्राप्त करनेवाली इन्द्रियोंका अपना देवत्व साथंक होवे । 
[ जिस प्रकार कोई तपस्या करता हुआ भोजन नहीं करता तथा एश्जमात्र ब्रहझका ध्यान 
करता रहता ई, फिर वह उन तपस्याओंके प्रभावसे ब्रह्मको पाकर असरतमोक्ता देवके 
भावकी प्राप्त करता दं; उसी प्रकार नळ भी सदा एकमात्र तुम्हारा हदी ध्यान करते हैं, 
उनको नेत्रादि वाह्षन्द्रियाँ रूपादि अपने-अपने विषयोंको अहण नहीं करनेसे मानो 
उपवास कर रही हैं, नककी वे वाह्मन्द्रियाँ तपस्याके प्रमावसे मेरे कश्नेपर तुमको प्रा 
“कर ळेंगी ( वा--भविष्यमें प्रत्यक्ष देख लेगी ) इस प्रकार तुम्हारा दश्चेन उन नेत्रादि 
अन्दियोके लिए अमृत भोजन तुल्य होकर “भादित्यक्ष्चभूस्वाऽक्षिणी प्राविशत? इत्यादि 
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अतियोंके अनुसार उन इन्द्रियोंका देवत्व ' चरितार्थं हो। आजतक तो उक्त श्रुतिवचनके 
अनुसार केवल वचनमात्रसे ही नेत्रादि इन्द्रियोंको सूर्यादिदेवभाव प्राप्त था, किन्तु अब 
पुण्यसे तुम्हें पाकर अञ्नुतभोजी होनेसे उनका देवत्व अर्थतः भी चरिताथे होगा, अमृत" 
ओजी होनेपर ही देवोंका वास्तबिक देवत्व है, अन्यथा नहीं । तुम्हारी प्राप्ति नलके लिए 
अमृतत-प्राप्िके समान आनन्दकरी होगी ॥ १०१ ॥ 
तुल्याबयोमूर्तिरभून्मदीया दग्धा परं साऽस्य न ताप्यतेऽपि । 
इत्यभ्यसूयन्निब देहतापं तस्या5तनुस्त्वद्विरहाहिधत्ते ॥ १०२ ॥ क 
यदुक्त नृपं पञ्चेषुस्तापयतीति तदाह--तुल्येति । आवयोनछस्य se \ 
ध्यदादीनि सर्वनित्यमि'ति सबंग्रहणादत्यदादिना नळेन सह त्यदाद्येकशेषः । 
मूर्तिस्तचुस्तुल्या तुक्यरूपाऽभूत्‌। तत्र मदीया सा सूत्तिः परं निःशेपं दुग्धा भस्मी 
कृता, अस्य मूर्तिस्तनुनं ताप्यते तापमपि न प्राप्यते इति हेतोरभ्यसूयन्‌ ईण्यंन्ञि- 
वेत्युव्येक्षा । अतनुरनङ्गसस्द्विरात्वदिरहमेव रन्धमन्विष्येत्य्थः। तस्य नळस्य 
देद्दताप विधत्ते। तस्मात्सिद्धिपदृसुपतिष्ठते ते मनोरथ इति भावः ॥ १०२॥ 
हम दोनोंदी मूर्ति समान है, मेरी ( कामदेवकी ) सूति तो जल गयी और इस 
(नल ) की मूर्ति तो अधिक उष्ण ( गर्म-सन्तप्त ) भी नहीं होती” मानो ऐसी इष्य 
करता हुआ कामदेव तुम्हारे विरहसे इस ( नल ) के झरीरको सन्तप्त कर रहा है॥ १०२ ॥ 
लिविं दशा मित्तिविभूषणं त्वां चपः पिबन्नाद्रनिनिमेषम्‌ | 
चक्षुमरेरपितमात्मचक्षू रागं स घतते रचितं त्वया नु ॥ १०३॥ 
अयास्य दुशावस्था वर्णयन्‌ चहुःप्रीति तावत्‌ श्लोकद्येनाह--लिपिमित्यादि । 
हे सेमि ! स कपो भित्तिविभूषणं ङुड्याळङ्कारसूतां लिपि चिन्रमयीं त्वां इक्षा आद्‌- 
रेणास्थया निर्निमेषं पिवन्‌ चछुझरे रथुभिरपिंत स्वया चु त्वया वा रचितमास्मच- 


हुषो रागमारुण्यमनुरागञ्च भत्ते। अन्नोभयकारणसम्भवादुभयस्मिन्नपि रागे जाते. 
श्ळेषमहिस्नेकत्राभिधानातकारणविरोपः सन्देहः ॥ १०३ ॥ हू 


, (हंस नल्की दस? दझाओका वर्णन करता हुआ प्रथम दशा “चक्षुः प्रीति” का वर्णनः - 


करता है-- ) राजा नल दिवालकी अछक्कार भर्थाद्‌ दिवालपर बनायी गयी तुमको आदरसे 
एकटक देखते हुए एकटक देखनेसे ( या -अनुरागसे ) बहते हुए नेत्र-प्रवाहों ( आँसुओं )' 
से किये गये मानो तुमसे रचित चक्षूराग ( नेत्रोमें उत्पन्न छालिमा ) को ग्रहणकर रहे हैं । 
[ नछ भीतमें बनाये गये तुम्हारे चित्रको आदरपूवेक एकटक देखते हैं, अतः एकटक 
देखनेसे (या--तुममें अनुराग होनेसे ) उनके नेश्रोंसे भासूकी थारा बहती रहती हे; 


१. रतिरद्दस्ये--'नयनप्री तिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽथ सकूल्प: । 
निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिल्रपानाश:ः ॥ 
उन्मादो मूर्च्छा गृतिरित्येता: स्मरद्या दशेव स्युः ॥! इति। 
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तृतीयः सगे: | १७६. 


इससे उनके नेत्र लाळ-लाळ दो रहे हैं अतः ऐसा शान होता है कि उनके नेत्रोमे 
लालिमाको तुम्हींने उत्पन्न कर दिया है । एकटक देखनेसे या किसीमें अनुरागाधिक्य 
दोनेसे नेत्रसे आँसू आना और उनका लाळ-लाळ हो जाना अनुभूत है ] ॥ १०३॥ 


पातुदंशाऽऽलेख्यमयीँ नृपस्य त्वामादरादस्तनिमीलयाऽस्ति | 

ममेदमित्यश्रुणि नेत्रवृत्तः प्रीतेनिंमेषच्छिदया बिबादः ॥ १०४॥ 

इममेवार्थ मङ्गधन्तरेणाह-पातुरिति । अस्तनिमीळया निर्निमेषया इशा आले- 
ख्यमयां चित्रगतां त्वामादरात्पातुद्र रित्यर्थः, पिबतेस्तुन्‌ प्रत्ययः। अत एव “न 
लोके'त्यादिना घष्ठीप्रतिषेधात्वासिति द्वितीया । नृपस्य नेत्नवृत्तेः प्रीतेश्चद्कःप्रीतेनि- 
सेपस्य च्छिदया च्छेदेन सह-नेत्रवृत्येति शेषः।. भिदादित्वादड प्रत्ययः । अथुणि 
विपये इदमश्च॒ ममेति मत्कृतमेवेति विवाद्‌ः कलहः अस्ति भवतीत्यर्थः ॥ १०४ ॥ 

( उसी भावको ्रकाराम्तरसे कहते हँ ) चित्रमयो तुमको आदरपूर्वक निमेषर दित 
दृष्टिसे पान करते ( सादर देखते) हुए राजा नलकी आँसूके निषयमें नेत्रगत अनुरागका 
तथा निनिमेषका 'यह मेरा है? ऐसा विवाद होता हैं । [ नळ चित्ररिखित तुमको भादर- 
पूर्वक एकटक देखते हुए आँसू बहाते है, तो नेत्रगत अनुराग कहता है कि “इस ऑंसूको 
जने उत्पन्न किया है? तथा निमेषाभाव ( एकटक देखना ) कहता है कि “इसे मेने उत्पन्न 
किया ह? इस प्रकार दोनोंका झगड़ा चल रहा है । यहाँ पर 'निमेपच्दिदया? में अप्रधान 
अर्थमें तृतीया विभक्तिका प्रयोगकर नेत्रगत अनुरागजन्य ही आँसू है ऐसा सूत्रित किया 
गया है ]॥ १०४॥ ४ 

त्वं हृद्गता मैमि ! बहिगेता5पि प्राणायिता नासिकयाऽस्य गत्या | 
न चित्तंसाक्रामति तत्र चित्रमेतन्मनो यद्भवदेकब्रत्ति।। १०५॥ 

अथ मनःसडमाह--त्वमिति । हे भेमि ! स्वं बहिर्गतापि हृद्वता अन्तगंता, 
अपि विरोधे तेन चाभासाद्विरोघामासोऽछङ्कारः। कया गस्या केन प्रकारेण अस्य 
जलस्य प्राणायिता प्राणवदाचरिता प्राणसमा 'उपमानादाचारे' कतुं: क्यङ्‌ प्रत्ययः 1 
नासि अस्येवेत्यर्थः । यतः प्राणोऽपि नासिकया नासाद्वारेणं आस्यगत्या सुखद्वारेण 
उच्छूसनिश्वासरूपेण बहिगंतो5प्युन्तगंतो अवतीति शब्दर्ळेषः । अतएव भाणा- 
थितेति शिष्टविशेषणेयस्ुपमा पूर्वोकविरोधेन सङ्कीर्णा, किन्तु तन्न प्राणायितत्वे 
चित्रमाश्रयरसः चित्त्चाक्रामति न किञ्जि्चत्नमित्यथेः । कुतः यथस्मादेतन्मनो 
नळचित्तं भवती स्वमेवैका वृत्तिजीविका यस्य तक्षवदेकदृत्ति, भवच्छुन्दस्य सवं- 
नामत्वादू दृस्तिमात्रे एंवञ्ञावः। जीवितसूतस्य ग्राणायितरवे किं चित्रे, जीवितस्य 
आणधारणात्मकस्वादिति भावः ४ १०५ ऐ 

( अब नकी दूसरी दशा "विचासकति' का वर्णन करता हे-- ) हे दमयन्ति! बहिः 

er अअ 


१. "चित्र? इति पाठान्यान्‌ | 
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प्रदेशमें विद्यमान भी ( अनुरागवश ) हृदयमें स्थित तुम किस प्रकारसे इस नलके प्राण- 
तुल्य नहीं हो ? अर्थात्‌ सव प्रकारसे नलके प्राणवत्‌ प्रिया हो। ( अथवा--बहिः प्रदेशमें 
विद्यमान मी नासिका तथा मुखकी गति ( सौन्दये से नलके अन्तःकरणमें स्थित हो और 
इसीसे प्राणप्रिया हो । "वायु नासिका तथा मुखके मार्गसे वारह अङ्कुल वाहर निकलकर 
“प्राण? कहलाती )। उस (प्राणायित होने ) में आश्चर्य हे एकमात्र त्वन्मात्र परायणः 
( केबल तुमसे ही जीनेवाला ) नलका मन जो चित्तको आक्रान्त नहीं करता इसमें आश्चयं 
नहीं है। [ पाठा०--त्वन्मात्र-परायण नळ्का मन जो चित्रको आक्रान्त नहीं करता इसमें 
जाश्चये है अर्थात विरदद-पौडामें मनको चन्नल रहना चाहिए, किन्तु वद्द चित्रवत्‌ व्यापार- 
शून्य हो जाता है यह आश्चयं हे । त्वन्मात्रपरायण होनेसे नलका मन अन्यत्र कहीं भी 
नहीं लगता, अतएव तुम उसके प्राणतुल्य प्रिया हो। अथवा--चित्र उक्तरूप नल-मनको 
जो आक्रान्त ( पराधीन ) नहीं करता, यद आश्रयं है ! अर्थात कोई आश्चर्य नहीं दे, क्यों: 
कि वह ( नरका मन ) त्वन्मात्रपरायण है । अथवा--उक्तरूप नल-मन चित्रको आक्रान्त 
नहीं करता यह आश्चर्य हे; क्योकि चित्रको सभी लोग देखते हैँ, किन्तु नल-मन नहीँ 
देखता, यह आश्चयं है ]॥ १०५ ॥ 5206: 
अजस्रमारोहसि दूरदीघो सङ्कल्पसोपानततिं तदीयाम्‌ 
श्वासान्‌ स वषत्यधिकं पुनयेद्धयानात्तत्र त्वन्मयतान्तदाप्य 1॥१-६॥ ` 
अथ द्वाम्यां, सङ्कल्पावस्थामाह-अज्ल्रमिति । दूरदीर्घामत्यन्तायतां तदीयां 
सङ्करपा मनोरथा एव सोपानानि तेषाम्‌ ततिं पक्किमजखे स्वंमारोहसि, श्वासान्‌. 
पुनः स नलः अधिकं वर्ष॑ति सुञ्जतीति यत्‌ तच्छूसवर्ष तव ध्यानात्‌ त्वन्मयतां 
स्वदास्मकस्वमाप्य प्राप्य, आप्नोतेराङ , समासे क्वो ल्यवादेशः, अन्यथा कथः 
मन्यायासाद्न्यस्य श्वासमोक्त इति भावः । अत्र श्वाससोपानारोहणयोः कार्यकारण- 
योवयधिकरण्योक्तेरसङ्गत्यछङ्कारः 'कार्यकारणयोभिंच्चदेशत्वे स्याद्सङ्गतिरिः तिल- 
क्षणात तन्मूळा चेयं तादात्म्योत्मेक्षेत सङ्करः॥ १०६॥ 

( अव तृताया “सङ्कल्प’ दशाका वणेन करता है--) तुम नलकी सङ्कूर्परूप साढ़ियों की 
औणी पर बहुत दूर तक चढती हो ( दमयन्ती मुझे कैसे मिलेगी, उसे पाकर में उसके साथ 
इस प्रकार वार्तालाप, कीडा, बिहार आदि करूणा इत्यादि अनेकविध सक्ुल्प तुम्हारे विषय 
में नल किया करते हैं )। वे नळ जो वार-वार श्रासोंकी अधिक बृष्टि करते हैं अथात 
अधिक श्वास लेते हैं, वह त्वन्मय ( तुम्हारी चिन्तामें लोन ) होकर तुम्हारे ध्यानके कारण 
करते है । [ जो बहुत दूर तक सीढ़ियोंपर चढता है, बद्दी अधिके श्वास लेता ( हफता ) 
है, परन्तु यहाँ पर जो तुम नऊके सङ्कल्परूप सीढ़ियों पर चढ़ती हो, अतः तुम्हें अधिक 
खास लेना चाहिए था, परन्तु नळ अधिक श्वास ळेते हैं, यह विपरीत बात है। परन्तु नळ 
सबन्मय ( त्वद्रुप ) होनेसे अधिक श्वस लेते हं, थह: उचित है, क्योंकि अब नळका तथा 
सुम्हारा कोडे भेदभाव ही नहीं रद्द गया है ]॥ १०६॥ 
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हृत्तस्य यां मन्त्रयते रहस्त्वां तां व्यक्तमामन्त्रयते मुखं यत्‌ | 
तद्वैरिपुष्पायुधमित्रचन्द्रसख्यौिती सा खलु तन्सुखस्य ॥ १०७॥ 
हृदिति। तस्य नछस्य हृत्‌ हृद्यं कतृ यां तवां रहः उपांशु 'रहश्मोपांथु चाळिङ्गेः 
इत्यमरः । मन्त्रयते सम्भाषते तां स्वां तन्मुखं कठ व्यक्तं ग्रकाशमामन्त्रयते । दे 
प्रिये ! छ यासि ? मामनुयाम्तं पशय इत्येवसुच्चेरक्षरतीति यत्‌ सा तद्रहस्यप्रकाशनं, 
दिघेयप्राधान्यात्‌ त्रीळिङ्गता । तन्मुखस्य तद्वरिणो नळद्वेषिणः पुष्पायुधस्य भिन्नं ` 
सखा शरश्न्द्रः। तेन यत्‌ सख्यं मेत्री साइश्यञ्च, तस्य जौचिती औचित्य खलु । 
अरिमिंत्रस्याप्यरित्वादुचितमेतद्रहस्यभेदुनमित्यथंः। अत्र सुखकतूं 
उक्तवेरनिमित्तत्वसुव्येच्तते ॥ १०७॥ 
उस नळका अन्तःकरण एकान्तमें जो तुमसे मन्त्रणा ( गुप्त परामशे ) करता है, उसके 
( नळका ) सुख बाद्दरमें प्रकर कर देता है । नळ-सुखका यह कायं तुम्हारे शच्च कामदेवके 
मित्र चन्द्रमाके मित्रताके अनुरूप ही है । [ नछने सौन्दर्याधिक्यसे कामदेवको जीत 
लिया है, अत एव नलका कामदेव शत्रु हुआ, उस कामदेवका मित्र चन्द्रमा है, अत एव 
नल-दात्रु कामदेवके मित्र चन्द्रमाकी समानता रखनेसे उसके साथ मित्रता करनेवाला नळ- 
सुख नलदा कामदेवको सहायता देनेके लिए जो नरके हृदयकी बातको प्रकाशित करा 
देता है, वह उचित हो दै; क्योंकि श्युके भित्रके मित्रको मी झुका सहायक होना 
टीक हो नौति है ]॥ १०७॥ 
स्थितस्य रात्रावधिशय्य शाय्यां मोहे मनस्तस्य निमउजयन्ति | 
आलिङ्गथ या चुम्बति लोचने सा निद्राऽऽघुना न त्वहतेऽङ्गना बा॥ 
अथ पुकेन जागरमरतिञ्चाह-स्थितस्येति। रात्रौ शख्यामधिशय्य झञ्यायाँ 
शयित्वा 'अधिशीङ्स्थासामि'ति अधिकरणस्य कम्मेस्वम्र्‌ । स्थितस्य तस्य मनो मोहे 
सुखपारवश्ये निमजयन्ती सती या आजिङ्गथ छोचने चुम्बति, सा निद्रा स्वशते 
सवत्तो विना 'अन्यारादितरतं' इत्यादिना पञ्चमी । स्वद्विरदाद्धेतोस्स्वद्या चेति बः 
च्यम्‌ अङ्गना वा अधुना नास्ति, निद्रानिपेधाजागरः अङ्गनान्तरनिषेधाद्विदयट्वेष- 
लक्षणा भरतिश्रोक्ता अन्न निद्गाङ्गनयोः अस्तुतयोरेवाछिङ्गनाकिचुस्वनादिघमंसास्या* 
दौपम्यप्रतीतेः केवलं प्रक्तगोचरात्तक्ययोगिताङङ्कारः । ४प्रस्तुताप्रस्तुतानाज्ञ केबंछं 
तुस्यधमंतः। औपम्यं गम्यते यन्न सा मता तुल्ययोगिता ॥' इति रूच्णात्‌॥३००॥ 
[ अब क्रमागत चतुर्थी अवस्थाका वर्णन ट उचित bed र र 
१ भृशेषयः नामक छठी अवस्थाओंका वर्णन करता 
ना सक का बह मनको मोहमें मग्न ( मदनाक्रान्त ) करती हुईं जो 
निद्रा ( सम्पूणे शरोरका ) आलिज्ञन कर दोनों नेत्रोंका चुम्बन करती है, वह निद्रा भी 
इस समयगें तुम्हारे. बिना कोई खी नहीं दै । [ तुम्हारे विरमे नळ न तो सोते दे शोर 
न किसी रानीके साथ सम्भोग करते हैं, अत पव वे निद्रादीन तथा बिषयनिवृत् हो रहे हैं ]॥. 
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स्मरेण निस्तद्धय वृथैव? बाणैलोबण्यशेषां कुशतामनायि | 
अनङ्गतामप्ययमाप्यमानः स्पधा न साध बिजहाति तेन ॥ १०६॥ 


अथ कार्श्यावस्थामाह--स्मरेणेति । अयं नळः स्मरेण वाणेनिस्तचय़ निश्ात्य 
दयेव लावण्य कान्तिविशेषः, मुक्ताफलेषु च्छ्ञायायास्तरछस्वमिवान्तरा। प्रतिभाति 
यदङ्गेषु तह्वावण्यमिहोस्यते ॥' इति भूपाळः। तदेव रोषो यस्यास्तां तनुतां काश्य- 
सनायि नीतः। नयते्विकमकत्वास्प्रधाने कर्मणि लुङ्‌ 'प्रधानकमंण्याख्येये लादीनाषु- 
दिंकर्मणामि'ति वचनात्‌ । वृथात्व॑ व्यनक्ति-अनङ्कतां कृशाङ्गताम्‌ 'अचुद्रे’ 
तिवदीपदथं नम्‌ समासः, आप्यमानो आनीयमानोऽपि अन्न पूवंवस्प्रधाने शानच्‌ तेन 
स्मरेण साद्ध स्पर्धां न विजद्दाति, तथापि तं जिगीपस्येवेस्यर्थः। अङ्गकाश्यंऽपि 
स्पद्धांबीजलावण्यस्याकाश्यांदङ्गकशांनं वृथेवेति भावः। अत एव विशेषोक्तिरलड्भारः, 
“तत्सामग्रथामचुत्पत्तिविेपोक्तिरलङ्झतिः ।? इति छत्तणात्‌ ॥ १०९॥ 


( अब पाँचवी 'कृशता? अवस्थाको वर्णन करता ह--) कामदेवने वार्णोसे छीलू-छील . * 


कर व्यथमें ही सोन्दर्यावशेप ( जिसकी सुन्दरता ही बच गयी है ऐसी दुर्वलताको ग्राप्त 
कराया है, क्योंकि अनङ्गता ( अतिशय कृश हो जानेसे अतिक्षीण-दारीरता, पक्ष।०-- 
मदनता ) को प्राप्त भौ ये नल उस कामदे<के साथ स्पर्धा करना नहीं छोड़ेंगे । [ यद्यपि 
नल कामपीड़ासे अत्यधिक दुर्वेल हो जायेंगे, तथापि सुन्दरताके वैसे ही स्थिर रहनेसे कामः 
देवके समान हो रहेंगे, अत एव कामदेवका उक्त प्रयत्न बृथा हैं ] ॥.१०९ ॥ 
्वत्रापकात्त्रस्यति चैनसोऽपि त्वय्येब दास्येऽपि न लज्जते यत्त | 
स्मरेण बाणेरतितच्य तीच्णेनः स्वभावोऽपि कियान्‌ किमस्य ।११०॥ 
अथ द्वाभ्यां लजात्यागमाइ-स्वदित्यादि। स्मरेण तीचणेर्बाणेरतितचय दारीर- 
मिति शेषः। अस्य नस्य स्वभावोऽपि पापभीर्र्वनीचत्वगहत्वताच्छील्यमपि क्रिया- 
नर्पोऽपि लूनः किमित्युसेचञा, यद्यस्मात्वत्प्रापकात्‌ स्वस्म्रा्तिसाधनादेनसः पापादपि 
न-त्रस्यति, “भीत्रार्थानां भयहेतुरि!ति अपादानत्वात्‌ पञ्चमी त्वय्थेव दास्येऽपि त्व- 
दृधिगतदास्यविपये न लजते ॥ ११० ॥ 
(अब सातनीं 'निलंज्जा' वस्थाका वर्णन करता हु-आठ* प्रकारके विगाहोमें 
“राक्षस? नामक निवाइका वर्णन क्षत्रियके लिए आया ई, अत एव ) ये नळ तुमको प्राप्त 
उकेकातिपाढालरबू 7 “तथैव इति पाठान्तरम्‌ 
२. मनुनोक्ता अष्टविधनिवाहा यथा-- 
“हयो देवस्तथेवापंः प्राजापत्यस्तथा55सुर: । 
र गान्पर्वो राक्षसरचेव पेशझाचइचाष्टमोऽधमः ॥? इति ( मनु० ३२१ ) 
९. तदुक्तं मनुना--'चतुरो ब्राह्मणस्याचान्‌ प्रशस्तान्‌ कवयो विदुः । 
० ` राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशद्॒वोः ॥? इति ( मनु० ३।२४ ) 
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करानेवाले पाप ( 'राक्षसः भिवाहद करने) से भी नहीं डरते हैं, तथा ( क्षत्रियके लिए 
दासता करनेका निषेध होनेपर भी) तुम्हारी दासता करनेमें भी नहीं लज्जित द्वोते हैं; 
९ इससे अनुमान होता है कि) कामदेवने तीक्ष्ण बार्णोसे इनके स्वल्प स्वभावको भौ 
अधिक छील कर काट (क्षीण कर) दिया है । [ पूर्व श्‍लोक ( ३१०९ ) में नलके शरीर 
को वार्णोसे छोलछकर कृश करनेकी चर्चा कौ गयी है, भत एव ज्ञात होता दै कि बागोंसे 
शरीरको छौलकर पतला करते हुए कामदेवने इनके स्वभावको भो अधिक छोलकर पतला 
€ दुबल) कर दिया है, जिसके कारण पहले पापकमंसे डरनेवाले तथा दास्यकमंसे लल्जित 
झोनेवाले नल इस समय उनके करनेके लिए भो तैयार हो गये हैं ]॥ ११० ॥ 


स्मारं ज्वरं घोरमपत्रपिष्णोस्सिद्धागदझारचये चिकित्सौ | 
निदानमौनादविशद्विशाला साङक्रामिकी तस्य रुजेब लज्जा ॥१११॥ 

स्मारमिति । घोरं दारुणं स्मारं ज्वरं कामसन्तापं चिकित्सौ प्रतिकत्तरि कित- 
निवास इति घातोः 'गुतिज्किद्भ्यः सन्निति निन्दा्माव्याधिप्रतीकारेषु इष्यत’ 
इति रोगप्रतीकारे सनू प्रत्ययः, 'सनाझंसभिच उः, “नलोके'त्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः। 
सिद्धागदङ्कारचये सिद्धयेद्यसङ्घे कर्मण्यणि कारे सत्यागद्स्ये!ति सुमागमः । निदान- 
मौनाद्रोगनिदाचानभिधानाद्धेतोरपन्नरपिष्णोळंजाशीरस्य 'अळङ्झनि' त्यादिना इष्णु- 
चच । तस्य नछस्य विशाला महती ळज्जा संक्रमादागता सांक्रामिकी रुजेव, 'अक्षि- 
रोगो ह्यपस्मारः क्षयः कुष्ठो मसूरिका। दशनात्‌ स्पशंना दानात्‌ संक्रमन्ति नरान्नरम्र॥ 
इति उक्ताचयादिरोग़ा इवेत्यर्थः, भि दादित्वांदुङ्‌ प्रत्ययः, अविशत्‌॥ १११ ॥ 

भयङ्कुर कामज्वरकी चिकित्सा क" नेको इच्छा कर नेव/ळे अनुभा वैध-समूहमें लज्जा- 
होन उस नको विशाळ लज्जा ( रोगके कारणको ठोक नहीं समझ सकनेके कारण ) 
निदानमें मौन धारण करनेसे मानो सङ्क्रामक रोगके समान प्रविष्ट हो गयी । [ नलको 
अयङ्कुर कामज्वर होनेपर अनुभवी बढुतसे बेच उनकी चिकित्सा करना चाहते थे, किन्तु 
रोगका निदान ठीक नहीं कर सकनेके कारण वे लज्जिम हो गये अत एव ज्ञात होता है 
कि नलने तुम्हारे विरइमें जो लज्जा त्याग कर दिया है, वही विझाळ लज्जा संक्रामकरोग 
( कुष्ठ, अपस्मार आदि छुनही बीमारी ) के समान उन वेद्योर्मे प्रविष्ट हो गयी है। रोगका 
डोक निदान नहीं करनेसे वेद्य--समूहका लज्जित होकर मोन धारण करना उचित हो दै । 
अथवा जब वे रोगका ठीक निदान नहीं कर सके, तब नळ्ते ही रोगका कारण पूछे और 
उन्होंने ‹दमयन्ती-विरहजन्य यह कामज्वर है? ऐसा उच्चा छोड़कर स्पष्ट कह्‌ दिया अत 
पव वे 'लज्जित दो गये कि विना इनके कहे इम रोग-निदान नहीं कर सके। इस प्रकार 
सानो नलकी लज्जा उन वैोंमें प्रविष्ट हो गयी ]॥ १११ ॥ 


तया--'गान्धर्बो राक्षसश्चैव धम्यौं क्षत्रस्य तौ स्टतौ ।? इति च ( मनु० २२६ ) 
एतद्विषयकविशेषबिश्ञसायां मत्कृतो मनुस्छृतेः “मणिप्रमा'नुवादो दषटन्यः । 
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'वामदक्षिणाम्यां व्यसनान्मोचनातद्‌ द्विरक्तेद्रिंगुणीकृतेदृंशभिरित्यर्थः । 


१८४ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


बिभेति रुष्टाऽसि किलेत्यकस्मात्स त्वां? किलोपेत्य हसत्यकाण्डे | 

यान्तीमिब त्वामनुयात्यह्देतो रुक्तर्त्वयेव प्रतिवक्ति मोघम्‌ ॥ ११२॥ 

अथ उन्मादावस्थामाह-विभेतीति। स॒ नळः अकस्मादुकाण्डे रुष्टा कुपिताः 
सीति बिभेति, अकाण्डे अनवसरे उपेत्य किल प्राप्येव हसति, अहेतोरकस्माद्यान्ती 
शच्छुन्तीं किल त्वामनुयाति, त्वया उक्त इव मोघं निर्विषयं प्रतिवक्ति । सवोंऽप्यय- 
सुन्मादानुभावः। उन्मादश्चित्तविञ्नमः॥ ११२॥ 

(अब आठवीं “उन्माद? दाका वर्णन करता है--) वे ( नळ ) 'तुम रुष्ट हो गयी 
हो? ऐसा समझकर एकाएक डर जाते हैं, मानो तुम्हारे पास जाकर ( पाठा०--तुम्दें पाये 
हुए-से अर्थात्‌ "तुम्हें पा लिया दै? ऐसा समझकर ) एकाएक हसते हैं । जाती हुई-सीके 
समान ( मानो तुम जा रही दो? ऐसा समझकर ) तुम्हारा अनुगमन करते हैं और 
“तुमने कहा ( नलसे बातचीत की )' ऐसा समझकर व्यथै प्रत्युत्तर देते हैं॥ ११२॥ 

सर्षद्वियोगाच्छिदुरातिंघारायमस्बसुमेजति निश्शरण्यः | 
मूच्छौमयट्टीपमहान्भ्यपङ्के हा द्दा महीभ्रद्धटकुक्षरो5यम्‌ ॥ ११३॥ 

अथ मूच्छाचस्थामाइ-भवदिति। भवत्या वियोगो भवद्वियोगः, सरवनार्नो 
ृत्तिमात्रे पुंबद्वाव”। तस्मिन्नच्छिदुरा अविच्छिन्ना 'विदिमिदिस्छिदेः करच!। 
आतिधारा दुःखपरम्परा तस्या एव यमस्वसुयंझुनाया मूच्छांमय सूच्छावस्थारूप 
यद्द्वीपं तन्न यन्महान्ध्यं सहामोहस्तस्मिन्नेव प्के महोभ्वुद्धटो राजवीरः स पुव 
ङुअरः निःशरण्यो निरालम्बः सनू मजति हा देति खेदे । रूपक्राळङ्कारः । आतिधा- 
रायास्तमोविकारस्वेन रूपसाभ्याद्यसुना रूपणम्‌ ॥ ११३ ॥ 

( भव राजहंस नवीं “मूच्छ? वस्थाका वर्णन करता है--) यह राजभ्रेष्ठरूप हाथी 
नल तुन्हारे विरहसे उत्पन्न शाश्वत पीडाप्रवाहरूपी यमुनाके मूर्च्छारूप द्वीप ( टापू-चारों 
ओर जलसे घिरा हुआ निजेछ स्थान-विशेप ) में घोर अन्धकाररूपी कोचड़ ( दळदळ 
भूमि ) में शरण-रद्दित दोकर धस रहा हे, हाय ! महादुःख हे । [ जिस प्रकार हाथीवानके 
विना पर्वेताकार विशाल हाथी यझुनाके दरूदलमें धसकर पीडित होता हैं, उसी प्रकार ये 
नल तुम्हारे विरइसे निरन्तर होनेवाली पीडाओ.से मूच्छाजन्य अन्धकारमें डूब रहा दै, 
यह महान्‌ दुःख हैं ]॥ ११३॥ 
सब्यापसव्यव्यसनादू हिरुक्तेः पऽचेषुाणैः प्रथगर्जितासु | 
दशासु शेषा खलु तहशा या तया नभः पुष्प्यतु कोरकेण ॥ ११४ ॥| 
दृशमावस्था तु तस्य कदापि माभूदित्यत आह-सब्येति। सब्यापसब्याभ्याँ 


१. 'किलापेतिर इति पाठान्तरम्‌ । 
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तृतीयः सगे: । १८% 


पृथगर्जितासु प्रत्येकमुत्पादितासु दशसु 'इदानः्सङ्गसङ्क्पा जागरः कृशता$रतिः ७. 
हीत्यागोन्मादमूच्छान्ता इत्यनङ्गदशा दश ॥' इत्युक्तासु चज्ञु्रीत्यादिदशावस्थासुः 
शोषा अवशिष्टा या तद्दशा दशमावस्थेत्यथः। तयेव कोरकेण कलिकयेति रूपकम्‌ | 
नभः, पुष्प्यतु पुण्पितमष्तु । अस्य सा दशा खपुष्पकलपाऽस्तु, कदापि मा भूदि- 
स्यर्थः । तच्च त्वत्मातिलाभादिति भावः पुष्प-विकसन इति धातोळोंट्‌॥ ११४ ॥ 

( अव उक्ति विशेषसे दशमी “मरण।? वस्थाका निपेष करते हुए वर्णन करता दै-- 
वार्थे तथा दहनेके फेर-वदल्से द्विुणित कामबाणसे उत्पन्न दश दशाओंमें जो वाकी. 
( दशवीं ) दशा ( मृत्यु ) दे, उस कलिकासे भाकाश पुष्पित हो । [ जिस प्रकार आकाश- 
पुष्पका होना सवेथा असम्भव है, उसी प्रकार नलकी वह दशवीं अवस्था ( डृत्यु) अस- 
म्मव हो जावे । कामदेवके पाँच वाण हैं, उनको उसके बाँये तथा दहने--दोनों ओरसे 
छोड्नेसे उसकी दश दशा निरदिजनोंको उत्पन्न होती है । वे दश दझाएं ये हैं-१ नेत्र- 
प्रीनि, २ चित्तासङ्ग, ३ सङ्कल्प, ४ अनिद्रा, ५ कशता, ६ विषय-निवृत्ति ( अरति), 
७ निलेज्जता, < उन्माद, ९ मूर्च्छा और १० सत्यु ]॥ ११५॥ 

त्डयि स्मराघेस्सततास्मितेन प्रस्थापितो भूमिश्व॒ताउस्मि तेन | 

आगत्य भूतस्सफलो भवत्या आवप्रतीत्या गुणलोभवत्या:॥ ११५ ॥ 

स्वयीति। स्वयि विषये स्मराधेः स्मरपीडादुःखाद्धेतोः सततमस्मितेन स्मितः 
रहितेन खिन्न तेन भूमिस्ठता ग्रस्थापितोऽस्मि। अथ आगत्य गुणलोभवत्याः भव- 
त्यास्तव भावप्रतीत्या अभिप्रायज्ञानेन सफलो सूतः सिद्धार्थो ऽस्मीत्यर्थः ॥ ११५ ॥ 

कामपीडासे सव॑दा दासरहित उस राजा ( नळ) ने तुम्दारे पास मुझे भेजा दे, यहाँ 
आकर गुणका लोभ करनेवाली. अर्थात्‌ गुणग्रादिगी आपके प्रेमका बिश्वास दोनेसे में सफळ 
( कृतकाय ) हो गया ॥ ११५॥ 


घन्याऽसिः बेदर्मि ! शुणेरुदारेयंया समाकृष्यत नेषधोऽपि | 
इतः स्तुतिः का खलु *चन्द्रिका या यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति ॥११६॥ 
धन्येति। हे वेद्मि ! सेमि ! वेदर्भीरीतिरपि गम्यते। धनं ळब्धा धन्या अस्रिः 
कृतार्थासीत्पर्थः । "धनगणं छब्घे!ति यस्प्रत्ययः। कुतः? यया त्वया उद्रस्त्कृष्टे 
गुंणेर्ावण्यादिभिरन्यत्र रळेषेः प्रसादादिभिः पाशेश्चेति गम्यते, नेषघो नळोऽफि 
ताइक्‌ घीरोऽपीति भावः । समाकृष्यत सम्यगाकृष्टो वशीकृत इति भावः। पूतेन 


१. उक्ता कामदशा रतिर हस्यक्कन्मतेन, साहित्यदपणकुन्मते तु-- 
“अभिळाषश्चिन्तास्म्रतियुणकथनो द्वेगसम्पङापाश्च । 
उन्मादोऽध व्याधिजेडता ग्रृतिरिति दश्चात्न कामदशाः ॥? इति । ( सा० द० ३२१८ ) 
२. “चन्द्रिकाया? इति पष्ठयन्तपद्मिति “प्रकाशः? । 
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१८६ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


चैदर्भीत्यादिविशेषणाद गुणेर्भावुकमिवेत्युपमालझारो युज्यते । तथाहि-चन्द्धिका या 
अब्धिमपि गभीरमपीति भावः । उत्तरलीकरोति च्ञोभयतीति यत्‌ इतोऽपि अभ्य- 
चिका स्तुतिवंणना का खळ ? न कापीस्यर्थः । इष्टान्ताळङ्कारः। पतेन नलूस्य समु- 
अगासभीय्य दुमयन्त्याश्रन्द्रिकाया इव सौन्दर्य च व्यज्यते ॥ ११६ ॥ 

हे दमयन्ति ! ( पक्षा०--वैदर्भी रीति ध्वनित होती है), तुम धन्य दो, जिस तुमने 
उदार युर्णो ( पक्षा० श्रेष्ठ इलेषादि गुणो, या--उत्तम रस्सियों--जालों ) से नलको भी 

आकृष्ट कर लिया ( अथवा--तम उदार युर्णोसे धन्य हो, जिस तुमने नलको भी आडृष्ट 
-कर लिया ), इससे अधिक प्रशंसा क्या दे ? जो ( चाँदनी ) ( अतिशय गंभीर ) समुद्रको 
-भो चन्चल करती है । पाठा०--इससे अधिक चाँदनीकी क्या प्रशंसा है ? जो समुद्रको 
भी" [ वैसे दही तुमने परम गंभीर नलको भी अपने सौन्दर्यादि गुणोंसे आकृष्ट कर 
लिया, अतः धन्य हो । इससे नळ समुद्रके समान गम्भीर हैं तथा दमयन्ती चाँदनीके 
समान सुन्दर एदं आहादिका है, यह सूचित होता दै] ॥ ११६ ॥ 
नलेन भायाश्शशिना निशेष त्वया स भायान्निशया शशीव । 
पुनःपुनस्तद्युगयुग्विधाता स्वभ्यासमास्ते नु युबां युयुक्षु: ॥ ११७॥ 
फलितमाह--नलेति । शशिना निशेव स्वं नखेन भायाः। सातेराशिषि छिङ। 
सोऽपि निद्दाया झक्षीव त्वया भायात्‌, भातेः पू्ववदाशिषि छिङ्‌। किं च अत्न देवा- 
नुकूस्यमपि सुभान्यमित्याह-पुनः पुनस्तयोर्निशाशशिनोयुंगं युनक्ति योजयतीति 
तद्य॒गयुक विधाता युवां नलं स्वाञ्च “त्यदादीनि स्ेनित्यमि'ति एकशेषः । योक्तुमि- 
च्छुतीति युयुयुंजेः सच्नन्तादुप्रत्ययः स्वभ्यासमभ्यासस्य सख्रद्धौ निरन्तराभ्यास 
इत्यर्थ; । सस्रुद्धयथेंऽष्ययीभावः। ततः परस्याः ससम्या वेकल्पिकत्वादस्‌ भावः । 
आस्ते नु ? तथाऽभ्यस्यति किमित्यर्थः । अन्न तादथ्यं चतुर्थ्या अम्भाव इति व्याख्याने 
अभ्यासाथमभ्यस्यतीत्यथः स्यात्‌ तदात्माभ्रयत्वादित्यपेक्षणीयम्‌ । अत्र दुमयन्ती- 
चळ्योरन्योन्यश्ञोभाजननोक्तरन्योन्याळङ्कारः । 'परस्परक्रियाजननमन्योन्यमिः'ति 
ऊक्षणात्‌। उपमाद्वयाचुप्राणित इति सङ्कर। तन्मूळा चेयं दिधातुः पुनर्निशाशशि- 
योजनायां दुमयन्तीनळ्योजनाभ्यासस्वोस््रेचषेति ॥ ११७॥ 

( भव आशीवाद देता हुआ कहता हे-- ) तुम चन्द्रमासे रात्रिके समान नल्से 
शोभित होवो, वे नळ रात्रिसे चन्द्रम।के संमान तुमसे. शोभित होवें, बार-बार उन दोनों 
"(रात्रि तथा चन्द्रमा ) को जोड़ीको संयुक्त करनेवाले अद्या तुम दोनों ( तुम्हें तथा नल ) 
को संयुक्त करनेके लिये मानो अभ्यास करते हैं। [ छोकमें भी कोई कारीगर श्रेष्ठ वस्तुकी 
रचना कर नेके छिए बार-बार वैसी एक ही वस्तुकी रचनाकर जैसे अम्यास करता दै, 
चैसे दी मानो तुम दोनोंको संयुक्त करनेके लिए ही महमा चन्द्रमा तथा रात्रिको बार-बार 


-सर्कुककर अभ्यास करते हैं, अन्यथा अनेक बार चन्द्रमा तथा रात्रिको संयुक्त करना ब्य. 


जो बाता ]॥ ११७॥ 
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तुतीयः सर्गः | १८७ 


स्तनद्वये तन्बि ? परं तवैब प्रथौ यदि प्राप्स्यति नेषघस्य | 

अनल्पबेद्रध्यविबधेनीनां पत्रावलीनां रचना समाप्तिम्‌ ॥ ११८॥ 

स्तनद्वय इति। हे तन्वि! किञ्च नेपघस्य नळस्य अनल्पेन महता चेद्रध्येन ने पु- 
प्येन विवर्धनीनामुज्जुस्भणीनां पत्रावलीनां रचना समासि सम्पूर्णतां प्राप्स्यति 
यदि, तहि पृथौ पथुनि भाषितएंस्कस्वाद्विकरपेन पुंवद्भावः । तवेव स्तनद्वये परं 
प्राप्स्यति, नान्यस्या इत्यर्थः । अन्यस्या अयोग्यत्वादितिभावः॥ ११८ ॥ 

नळकी अत्यधिक चातुर्यसे वढ्नेवाली पत्रावक्ति-श्रेणियोंदी रचना यदि समाप्त हो 
सकती दै, तो केवल तुम्हारे विशाळ दोनों स्तनोंपर ही दो सकती है । [ नळ खो-स्तर्नो 
पर पत्त्रावलिभणिको वनानेमें इतने चतुर है कि अन्य खिरोंके छोटे-छोटे स्तनोंपर 
उनकी पत्त्रावळिरचना समाप्त ही नहीं दोती, किन्तु तुम्हारे स्तन बड़े-बड़े हें, अतः मैं 
सम्भावना करता हूं कि इन दोनों स्तनोंपर नलकी पत्त्नावलि-रचना को निपुणता 
पूरी हो जायेगी ]॥ ११८॥ 

० रे त्वज्ञयनडयस्य पु 
एकस्सुधांशुने कथञ्चन स्यात्तृपतिक्षमस्त्वज्ञयनदुयस्य | 
सासा नलास्यशीतऱ्यतिसट्विंतीयः ॥ ११६॥ 
ति । एकः सुधांश्॒त्व्चयनद्वयस्य कथञ्चन कथञ्चिदपि तृसौ प्रीणने चमो 

न सयाचचचसमाfरकासयशीतचतिना नळसुखचन्द्रण सद्वितीयः सन्‌ स्वज्ञोचनयोरासे- 
'वनकस्तुसिकरोऽस्तु । तदासेचनकं त्सोर्नास्त्यन्तो यस्य दुशनादिःत्यमरः। आसि- 
च्यते अनेनेस्यासेचनकं, करणे ल्युट्‌, स्वार्थ कः ॥ ११९॥ 


एक चन्द्रमा तुम्हारे ( चकोरतुस्य ) दो नेत्रोंदी तृप्ति करनेमें समय नहीं दो सकता) . ` 


इस कारण नरके सुखरूप चन्द्रमासे सहायक युक्त चन्द्रमा तुम्हारे दो नेत्रोंकी पूर्ण दहति 
करने वाळा होवे । [ तुम्हारे नेत्र चकोर-नेत्रके `समान हैं, चकोरनेत्र चन्द्रमाका पान 
करते हैं। और एक चन्द्रमा तुम्हारे दो नेत्रोंको कदापि सन्तृप्त करनेमें समथ नहीं हो 
सकता, अतः नलके सुखरूप चन्द्रमासे मिलकर दो चन्द्रमा होने पर तुम्हारे दो नेत्र . 
पूर्णतः सन्तुष्ट हो सकते है । तुम्हारे नेत्र चकोरनेत्रतुत्य और नल्मुख.चन्द्रतुल्य है, 
अत एव चकोर चन्द्रमाको देखकर जिस प्रकार अधिक सन्तुष्ट होता है, वैसे दो तुम 
नलके मुखचन्द्र देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट होत्रोगी ]॥ ११९॥ 
र ( युग्मम्‌ ) 

अहो तपःकह्पतरुनेलीयस्त्बर्पाणिजाग्रस्फुरदङुरश्रीः । 

त्बदुभ्रयुगं यस्य खलु द्विपत्री तवाधरो रञ्यति यत्कलम्बः।। १२० ॥ 

यस्ते नबः पल्लवितः कराभ्यां स्मितेन यः कोरकितस्तवास्ते । 

अङ्गम्नद्स्ना तव पुष्पितो यः स्तनभ्निया यः फलितस्तवैब ॥१२१॥ 
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शद नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


अथ द्वाभ्यां नळतपःसाफल्यमाह-अहो इत्यादिना। नलस्याय॑ नळीयः, 'वा 
जामधेयस्ये'ति वृद्धसंज्ञायां बृद्धाच्छः। अत एवं कर्पतरः अभिनवः प्रसिद्धकक्पतरु- 
-विळक्तण इस्यर्थः। अत एव अहो इत्याश्चयं वेलक्षण्यमेवाह-त्वदित्यादि । अत्रापि 
-यच्छुडदो द्रष्टव्यः यः कल्पतरुः तव पाणिजाग्रेः कररुहाम्रेनित्यं स्फुरन्ती अङ्कुर श्रीय॑स्य 
-सः अङ्कुरवानित्यर्थः, यस्य त्वदुश्नुयुगमेव द्वयोः पत्रयोः समाहारो द्विपत्री प्रथमोत्पन्न- 
पन्नद्वयं खळ, तवाधरो यत्कलस्बो यस्य नाछिका किसळ्यकाण्ड इत्यर्थः, “अस्य तु 
नाळिका' कछम्बश्च कडम्वश्चे'त्यमरः ? रज्यति स्वयमेव रक्तो भवति, 'कुपिरजो: प्राचां 
.श्यन्‌ परस्मेपदुञ्चेति कमंकतरि रूपस्‌ । य इति। यस्ते तव कराभ्यां पल्चवितः सञ्ञात- 
पज्लवः, यस्तव स्मितेन कोरकितः सञ्जातकोरकः सन्‌ आस्ते, यस्तवाङ्गानां ्रदिस्ना 
स्वेन पुष्पितः सञ्जातपुप्पः, यस्तचेव स्तनश्रिया स्तनसौन्दृ्येण फलितः सञ्जात 
फछः। संत्र तारकादिस्वादितच्‌ प्रस्ययः। अन्न श्लोकद्वयेन तपसि दुमयन्तीन- 
खादिषु च कल्पतरुतावयवत्वरूपणारसावयवरूपकं तथा अवयविनि कक्पतरोरव- 
यवानां नखाङ्करादीनाञ्च मिथः कायकारणभूतानां भिन्नदेशस्वाद्सङ्गत्याश्रित मिति 
“सङ्करः, का्यंकारणयो भिंन्नदेशध्वे स्याद्सज्ञतिरि!ति छक्षणात्‌ ॥ १२०-१२१ ॥ 
नळ-सम्बन्धौ तपोरूप कल्पवृक्ष आश्चर्यकारक है, जिसका अङ्कुर तुम्हारे हाथका 
नखाम्र हैं, उसके बाद होनेवाले दो पत्ते तुम्हारे दोनों भ हैं, जिसका डण्ठल तुम्हारा 
छाल ओ है, जो तुम्हारे दोनों हाथोंसे पछवित हुआ है अर्थात्‌ जिसके पछवद्य तुम्हारे 
"हाथ हैं, जो तुम्हारे स्मितसे कोरकित हुआ है अर्थात तुम्हारा सिमित जिसका कोरक ( पुष्पः 
करिका ) है, जो तुम्हारे शरारकी कोमलतासे पुष्पित हुआ है अर्थात्‌ जिसका फूल तुम्हारे 
*झरीरकी कोमलता है, और तुम्हारे स्तनोंकी शोमासे हो फलित ( फल्युक्त) हुआ है 
अर्थात तुम्हारे स्तन ही जिसके फल हे । [ बृक्षमें क्रमशः अङ्कुर, दो पत्ते, उनके वोचमें 
डण्ठळ, पल्लव, पुष्पकोरक, पुष्प और फल लगते हैं; ये सव तुम्हारे हो शरोरमे विद्यमान 
हैं, अत एव नळने कल्पतरु तुल्य तुमको तपस्यासे प्राप्त किया है ]॥ १२०-१२१॥ 


कंसीकृतासीत्खलु मण्डलीन्दोः संसक्तरश्मिप्रकरा स्मरेण । 
तुला च नाराचलता निजैब मिथो$नुरागस्य समीकृतो बाभ्‌ ॥१२२॥ 
किञ्च समाचुरागस्वाद्च युवयोः समागमः शाष्य इत्याशयेनाह-कंसी ति । स्मरेण 
कत्रा वां युवयोरमिंथोऽनरागस्य अन्योन्यरागस्य, यस्तव तस्मिन्‌, यश्च तस्म त्वयि; 
चयोरनुरागयोरित्य्थः । समीकृती समीकरणे निमित्ते तदुर्थमिस्यर्थः। संसक्तः संयो- 
जितः रश्मीनामंशूनां सूत्राणाञ्च प्रकरः समूद्दो यस्यां सा “किरणप्रग्रहौ रश्मी’ 
इत्यमरः। इन्दोमंण्डली विम्बं कंसीकृता आसीत्‌। 'कसो$खी छोहभाजनमिःति 
शाब्दिकसण्डने । मण्डछे निजा नाराचळता वाणवल्ली सेव चुळा तुळादुण्डीकृतेति 


oes 


१. कंसी-इति पाठान्तरम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय: सगे: | १८६ 


शोषः । तत्रेन्दुमण्डळादौ कंसादिरूपणादेवस्मरस्य कार्यकारणरूपसिद्धेरेकदेशविवर्ति 
रूपकम्‌ ॥ १२२ ॥ 


कामदेवने तुम दोनोंके पारस्परिक अनुरागको बराबर करने ( तौळने ) मॅ किरण- 
समुहसे युक्त ( पक्षा०--र स्सियों से बंधे हुए ) चन्द्रमण्डलको कांसेका पलड़ा और अपने 
वाणको तराजू ( की डण्डी) वनाया था। [ कामदेवने किरणयुक्त गोल चन्द्रमण्डलको 
रस्सोसे बंधा हुआ कांसेका पलड़ा तथा अपने वागको तराजूका डण्डी बनाकर ठन्हारा 
तथा नलके परस्परानुरागको तौलकर वरावर किया है, यही. कारण दै कि नलमें तुम्हारा 
जितना अधिक अनुराग ई, उतना हो अधिक अनुराग तुममें भी नळ्का है ]॥ १२२ ॥ 
सत्त्वखरुतस्वेदमधृत्यसान्द्रे तत्पाणिपद्ये मदनोत्सवेषु । 
लभ्नोत्थितास्त्वत्कुचपत्ररेखास्तन्निगतास्तत्‌ प्रविशन्तु भूयः ॥१२३॥ 
सस्वेति । किं 'च मदनोस्सवेषु रतिकेलिपु सत्वेन मनोविकारेण खतो यः स्वेदः 
सार्विकविकारविशेषः तेचेव मधूत्येन मधूच्छिटेन सान्द्रे निरन्तरे अत एव तस्य 
नलस्य पाणिपश्ने लग्नाः संक्रान्ताः। अतएव उस्थिताः स्वत्कुचतटाद्विरिलष्टाः । मधूः 
च्छिटे निकपस्थकनकरेखावदिति भावः । स्नाताचुलिपतवत्पूचेकाळसमासः । तज्नि- 
शंताः । तत्पाणिपद्योत्पन्नाः त्वस्कुचपत्नरेखाः भूयः तत्‌ पाणिप “वा पुंसि पं नकिः 
` नमिःत्यमरः। प्रविशन्तु । कार्यस्य कारणे लयनियमादिति भावः । युवयोः समा- 
शमोऽस्तु इति तात्पयंस्र ॥ १२३-॥ 
कामोत्सवोमे सात्विक भावसे उत्पन्न पसीना रूपि मोमसे सान्द्र, नलके हुस्तकमलमें 
पहले छगकर ( संसक्त होकर ) उठी हुई तुम्हारे स्तनोपर बनायी गयी पत््रावखिां नलके 
दाथसे निर्गत (नलके दाथसे बनी हुई ) होनेसे फिर उसीमें अविष्ट दो जांब । [ नळ 
` अपने हस्तकमलसे तुम्हारे स्तनद्दयपर पत्रावलियोंकी रचनाकर रपि करनेके समय उन 
स्तनोंका स्पर्श करेंगे तो सात्विक भावसे उत्पन्न पसीनेसे वे पत्रावळ्यां उनके हाभर्में 
उस प्रकार अङ्कित हो जायेंगो, जिस प्रकार मोमके वने उप्पेपर कोई चित्रादि अङ्कित हो 
जाता हे? इस प्रकार नळके हाथसे द्वी बनायी गयी कार्यरूपिणी पत्रावलियां पुनः कारण 
रूप नलके हाथमें डीन हो जावें । कारणमें कायं का ल्य होना उचित ही है । तुम्हारे 
स्तनदर्‍यपर अपने हाथसे बनायी गयी पत्नावल्योंबो रतिकालमें नळ सात्तिकमावसे 
स्वेदयुक्त हाबसे पोछे ]॥ १२३ ॥ देः कवि 
बन्धाङ्यनानारतसल्लयुदधम्ो दितेः क 38४: को 
वृष्टि पुनरुक्तमुक्तां प्रतीच्छत भमि ! युवा युब 
अणि हे नेनि | बन्येरत्तानादिकरणेः कामतत्त्रप्रसिदेराढयं समग्र 
नानारतसुत्तानकादिविविधसुरतं तदेव मश्नयुद्ध तेन असो दितेः सन्तो षितेः केछिवने 
अरब्रिः घायुमिदे वेश “मरुतौ पवनामरौ' इत्यमरः। एनरुकं सानग यया तथा सक्तों 
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१६० नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


प्रसूनवृ्टि युवतिश्व युवा च युवानौ, 'पुमान्‌ ख्तिये'स्येकशेपः। युवां प्रतिच्छत 
स्वीकुरुतम्‌ । युद्धविक्रान्ता हि देचेः पुप्पव्ृृष्ट्या सम्भाव्यन्त इति भावः॥ १२४ ॥ 

ह दमयन्ती ! युवक तथा युवती तुम दोनों क्रीडावनमें ( रतिकालमें किये गये) 
अनेक प्रकारके आसना से अनेकविध सुरतरूप मझयुद्धसे अतिशय दपित वायुओं (पक्षा०-- 
मलयुद्से दृष्ट देवों ) से यारवार की गई पुष्पशृष्टिको मद्य बरो । [ क्रोडेद्यानमें रति 
करते हुए तुम दोनों पदावर्थ आदि आसनोंकी करते हुए अनेक प्रकारकी रपि करोगे, 
जो मछयुद्ध-सा होगा, उस समय हृष्ट देवगण बार-बार पुष्पदृष्टि करेगे! अथ च-तुम्हारे 
मस्तके पुष्प गिरेगे, या-वाझुसे व.म्पित इक्षोसे पुष्प मिरेंगे, उन्हें ठुमलोग रहण करोगे 
दो झरवीरोंके युडसे पित देवछोग पृष्पव्रृष्टि करते हें तथा उन पुष्पोंकी वे शुरवीर महदण 
करते हैं ]॥ १२४॥ 
अन्योन्यसङ्गमबशादधुंना विभातां तस्यापि तेऽपि मनसी बिकसद्विलासे। 
खर्ट पुनमनसिजस्य तनुं प्रवृत्तमादाबिव ब्यणुककृत्परमाणुयुग्मम्‌ ॥१२५॥ 

० अन्योन्येति । किं च, अधुना अन्योन्यसङ्गमवशाद्विकसद्विळासे वध॑मानोज्ञासे 
तस्यापि तेऽपि नस्य तव च मनसी मनसिजस्य कामस्य तनुं शरीरं:पुनः खरप्टुमा- 
रब्धं प्रबृत्तमत एवादौ द्वाभ्यामारव्धं काये हृयणुक तस्करोतीति तत्क्व. तदारम्भकं; 
करोतेः क्विप्‌। तत्परमाणुयुग्ममिवेत्युत्मेक्ता । तार्किकमते मनसोऽणुत्वादिति भावः। 
विभातां कारयारम्भकपरमाणुयुगलबद्विर्लेषेण विराजतासित्यथः । भातेळोंट्‌ ; 
“तस्थे'ति तसः तामादेशः ॥ १२५ ॥ : 

इस समय परस्परके समागम होनेसे बढते हुए विलासवाले उस ( नळ ) का भी तथा 
तुम्हारा भी (एकःएक परमाणु मिळनेसे दो परमाणु मात्रावाले) मन फिर कामदेवके 
शरीरकी रचना करनेफे लिए तत्पर पहले द्यणुकको बनानेवाले परमाणुद्रयके समान 
झोभित दवें । [ मनकी मात्रा एक परमाणुके वरावर दै । करिसी रारीरादिका रचना करनेके 


लिए सर्वप्रथम दो परमाणुओंको मिलाकर दृयणुक वनाया जाता हैं, इसी क्रमसे वढाते” - 


बढ़ाते इथ रचनाको पूरा किया जाता है। तुम्हारा तथा नछका इतना गाढ़ अनुराग है 
कि परमाणुरूप तुम दोनोंका मन एक होकर द्रयणुकरूप हो जायेगा, और इस क्रमसे 
कामदेवकी शरीरी रचना पुनः हो जानेसे सम्भव है वह शरीर हो जायेगा ]॥ १२५ ॥. 
कामः कोसुमचापढु्ञयममुं जेतुं नृपं त्वां धनुः 
बज्लीमत्रणबंशजामघधियुणामासाद्य माद्यत्यसा | 
ग्रीबालङक्ृतिपट्टसून्रलतया प्रे कियज्लम्बया 
आजिष्णुं कषरेखयेब निबसत्सिन्दूरसौन्दयया ॥ १२६॥ 
काम इति । असौ यो नछजिगीडुरिति भावः। कामः कौसुमेन चापेन दुजंयं 
जितेस्त्रियत्वादिति आवः। असुं नुपं नळं जेतुमनणवंश्षजां सल्कुलप्रसूतां इढवेणु- 
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तृतीयः सर्ग: । १६१ 


जन्याङ्च, 'दो वंशौ कुछमस्कराविशत्यमरः। अधियुणामधिकलावण्यादियुणामघिः 
ज्याञ्च निवसद्नुवतंमानं सिन्दूरस्याङ्कुरावस्थायां नालान्तराळे लिसस्य सौन्दर्य 
शोभा यस्यां तया कषरेखया काळान्तरे सिन्दूर संकान्तिपरीचाथं कृत घर्षणरेखयेवे- 
स्युस्मेक्षा पृष्ठे गरीवापश्ाद्धागे कियत्‌ किञ्चिद्यथा तथा लम्बया ्रस्तया ग्रीवाळङ्क्क- 
तिः ग्रीवाळङ्कारभूता या पट्टसूत्रलता तया आजिष्णुं, ताच्छील्ये सुवश्चेति चकारा- 
दिष्णुच्‌। भ्राजमानां स्वामेव घनुवंज्लीं चापलतामासाद्य माद्यति हुष्यति । श्लेषोस्पे- 
चासङ्कीणो रूपकालङ्कारः ॥ १२६॥ 

कामदेव पुष्पोके बाणोंसे दुजेय ( दुःखसे जाते जाने योग्य ) इस राजा ( नळ ) को 
जीतंनेके लिए दोपरद्दित वंशर्में उत्पन्न ( पक्षा०--दिद्ररहित वाससे बनी हुईं ) तथा 
अविक खुणवाळी .( पक्षा०-डोरी चढ़ो हुई ) तुमको धनुलळंता पाकर हर्षित हो रद्दा है, 
जो धनुलंता ( तुम्दारी ) पीठपर कुछ छरकना हुई कण्ठमूषणके लाळ पटटसत्रखतासे सिन्दूर- 
को शोभावाली अथांत बांसकी परीक्षाके लिए सिन्दूर रगड्नेसे उत्पन्न लाळ रेखासे युक्तके 
समान शोभती है । [ सिन्दूर लगाकर बांसकी परीक्षा करनेके लिए घनुषको पीछे रगड़ते 
हैं, यदि लाळ सिन्दूर की रेखा भनुषके पीछे स्थित हो तो वह बांस धनुषक्े छिये उत्तम 
होता दै प्रकृतमें तुमने कण्ठभूषण पढना है, जिसकी लाळ कपड़ेकी पट्टी कण्ठके पीछेसे 
होकर पीठपर थोड़ा लटक रही है, यही पट्टी धनुषके पीछेवाळी पूर्वोक्त सिन्दूर रेखा है; 
जिससे परीक्षित बांसवाळा धनुष शोमता दे ( और पक्षा०-जिसके थोड़ा पौठपर 
लटकने वालो कण्ठभूषणकी लार पट्टीसे तुम शोभती हो ) ऐसी श्रेष्ठ वंझोत्पन्न गुणवती 
तुमको दी छिद्ररदित बांससे बनी, तथा डोरी चढी हुई धनुळंतासी पाकर कामदेव प्रसन्नः 
_ हो रहा है कि पुष्प-धनुषसे दुजय नळको अव मैं सररुतासे जीत लंगा ]॥ १२६॥ 

त्वद्गुच्छाबलिमौक्तिकानि गुटिकास्तं राजहंसं विभो- 
बेथ्यं विद्धि मनोभुबः स्वमपि तां मञ्जु घनुमञ्जरीम्‌ | 
यन्नित्याङ्कनिवासलालिततमञ्यंमुञ्यमानं लस- 
न्ाभीमध्यबिला विलासमखिलं रोमालिरालम्बते ॥ १२७॥ 

स्वदिति। विभोमंनो सुवः कामस्य पत्तिवेद्धुरिति शेषः । तव गुच्छावळेसुक्ताहा- 
रविसेषस्म सुक्ता एव मौक्तिकानि, 'विनयादित्वात्‌ स्वार्थे ठगि!ति वामनः। गुटिकाः 
गुलिकाः विद्धि जानीहि । तं राजहंसं राजश्रेष्ठं तमेव राजहंसं कछहंसं रिळष्टरूपकम्‌। 
“राजहंसो नुपश्रेष्ठे कादम्बकरहंसयो'रिति विश्वः। देधितुं प्रहत्तुमहं वेध्यं रचयं, 


विधविधाने 'ऋहळोण्यंत्‌? अनेकार्था धातवः एवमाह--वेधितच्छिद्विताविस्यन्न स्वा- . 


मी । अन्ये स्वाहुः-स्वप्नेऽपि विधानार्थं एव प्रयोगाचे विध-वेधन इत्येवाकरस्थः 
पाठः, पाठान्तरं तु प्रामादिकमन्धपरम्परायातमिति विद्धि। स्वमात्मानमपि “स्वो 


१. '—भञ्यमानम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
१३ नै० 
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१६२ नेषधमद्दाकाव्यभ्‌ । 


ज्ञातावात्मनि स्वमि'त्यमरः | तां वच्यमाणप्रकारां मञ्ञु मुलां धनुमंजरीं चाप- 
चह्चरीं विद्धि, यस्याः नित्यमझनिवासेन समीपरिथस्या छालिततमया अत्याइतया 
ज्यया मौर्या सुउ्यमानमनुभूयमानमखिलं विलास शोमां ज्यारूपतामित्यर्थः। रूस- 
श्नाम्येव मध्यः बिलङज्कुलिकास्थानं यस्याः सा रोमाछिसस्वद्रो मराजिराऊम्बते भजति। 
अन्न मौक्तिकादौ शुटिकाद्यवयवरूपणादवयदिनि कामे वेदूषस्वरू१णस्य गम्यमानः 
स्वादेकदेशविदत्तिसावयवरूपकमलङ्कारः ॥ १२७ ॥ 

हे दंमयम्ति ! तुम समर्थ कामदेवके, तुम्हारे बत्तीस छड़ीवाले हार विशेषके मोतियों 
को ( मिट्टोको बनी हुई ) गोलियाँ समझो, उस राजश्रेष्ठ ( नरु, पक्षा०--राजइंस पक्षी ) 
को वेध्य ( मारने योग्य शिकार ) समझो तथा अपनेको मनोहर वह धनुलंता समझो 
जो शोभमान नाभिरूप विल ' ( गोलियोंको फॅकनेके लिए धनुषमें बना हुआ छिद्र) वाली 
रोमपङ्कि जिस (धनुळंता ) के मध्यमें सवदा रहनेसे अतिशय लाखित ( नचायी गयी ) 
डोरीते सेवित ( अनुभूत ) होते हुए सम्पूर्ण निलासको प्राप्त करती हे । [ मिट्टीकी गोली 
फॅकनेबाळे घनुपमें छिद्ग रहता है, इसोते गोलियोंक्ो फॅककर लक्ष्यवेध किया जाता है। 
यहाँपर समर्थ कामदेव धनुर्धर, तुम्हारे हारके मोती गोली, राजभ्रेष्ठ नल लक्ष्य, तुम 
घनुळेता, रोमभ्रेणी धनुपकी डोरी, नाभि गोली रखनेके स्थानका धनुदिचद्र है; ऐसा 
समझो । इस प्रकार कामदेव नल्को सरलतासे जीत लेंगा अर्थात्‌ तुम्दे लक्ष्य कर शीघ्र 
नल कामपौडित हो जायेंगे ]॥ १२७ ॥ 

पुष्पेषुश्चिक्रेषु ते शरचय स्वं भालमूले धनू . 

रौद्रे चक्षुषि यज्ञितस्तनुमनुभ्राप्टूं च यश्चिक्षिपे । 
निर्विद्याश्रयदाश्रमं स जितनुस्त्वा तञ्ञयायाधुना 
पत्रालिस्त्बदुरो जशैलनिलया तत्पणंशालायते ॥ १२८॥ 


पुष्पेपुरिति । यः पुष्पेपुः कामो यजितो येन नलेन सोन्दर्यात्पराभूतः अतएव 
निर्दिद्य ईप्सया जीवनवेयथ्यं मरवेत्यथं: । “तरवज्ञा नोदिते्ष्यादेनिवेदो निप्फलत्वधी' 
रिति छक्षणात्‌। ते तव चिकुरेपु केशेषु स्त्रं स्वकीयं शरचयं त्वद्‌ःटतकुसुमव्याजा" 
दिति भाबः। भाळमूळे छळाटभागे धनुः अब्याजादिति भावः । तथा रोग रुरः 
सम्बन्धिनि चक्षुष्येव अनुभ्राषट्रमग्वरीपे, विभक्तघर्थडव्ययीभावः । 'क्लीबे$म्बरीष 


टरो ना! इत्यमरः। तनुं शरीरं च चिक्षिपे चिस्तवान। पूर्चमेव दग्धतलुव्याजा' 


१. तदुक्तममरसिद्देन--'दारभेदा यश्टिमेदाद गुच्छगुच्छाडंगोस्तनाः । 
अद्धेदारो माणवक एकावल्येकयष्टिका ॥' इति । 
(अमर रा६1१०५-१०६ ) 
एषां यष्टिसझ्व्याशानार्य मत्कृतममरकोषस्य 'मणिप्रमा!ख्यमनुवादम्‌ , 'अमरकोमु्ा" 
. ख्यां टिप्पणीज्ञ विळोकयन्तु जिशासव इति। 
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तृतीय: सर्गः | १६३. 


दिति भावः। स्वरितेरवात्तङ। स पुप्पेपुरवितनुर नङ्गः सन्‌ अधुना तज्जयाय नल- 
विजयार्थन्त्वामेवाश्रमं तपोवनमाश्रयत्‌ आश्रितवान्‌ तपश्चय्याथमिति शेषः। अन्य 
था कथं त जेण्यतीति भावः । अतएव त्वदुरोज एव हेलो निलयो यस्याः सा तन्नि 
घेत्यथेः । पन्नालिः पत्ररचना पणंचयश्च तस्य कामस्य पर्णशालायते सेवाचरति। 
उपमानात्‌ कत्तः क्यङ्‌ । अत्र पूर्वाद्धे शार चापादीनां पूर्वोक्तपुष्पादिविषयनिगरणेन 
तदभेदाध्यवसायाङ्ेदे अमेदळच्षणातिशयो क्तिः, तत्पर्णशालायत इत्युपमा चोत्था 
पितेन स्वमाश्रममित्ि रूपकेण सङ्कीर्णा व्यञ्ञकाप्रयोयादूम्या कामस्याभ्रमाश्चयणो- 
सपरेक्षेति सङ्करः ॥ १२८॥ 
उस ( नल ) से ( सोन्दयंमें ) हारे हुए जिस कामदेवने खदसे विरक्त होकर तुम्हारे 
केशोमें वागसमूइको फेक दिया, तुम्हारे ललाटमूलमें धनुषको फेंक दिया तथा शिवजीके 
( पक्षा० -दारुण = भयङ्कर ) नेत्ररूप भाड़में अपने झारीरको फेक दिया; वह कामदेव 
इस समय उस नलको जोतनेके लिए नितनु ( विशेष दुबल, पक्षा०-शरीरद्दीन ) होकर 
तुम्हारा आश्रय किया है और तुम्हारे स्तनरूप पतपर वर्तमान पत्रारि ( पत्तेंका समूह, 
पक्षा०--चन्दनादिरचितत पत्रावछि ) उस ( कामदेव ) को पर्णशाछाके समान हो रहो है। 
[ जिस प्रकार किसी प्रवलसे पराजित दुबळ व्यक्ति दुःखसे खिन्न होकर अपने वाण, धनुषं 
तथा अपने शरीरतकफो फेंक देता है और उस प्रबछको जीतनेके लिए फिसीका आअयकर 
पवंतपर पत्तोंकी कुटिया बनाकर तपस्या करता है; वैसे हो कायं नलको जीतने के छिप 
कामदेवने किये हे । तुम्ह रे केशसन्ूहमें लगे हुए पुष्प कामरेयके वाण-समूर है, दुम्हारा 
अ कामदेवका धनुष है, झिवजीका नेत्र भयकुर ( शीघ्र जलानेवाला ) भाड़ है, तुम्हारे 
विज्ञाल स्तन पर्वत हैँ तथा उनपर चन्दनादिसे बनायी गयी पत्नावलि पत्तोंकी झोपडी 
है। अव तक तो नलने कामदेवको जीत लिया था, किन्तु अब कामदेव तुम्हारे सद्दारेसे 
नलको जीतेगा अर्थात्‌ तुम्हें पाकर नळ क!मके वशीभूत होगे ]॥ १२८ ॥ 
इत्यालपत्यथ पततत्रिणि तत्र भैमीं सख्यग्चिरात्तदतुसन्धिपराः परीयुः! 
शामौस्तु ते बिस्रज मामिति सो उप्युदीय वेगाञ्जगाम निषथाधिपराजघाचीम्‌। 
इतीति। तत्र तस्मिन्‌ पतत्रिणि हंसे भेमीमिति इत्यमाउपति भापमाणे सत्ति 
अथास्मिछवसरे चिराअशुति तस्या भेम्या अनुसन्धिरम्देपणस्‌ , 'उपसगे घोर 
किरि'ति किः। तस्पराः सख्यः परीयुः परिवघु इणो लिट । हंसोऽपि 'ते तव झासप॑स्तु 
सुखमस्तु, मां विसज' इत्युदीये उकतवा वेगाच्षिषधाधिपराजघानी जगाम ॥ १२६४७ 
` असक बाद उस इसके दमयन्तीसे ऐसा ( २।१००-१२८ ) कहते रहनेपर उसे (दम: 
यन्ती को ) खोजनेमें तत्पर सखियोने दमयन्तीको चारो तरफसे घेर छिया । वह दंसोली 
“तुम्हारा कल्याण दो, मुझे छोड़ो अर्थात .विदा करो? ऐसा ककर वेगसे नळको.रायषाखी 
को चला ॥ १२९॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६४ चेषधमद्दाकाञ्यम्‌ । 


चेतोजन्मशरश्रसूनमधुभिव्यीमिश्रतामाश्रय- 
प्रेयोदूतपतङ्गपुङ्गवगवी हवैयङ्गवी नं रसात्‌ | 
स्वादं स्वादमसीमसृष्टसुरमि ग्राप्ताऽपि तृप्तिं न सा 

तापं प्राप नितान्तमन्तरतुलामानच्छ मूच्छोमपि ॥ १३० || 
चेत इति । सा भेमी चेतोजन्मनः कामस्य _शरप्रसूनानां शरभूतपुष्पाणां मधु- 
भिस्तद्रसैः क्षौद्रेश्व मधु मधे पुष्परसे क्षौद्रः इत्यमरः। व्यामिश्रतामाश्रयत्‌ तथा 
मिश्रं सदिस्यर्थः । असीमं निः्सीमम्‌ अपरिमितमित्यर्थः। नकारान्तो त्तरपदो बहु- 
घीहिः। सं शुद्धम्‌ । अन्यत्रामछं तच्च तत्‌ सुरभि सुगन्धि च, खञ्जकु्जवद्विरोपण- 
समासः। भ्रेयसो नलस्य दूतः सन्देशहरो यः पतङ्गः पुङ्गवः इच पतङ्गपुङ्गवो हंस 
श्रेष्ठ: पुमान्‌ गौः पुङ्गवः। 'गोरतद्धितलुकी!ति टच्‌ , तस्य गौवांक्‌ तद्भवी पूर्ववत्‌ टचि 


“रेडढाणजिःत्यादिना डीप्‌ । सेव हेयङ्गवीनं योगो दोहोद्भवं घृतमिति रूपकम्‌ । ` 


'हेयङ्गवीनं संज्ञायामिःति निपातः। तद्गवी तद्धेनुः तस्या इति च गम्यते रसाद्वागात्‌ 
स्वादं स्वादं पुनः पुनरास्वाद्य आभीचण्ये णञुळ्म्रत्ययः । पौनःपुन्यमाभीचण्यस्‌ 
` “आभीचण्ये द्वे भवत! इति उपसंख्यानात्‌ द्विरुक्तिः । तृप्ति प्राप्तापि अपिविरोधे अन्तः 
नितान्तं तापं न आप अतुळां मूरछामपि नानच्छु न आप, 'ऋषच्छुत्यतामि'ति गुणः । 
“अत आदेरि'त्यभ्यासाकारस्य दीघेः । 'तस्मान्नुड्‌ द्विददळ' इति बुट! मधुमिश्रघृतस्य 
विषत्वात्तत्पाने तापाभावादिति विरोधः। स च पूर्योक्तपतङ्गपुङ्गवरवी हेयङ्गवीन 


इति रूपकोस्थापित इति सङ्करः। “मधुनो विषरूपर्वं तुल्यांशो मधुसर्पिषी’ इति 
वाग्भट: ॥ १३१ ॥ 


कामवाणरूप पुष्पके मधु ( पराग, पक्षा०--शहद ) से मिश्रित तथा इष्ट एवं सान्ययुक्त ` 
प्रियतम ( नल ) के दूत पक्षिश्रेछ ( राजंस ) की वाणीरूपी ( पक्षा०--“““***की गायके) - 


मक्खन ( नेनू घौ ) को अपरिमित बार-बार स्वाद लेकर ( खाकर, पक्षा०--हंसके वचन 
को आदर पूवक सुनकर ) भी वह दमयन्ती तृप्त हो गयी और अन्तः अधिक सन्तापको 
नहीं पाया, तथा अपरिमित मूच्छांको भी नहीं पाया ( अथवा--*“"-"*""बह दमयन्ती 
ट्त नहीं हुई; उसका अन्तःकरण अधिक रून्तापको पाया तथा अपरिमित मूच्छोको पाया ) 
[ घी तथा मशु समान मात्रामें मिलाकर अधिक खानेसे भी तृप्ति नहीं होती और भी 
खानेको इच्छा बनी रहती है, परन्तु उसे खानेसे अन्तःकरणमें दाह होता हे तधा मूच्छां 
भो आती है; वे सव दमयन्तीको नहीं हुए यह आश्चये है। अथवा--द्वितोय अथैके पक्षमें 
इसके वचनको दमयन्ती और भी सुनना चाहती थी, अत एवं उसकी तृप्ति नहीं हुई 
तथा उसके चले जानेसे दमयन्तीके अन्तःकरणमें सन्ताप भो हुआ तथा वह मोइयुक्त भी 
हुई यह उचित ही है। 'असीमम्‌+ इष्टसरमि” पदच्छेदका अर्थ ऊपर लिखा गया है, 
असीममृष्टछुर॒मिः समस्त एक पद को 'हेयज्ञवोनम? का विशेषण मानकर 'अपरिमित 
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तृतीयः सगः | १६% 


मधुर तथा सुगन्धयुक्त? उक्तरूप घीको बार-बार खाकर भी'"""“*“"*“ऐसा अथे भी हो 
सकता है ]॥ १३०॥ Me 
तस्या इंशो वियति* बन्धुमनुत्रजन्त्यास्तद्वाष्पबारि न चिराद्त्रधिबभूव | 
पार्श्वेडपि विप्रचकृषे तदनेन दृ्टेरारादपि व्यवद्घे न तु चित्तवृत्तेः ॥१२१॥ 

तस्या इति । वियस्याकारो वम्ुमचुघजन्त्यास्तस्या दशो सेमीद्टेः तद्वाष्पवारि 
चन्धुजन विप्रयोगजन्यं तदूइग्जरं न चिराद्चिरादवधिवसूव, “ओ दकान्तं रियं पान्थ" 
. अनुबजेदि'ति शाखात्तद्दक सीमाभूदित्यर्थः। ततः तस्माद्‌ बाप्पोपगमादेच हेठो- 
रनेन हंसेन टेः पारे समीपे विप्रचकृषे विप्रकटेनाभावि। वाण्पावरणात्‌ समीपस्थो- 
5पि नाछभ्यतेस्यर्थः । चित्तवृत्तेस्तु आराद्‌ दूरेऽपि न व्यवद्धे व्यवद्वितैन, नाभावि, 
स्नेहबन्धान्मनसो नापेत इत्यथः । उभयत्रापि भावे लिट्‌। समीपस्थस्य विप्रकृष्टरवं 
दूरस्थस्य सन्निकृष्टत्व चेति विरोधाभासः ॥ १३१ ॥ 


नेत्रजल ( प्रियदूत हंसके विरहे उत्पन्न आँसू ) जे आकाशमें जाते इए बन्धु ( रूप 
राजहंस ) का अनुगमन करती हुई उस ( दमयन्ती ) को इष्टिके शीघ्र हो अवधि हो गया, 
अत एव समीप दोनेपर मी इस हंसते वह दूर हो गयी, किन्तु दूर चळे जाने पर भी वह 
हंस दमयन्तोकी चित्तबृत्तिसे दूर नहीं मा [ क जाते डत पज बन्धुका म bs 
[ आदि तक अनुगमन करनेका नियम हे, अतः जब (भय बान्धृव- 
a एस निकट राजधानीको जाने लगा तव शाब्र ही दमयन्तीके नेत्र उसके विरद:दुन्खसे 
अथ्रयुक्त हो गये, अत एव नेत्रा्ठ हो हंसका भनुगमन करनेवाले दमयन्ती-नेत्रको 
आगे वढनेसे रोकनेके लिए जलाझयरूप गमनावधि हो गये, इसी कारण हंसके थोड़ी दूर 
हो जानेपर भो बे ( नेत्र) उससे दूर हो गये; किन्तु दमयन्तीने उस हंसको अन्तःकरणे 
रख लिया था, अत एव हंस बहुत दूर तक जानेपर भी उसके अन्तःकरणसे दूर नहीं 
हुआ, उसके अन्तःकरणमें ही रद्दा । पाठा०--नृपति ( राजा नल ) के बन्चु--राजइंसका 
अनुगमन" * "अर्थं करना चाहिये ]॥ १३१ ॥ me 
अस्तित्वं कार्यसिद्धेः स्फुटमथ कथयन्‌ पक्षयोः = 
राख्यातु बृत्तमेतन्षिषधनरपतौ सवमेकः प्रतस्थे। _ ` 
कान्तारे निगेतासि प्रियसखि ! पदवी विस्मृता किन्लु सुर्वे? | 
मा रोदीरेहि यामेत्युपहृतबचसों निन्युरन्यां बयस्याः ॥ १३९॥ 
अस्तिस्वमिति। अथ पुकः अनयोरेकतरो .हंसः पक्षयोः कस्पभेदेश्र्टाचिरेषेः 
कार्यसिद्धेरस्तिस्व॑ सत्ताम्‌ “अस्ती'त्यब्ययं विद्यमानपर्यायस्तस्मात्वप्रस्ययः । स्फुटं 
A 5 के न हक मसलन सम 


३. 'इश्ञाइपिपतिबन्धु--? इति पाठान्तरम्‌ । २, 'चृपतिबन्थु-' इति पाठान्तरस्‌ । | 
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१६६ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


` कथयन्‌ वृत्त निष्पन्नमेतस्सव॑ निपधनरपतो नले विपये आख्याठुं तस्मै निवेद- 
यिष्यच्चिस्यर्थः, प्रतस्थे । अन्यां दमयन्तीं वयसा तुल्या वयस्याः सख्यः 'नौवयो? 
इति यअत्ययः। हे प्रियसखि ! सुग्धे ! कान्तारे विषमे निगंतासि सङ्करं प्रविशसि, 
पदवी विस्खता किम्‌ सु ! मा रोदीः एहि, याम गच्छाम, इत्युपहृतवचसो दुत्तव- 
चनाः सत्यः एनां निन्युः ॥ १३२ ॥ 

( उडते समय ) दोनों पश्लोंको केंपानेसे कायंसिद्धिके अस्तित्वको स्पष्ट कहता ( सूचित 
करता ) हुआ उनमेंसे एक ( हंस ) सव वृत्तान्तको निपधेश्वर ( नल ) से कइनेके लिये 
(निषध देशको ) गया तथा दूसरा ( दमयन्ती) को 'हे भ्रियसख्ि ! दुगम मांगमें भा 
पडी हो। हे सुग्धे ( भोडी या सुन्दरी !) क्या तुम रास्ता भूल गई हो, मत रोओ, 
अओ चलें इस प्रकार कहती हुई उसरी संखियाँ इसे ( राजमइदलमें ) छे गयीं ॥ १३२॥ 

सरसि नृपमपश्यद्यत्र तत्तीरभाजः 


स्मरतरलमशोकानो कहस्योपमूलम्‌ । 
किसलयद्लतल्पग्लापिनं प्राप तं स 
्त्रलद्समशरेषुर्पधिपुष्पधिमौलेः॥ १३३ ॥ 

सरसीति। हंसो यत्र सरसि नृपमपश्यत्‌ दष्टवान्‌ तस्य सरसस्तीरभाजस्तरर 
हस्य ज्वलद्धिससमशरस्य पञ्चेपोरिधुभिः स्पद्धंत इति तत्रपर्थिनी ततूसहशी । 
सुष्पः पुष्पससद्धिः मौछिः शिखरं यस्य तस्याशोकानोकहस्य अशोकवृक्षस्य उपः 
मूल मूळे विभकत्यर्थे अभ्ययीभावः। स्मरेण तरल चब्चळ किसलयद्रूतरुप पञ्चद- 
पन्नश्ञयनं ग्लापयति स्वाङ्गदाहेन ग्छापयतीति तथोक्त तं नृपं ग्राप ॥ १३६ ॥ 


उस (हंस ) ने जिस तडागपर नलको ( दमयन्तीके पास जानेसे पहले ) देखा था, 
उसीके किनारे पर स्थित जळते हुए बामवाणोंके साथ स्पर्धा करनेवाले पुष्पां अधिकता 
से युक्त शिखर ( अग्रभाग ) वाले ( जिसके ऊपर फूले हुए पुष्प जळते हुए कामवाणके 
तस्य अतीत हो रहे हैं, ऐसे ) अशोक बक्षके नीचे, काम (जन्य पीडा ) से चन्जल ( छट- 
पटाते हुए ) तथा नव पछवंकी शय्यायो ( काम-सन्तापसे) मरिन करते हुए उस 
(नळ) को पाया। [ दमयन्तीके पास जानेके पहले हंसने जिस तडागपर नरको देखा 
या, उसीके तीरपर स्थित पुष्पित अशोक बृक्षके नीचे कामपीडासे छरपराते हुए तथा 


नवप्छर्वोकी शय्याको तापसे मलिन करते हुए नलको दमयन्तीके यहाँते लोरकर भी ` 


'पाया। यथपि नळ हंसको दमयन्तीके पास भेजकर बहाँसे उद्यानगृददर्मे चळे गये थे (२६३) 
तयापि वहाँले छोटे हुए हंससे मिखनेके छिए उसी तडाग पर पुनः आ गये ये ]॥ ११३ ॥ 


परबति ! दमयन्ति ! त्वां न किब्निद्दामि 
दुवसुपनम कि मामाह सा शंस हंस ! | 
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इति बदति नलेऽसौ तच्छशंसोपनम्र 
प्रियमनु सुकृतां हि स्तरस्पृह्याया विलम्बः॥ १३४ ॥ 
परवतीति। परवति ! पराधीने दमयन्ति ! त्वां न किन्चिद्दामि नोपाछमे किन्तु 
दै हंस ! दरुतं शीधसुपनम आगच्छ, सा दमयन्ती मां किमाह, हांस कथयेति नळे 
वदति श्रान्त्या पुरोवर्तिनमिव सम्बोध्य आळपति सति । असौ हंसः उपनञ्रः पुरोगतः 
सन्‌ कायज्ञः तत्‌ वृत्तं शशंस कथययामास। तथाहि-सुकृतां साधुकारिणां 'सुकमंपाप- 
युज्येषु छञ' इति छिप्‌ । प्रियमनु इष्टां प्रति स्वसपरृहायाः स्वेच्छाया एव विलम्बः । 
न त्विच्छानन्तरं तर्सिद्धविलम्ब इति भावः । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो 
अर्थान्तरन्यासः ॥ १३४ ॥ 
दे परवश दमयन्ति ! में तुम्हे कुछ नहीं कहता (अपने पिता आदिके अधीनस्थ 
होने से तुम्हे कोश उप।लम्म नहीं देता ), हे हंस ! शीघ्र आवो तथा उस ( दमयन्ती ) ने 
मुझसे क्या कहा, कहो? ऐसा नलके कहते रहनेपर समीपमें आये इए उस हंसने उस 
वृत्त को कहा; क्योंकि पुण्यात्माओको अभोष्टके लिए केवळ अपनो इच्छाका विलम्ब होता 
है । [ पुण्यात्माओंको इच्छा करते हो अभीष्ट प्राप्ति हो जाती है । ] ॥ १३४॥ 
कथितमपि नरेन्द्रश्शांसयामास हंसं 
किमिति किमिति प्रच्छन्‌ भाषितं स प्रियायाः 
अधिगतमतिवेलानन्द्माई कमत्तः 
स्वयमपि शतकृत्वस्तत्तथाडन्वाचचक्षे ॥ १३४ ॥ 
कथितमिति । स नरेन्द्रः नलः कथितमपि प्रियायाः दमयन्त्याः भाषितं वचनं 
किमिति किमिति एच्छुन्‌ हंसं शंसयामास, पुनराख्यापयामास, किं च अतिवेछः 
अतिमात्रो यः आनन्दः स एवं मारद्ीक सृद्दीकाविकारो द्राच्षामद्यं 'मद्धीका गोस्तनी 
द्राक्षे'त्यमरः । तेन मत्तः सन्‌ अधिगतं सम्यक्‌ शुहीतं तदुक्तं स्वयमपि शतहत्वः 
शतवारं “संख्यायाः करियाभ्यात्रत्तिगणने कृत्वसुचः । तथा तदुक्तप्रकारेण अन्वाच चढ़े 
भनूदितवान्‌। मत्तोऽप्युक्तमेव पुनः पुनवक्तीति भावः ॥ १३५॥ 
जा (नरु) ने “क्या कहा, क्या कहा! ऐसा पूछते हुए, कद्दे हुए भी प्रिया 
९ दमयन्ती ) के समाचारको दंससे बार-वार कइलूवाया। तथा मर्यादातीत आनन्दरूप 
दाखकी बनी मदिरासे मत्त होते हुए के समान सुने हुए भी उसे ( दमयन्ती-समाचारकोे ) 
सैकड़ों वार वैसे हो अनुवाद किया ( फिर-फिर कद्दा ) ॥ १३५॥ 


श्रीहृष कबिराजराजिमुकुटा लङ्कारदीरस्सुतं 
शरीददीरस्सुधुने जितेन्द्रियचयं मामज्लदेवी च यम्‌। 


२, `—पाध्ताझ-¬? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तातीयीकतया मितोऽयमगमत्तस्य प्रबन्धे मद्दा- 
काव्ये चारुणि नैपधीयचरिते सर्गो निसर्गोऽञ्लः ॥ १३६॥ 


श्रीहषेमित्यादि । तृतीय पुव तार्तीयीकः । द्वितीयतृतीयाभ्यामीकक स्वां 
अक्तब्यः' तस्य भावस्तत्ता तया मितस्तृतीय इत्यरथः । शोषं सुगमस्र ॥ १३६ ॥ 


इति मह्लिनाथ-सूरिविरचितायां 'जीवातु” समाख्यायां “ने षध’ 
टीकायां तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 


i मा 
कविराज-`*°°*°उत्पन्न किया, उसके मनोहर रचनारूप “नैषर्षौयचरित? नामक 


महाकाव्य में तृतीय सगे समः हुआ। (शेष व्याख्या प्रथम सगे के समान जाननी 
चाहिये ॥ १३६ ॥ 


यह "मणिप्रभा? टीकामें 'भेषधचरित्तः का तृतीय सगे समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 
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च 
नेबवमहाकाव्यस्‌ 
चतुथः सग! 
अथ नलस्य गुणं गुणमात्मभुः सुरभि तस्य यशःकुसुमं धतुः । 
श्रुतिपथोपगत सुमनस्तया तमिषुमाशु विधाय जिगाय ताम्‌ ॥ १॥ 


अथ राज्ञः स्वयंवरं प्रस्युपोद्रातस्वेनास्मिन्सर्गे भैम्या मदनावस्थां वणं यितुमा- 
* रभते-अथेत्यादि । अय सेम्याः प्रियसन्देशअषणानन्तरं, आत्मभूः कामः, नरस्य 
गुण आ्मास्कषहेतुशौयशौन्दुर्यादिको धर्मः तमेव गुणं मौवी, विधाय। सुरसि 
_ सुगन्धि, मनोज्ञख । “सुगन्धौ च मनोज्ञे च वाच्यवत्‌ सुरभिः स्सृतः' इति विश्वः । ` 
तस्य नरस्य, यद्यशः, तदेव ङुसुमं धनुर्विधाय। तथा सुमनस्तया सुमनस्कत्वेन 
पुप्पस्वेन च, श्रुति पथोपगतं कर्णपथं यतं, पुनः पुनः भैम्या श्च॒तमित्यर्थः। आकर्ण्‌ 
साङृ्श्च, तं नळमेव, इषं विघाय। तां समीं जिगाय। तदेकासक्तचित्तां लकारे- 
' स्यर्थः। 'सन्छिरोजेः? इति ङुस्वस्‌। रूपकालङ्कारः! अस्मिन्सगें दुतविलस्थितं 
त्तम्‌ । 'ब्रुतंविकम्बितमाह नभो भरो! इति लक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
शारदाके चरण कमलों में चिनत प्रणिपातकर । 
राष्ट्रभाषामें लिजँ नेपधचरित अनुचाद्‌ वर ॥ 
वूड्य विडुर्धो का सदा ही यह मनोर्षक बने । 
सरळतासे छात्रगणका भी यही बोधक बने ॥ 
कामदेवने कान तक पहुँचे (पक्षान्तर में-खीचे ) हुए, नळके गुणको धनुषकी डोरी | 
विस्य्रात ( पक्षान्तरमे--सुगंधित ) यशोरूपी फूलको धनुप और मनस्विता ( पक्षान्तरमें-- 
पुष्पता ) होनेसे नलको बाण बनाकर उसे ( दमयन्तीको ) शौत्र ही जीत छिया । [ भनुर्षारी 
योद्धा भी कानतक भ्त्यञ्चाको खींचकर बाणप्रहारद्रारा अपने प्रपिपक्षोको जीत लेता है । 
नलको बाण वनाकर कामदेवने दमयन्तीके इदयमे प्रहार किया, वह नलरूप बाण दमयन्ती 
के हृदयमे पहुंचकर बहुत पीड़ा देने लगा अर्थांत दमयन्ती नछके युणोंको सुनकर अत्बन्त 
कामपौड़ित हो गयौ ]॥ १॥ | 
यदतनुज्वरभाक्तनुते स्म सा प्रियकथासरसीरसमज्जनम्‌। 
सर्गाद तस्य चिरान्तरतापिनी परिणतिविषमा समपद्यत ॥२॥ ` 
यदिति । सा भैमी, अतचुउ्वरमनङ्गज्वरस्‌, अधिकञ्बरञ्च, भजतीति तद्भधाक्‌- 
सती | अजो ण्विः । प्रियकर्भेव सरसी सरः तस्यां रसो रागः, जळञ्च तत्र मजनमा- 
सक्तिमवगाइञ्च, तज्ञुते स्म चकारेति थत्‌। 'छट्‌ स्मे’ इति सूते छद्‌। सस्य सञ्ज्ञः 
नस्य, सपदि चिरं दोधंकालं, अन्तरमभ्यन्तरं, तापयतीति तत्तापिनी, विषमा 
१४ ने० 
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उद्दीपनार्मिका, परिणतिः परिपाकः, समपयत सञ्जाता । अत एब उवरशान्त्यर्था- 
द्रसमउजनाततदुदवेक रूपा नर्थोरपत्तेविंषमालझारमेदः । 'विरुद्धकार्यस्योरपत्तियंच्ञान- 
अस्य चा भवेत्‌ । विरूपघटना बा स्याह्विषमाळंकृतिखिश्रा ॥! इति ळच्षणात्‌। एतेन 
द्वादशावस्थापच्े नवमी संउबरावस्थोष्ता । तवुक्त-*चङ्कःप्रीतिमं नःसङ्गः सङ्गपोऽथ 
अलापिता । जागरः कार्श्यमरतिळंड्जात्यागो$य संज्वरः । उन्मादो मूछुंनं चष 
सरणश्चरमं विदुः’ ॥ २ ॥ 
कामज्वर (पक्षान्तरमें--अधिक ज्र) पीडित उस दमयन्तीने जो नळ--कथारूपी तडागके 
जल ( पक्षान्तरमे-विग्रलम्भ श्रह्वार रस ) में मन्जन ( स्नान ) किया अथात्‌ डुबकी लगायी, 
उसका शोघ्र ही बहुत अधिक सन्ताप देनेवाला भयङ्कर परिणाम हो गया । [ दमयन्तोने नलः 
विरइके कामज्वरसे पीड़ित होकर उसकी शान्तिके लिये सखी आदिके द्वारा नळ के शुर्णोको 
प्रोमते सुना, किन्तु कामपीडा शान्त होने के बदले और अधिक बढ़ गयी। अन्य भौ 
कोई ज्वरते सन्तत रोगी सन्ताप की शान्तिके लिये तडागके जलमें ( ठंडा इ नेसे सम्ताप को 
शान्त करनेवाला समझकर ) यदि स्नान करता है, तो उसका भयदुर फळ हो जाता है 
अर्थात्‌ ज्वर-सन्ताप शान्त होने के बटले अधिक बढ़ जाता है, वदो दशा दमयन्ती की भौ 
इई ]॥ २॥ 
घ्रुवमधीतवतीयमधीरतां दय्यितंदूतपतद्गतिवेगत: । 
ध्यितिविरोधकरीं इयणुकोदरी तदुदितः स हि यो यदनन्तरः॥२॥ 
अवमिति । इथणुकोद्री सूचममध्या, इयं दमयन्ती, स्थितिमयांदा गतिनिदृ 
प्तिश्न, तट्विरोधकरो, तद्विरोधहेतुमिस्यर्थः । गत्युर्पत्तस्तत्मागभावविरोधित्वादिति 
भाव:। 'कृणो हेतु’ इत्यादिना हेत्वर्थ उप्रश्यये डीप्‌ । अधीरता चपलताम्‌, पक्र" 
नवस्थानछछणां, दयितदूतो यः पतन्‌ पतन्नी हंसः । 'पतवपन्नरथाण्डजा” इत्यमरः । 
तस्य गतिवेरातः गमनवेग्रादुधीतचती ग्रुद्दीतवती, प्रातचतीस्यर्थः । एतेन चापळा* 
ख्यः सञ्जारी भाव उक्तः । “चापलं स्वनवस्थानं रागद्वेषादिसम्भघस्‌' इति छक्तणात्‌। 


तस्य इंसपछवेगजन्यरवसुःमरेषते-श्रवमिति । ननु कथमन्यवेया दन्यन्न क्रियोर्पत्तिः 
रिस्याशंक्य यदनन्तरन्यायेन समर्थयति । योऽर्थो यस्यानन्तरस्सन्षिहितः सं 
तर्मादुदित उत्पन्न इष्युस्ेषार्थान्तरन्यासयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ३ ॥ 

कुशोदरी उस दमयन्तीने प्रिय-दूत इंसके पंखोंके वेगसे ( छी-) मयांदा-विरोधिनी 
अघीरताको धारण किया ( सीखा ) अथात्‌ प्रिय नळके दूत हंसके उड़ कर 'चळे-जानेपर अधर 


दो गयी; क्योंकि जिसके वाद जो होता है, वह उसी उत्पन्न समझा जाता है । [ इंसका उबा « 
स्थिरताविरुद्ध ( चंचल = अधेययुक्त ) था, अत एव उसके जानेके बाद दमयन्तोको जो अधीरता 


दो गई है, वह मानों उसी इंस-गमन-शिक्षासे हो उत्पन्न हुई है ]8॥ ३ ॥ 
अतितमां समपादि जडाशयं स्मितलूवस्मरणेऽपि तदाननम्‌ । 
झजति पङ्गरपाङ्गनिजाङ्गणश्रभिकणेऽप तदीक्षणख्नञ्जनः ॥ ४॥ 
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अतितमामिति । तस्या भैम्याः आननं, स्मितळवस्य हासळेशस्य स्मरणेऽपिः 
पकिसुत करण इति भावः | अतितमार्मातमात्रम्‌ । 'किमेत्तिडर इत्यादिना अब्यया दा- 
'सप्रत्यय: । जडाशयं मूढ चित्त, समपादि सम्पन्न, तदज्ञ जातमित्यर्थः । 'चिण्ते पद॒:? 
इति कर्तरि चिण्‌ । तस्या ईक्षणमेव नयनमेव, खञ्जनः खक्षरीटः, अपाङ्ग एव निजा- 
ङ्गणं, तत्न भ्रमिश्नंमणं, तस्याः कणे ऊेशेऽपि पङ्करसमर्थः, अजनि जातः । 'दीपजन? 
इत्यादिना जनेः क्तरि चिण्‌ । उवरवेयात्‌ स्मितवीक्षणे लुको इति भावः ॥ ४॥ 


उस ( दमयन्ती ) का सुख थोड़ी-सी मुस्कुराहटके स्मरण करने में भो जडताको धारण 
किया ( नल-विरइसे पीडित दमयन्तीने लेशमात्र भो मुस्कराना छोड़ दिया ) । तया उसका 
नेत्ररूपी खअन ( खज्ञरीट नामक पकी । उसके नेत्र खञ्जन पक्षोके तुल्य थे यह भी ध्वनित 
डोतो हैं ) नेतरपरान्तरूप अपने आँगन में थोड़ा-सा अमण करने में भी पन्नु हो गया ( दम- 
यन्तोके नेत्रों ने विरह के कारण कराक्षपूवक देखना भी छोड़ दिया) । [ अन्य भी कोई 
जड > मूखं व्यक्ति छोटी छोटी वार्ता को भी स्मरण करने में तया लंगड्या व्यक्ति अपने 


अर्थात्‌ अतिनिकटवर्ती आंगनमें थोड़ा भी घुमनेमें असमर्थ हो जाता है । नळविरह-पोडित 
-दमयन्तीने हंसना तथा कटाक्ष करना छोड़ दिया ]॥ ४ ॥ 


किमु तदन्तरुभी भिषजी दिवः स्मरनछौ विशतः स्म विगाहितुम्‌ । 
तदभिकेन चिक्रिस्ितुमाशु तां मखभुजामधिपेन नियोजितौ ॥ ५॥ 


अथास्याः स्मरनळूयोनिरन्तरान्तःप्रवेशमाळचगोतेच्यते-किस्बिति। तद॒सि- 
केन भेमीकासु रेन, 'अनुक़ासिकाभीकः कमिता? इति निपातितः । मखसुजामधि- 
पेन देवेन्द्रेण, तां भैमीमाछ चिकिरिसितुमगदीङतुं, नियोजितौ प्रचिती उमौ, दियो 
भिषजो स्व्देद्यावश्विनी, स्मरनछौ सन्ती, विगाहितुं रोगनिदानं निरचेतुस, तस्याः 
दुमयन्ध्याः, अन्तरभ्तश्शरीर्‌ं प्रविशतः स्म क्रसु । प्रविश्य स्थितावश्चि नादेव तौ कि- 
मित्युव्मेक्षा । तेनास्य सद्नाश्‍्विसमानसौन्दयं व्यञ्यते। अन्न चिन्ताख्यः सञ्चारी 
भावः सूचितः । "यान ट्विन्तेष्सितानातिः शून्यताश्वासतापङ्त्‌? इति लक्षणात्‌ ॥ 
जो कामदेव तथा नलने दमयन्तीके अन्तःकरण ( हृदय ) में प्रवेश किया था, वद्द उस 
,दमयन्तो के कामुक देवराज इन्द्र के द्वारा, शीध चिकित्सा करनेके लिये ( या उसके अन्त 
, करण को स्थिति जाननेके लिये ) नियुक्त स्वगंके बेच अदिवली-कुमार थे कया ? [यह “नळझ्ी 
-कान्ति अदिवनीकुमारके समान थो यदद तथाः*भावो द्मयन्ती-स्वयंबरमें दमयन्तोको पत्नी रूपमे 
-पानेके लिये इन्द्रा आगमन? ध्वनित धोता हे । अन्य भौ किसी सुन्द्रोका कामुक व्यक्ति 
'उप्तको मनोवृत्ति मेरे प्रतिकूल है, या अनुकूल? यइ जाननेके लिये अथवा उसके रोगी 
दोनेपर औषधोपचारके लिये बेरको भेजकर अपनो मनोभिळषित प्रियाको नीरोग कराना 
चाइता है ]॥ ५ ॥ 
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कुसुमचापजतापसमाकुलं कमलकोमलमेक्ष्यत तन्मुखम्‌ । 
अहरहवंहृदभ्यधिकाधिकां रविरुचिग्लपितस्प विश्रोविधाम्‌ ॥६॥ 


अथ चिन्तानुभावं सन्तापं वर्णयति-कुसुमेत्यादि । कुशुमचापजेन स्मरसः 
सुत्येन, तापेन समाङुळं विह्दळम्‌, अत एवाहरदः अहन्यहनि? । अत्यन्तसंयोगे 
दीप्सायां द्विवचनम्‌ । रेः सुपि’ इत्यह्लो नकारस्य रेफादेशः। अम्यधिकाधिका- 
सस्यन्ताधिकास्‌ । आभीचण्ये द्विर्भावः | रविरुचिग्छपितस्य अकांशुद्द तस्य, विधोः 
रिन्दोः, विघां प्रका रं, ताइशीमचस्थामित्यर्थः। अत एच सादृश्याचेपादसरभवद्वस्तुः 
सम्बन्धान्निदर्शनाङङ्कारः । वहत्‌ प्राप्नुवत, कमछकोमछं तन्झुखमेचयत इप्टं सखीः 
जनेनेति शेषः । सकरुणमिति भावः ॥ ६॥ 
काम-ज्वरते पोडित उस दमयन्ती का कमल के समान कोमळ सुख सुय के सन्ताप से 
दिनपर दिन क्रमशः क्षौणकान्ति चन्द्रमाके समान होता जाता था । [ कृष्ण पश्चका चंद्रमा 
जिस प्रकार दिनपर दिन सूर्येके धूप से फीका पढ़ता जाता है, उसी प्रकार नळ-विरइ से 
कग्म-पीडित दमयंती का सुख भी संस्क्रारादि के छोड़ने से मलिन एवं क्षीण हो र्दा था]।६॥ 
तरुणतातपनद्यतिनिमितद्रढिम तत्कुचकुम्भयुगं तथा । 
अनलसङ्गतितापमुपंतु नो कुसुमचापकुलालविलासजम्‌ ॥ ७॥ 


तरुणतेति । तस्थाः कुचावेव कुम्भौ तयोयेगं (कटं), तरुणता तारुण्यभेव, तप 
नद्यतिरातपस्तया निर्मितः कृतो द्रढिमा काठिन्यं यस्य तत्तथा, कुसुमचाप एव कु 
छाळः कुम्मकारस्तस्य विछासेन व्यापारेण जातं तजम, अनळसङ्गतिः नळसङ्गः्यः 
भाबः। क्वचित्‌ प्रसञ्यम्रतिपेधे नन्समास इष्यते | अर्थाभावेड्ययोभावे घा नए 
सकत्वस्‌ । सेबानळसङ्गतिरर्नसंयोग इति रिळ्टरूपकस्‌, तया तापमुप॑तु 
काकुः उपेयादेवेस्यर्थः प्राप्तकाले लोट्‌ । तथा हि-आमो घटः कुछालेन दार्द्याय 
प्रथममातपेन पक्स्वा पश्चाद्रिनिना पच्यते । रूपकालङ्कारः ॥ ७ ॥ 

उस समय कामदेवरूपी कुम्हार के विलास (क्रीडा या चाइना ) से उत्पन्न ( बनाया 
गया), तारुण्यरूप सुर्येकी यति (शोभा, पक्षान्तरमे-घाम) से कठिन (पक्षान्तरमे-सूखः 
कर कडा ) हुआ, उस दमयन्तोका स्तनरूप दो घट अयांत्‌ स्तन-कलश-दय अनल-संगतिं 
( मर्निका संसग) आवाम पड़ने (पक्षान्तरमे--नळके विरहमें रहने ) के सन्तापको नहीं 
प्राप्त करें क्या १ अथात्‌ अव्य प्राप्त करें । [ “कामदेव """--"उतन्न' यह सन्ताप का 
दिशेषण हो सकता है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ों को बनाकर उःहें धप में सुखानेसे कश 


दोनेके वाद आगमें पकाता है, उसी प्रकार कामझत युवावस्थासे ऋठिनीमत घय्डूयके 


समान दमयंतीका स्तनद्र्य अनल ( नळका अभाव ) अर्थात्‌ नळःबिर्‌इते संतप्त होते थे» 
यह ठोक हे ]॥ ७॥ 
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अधृत यद्विरहोष्मणि मज्जित मनसिजेन तदूरुयुगं तदा । 
स्पृशति तत्कदनं कदलीतरुयेदि मरुज्वलदूषरदूषित: ॥८॥ 


अध्तेति । तदा यत्तस्य्रा उरुयगं मनसिजेन विरहोष्मणि विरहदाहे मजितम, 
अत अवस्थितस । :ङवस्थान इति घातोळुंडि तङ_ । 'हस्वादज्ञातः इति सलोपः। 
कदलीतरुः, मरौ मरुदेशे ज्वलता तप्यमानेन उपरेणोषरचतत्रेण, दूषितो यदि दूषित- 
श्चेत्‌ । तत्कदनं, तेनो रुयुग्मेन कदनं कलह साम्यमि्यर्थः। स्पृशति। अत्रोपमान- 
स्य कदळीतरो रुपसेयस्वकरपनात्‌ प्रतीपाळङ्काग्मेदः। 'उपमानस्यात्ञेपे उपमेयत्व- 
कल्पनं ग्रतीपस्‌? इति लक्षणात्‌ । उषरप्ररूढकदलीकाण्डकक्पं त दासी दित्यथः॥८॥ 
कामदेवके द्वारा (नळ) विरहारिनिमें डाला गया उस दमयन्तौका ऊरुद्य ( दोनों 
जाघें) उस समय जैसा हो रहा था, यदि मरुस्थलकी जलती हुई ऊसर भूमिमें झुळसा हुआ 
केलेका वृक्ष हो तो उस ( दपयन्तोके दोनों जंघाओं ) की समानता करे, [ कामपोडाजन्य 
सन्तापसे दमयंतोका जघनद्व्र मरुस्थळकी संतप्त भूमिमें उत्पन्न केलेके वृक्षके समान हो 
गया था ]॥ ८ ॥ 
स्मरशराहतिनिमितसंज्वरं करयुगं हसति स्म दमस्वसुः । 
अनपिधानपतत्तपनातपं तपनिपीतसरस्सरसीरुहम्‌ ॥ ९॥ 
स्मरेति । स्मरशराहत्या निर्मितसंज्वरं जनिततापं, दमस्वसुः करयुयं (कटं) 
'अनपिधानादनावरणाच (हेतोः), पतन्‌ प्रविशन्‌, तपनातपः सूर्यातपः, यस्मिन्‌ 
तत्तथा, तपेन ग्रीप्मेण निपीते शोषिते सरसि यरसरसीरुहं पद्य, तद्धसति स्म 
तत्संडशमभूदित्यथः 1 'हसतीण्यंत्यसूयती'ति दण्डिना सहरापर्याये पठितस्वात्‌। 
अत एवोपमाछङ्कारः॥ ९॥ ० 
कामदेवके वार्णोके प्रहारसे उत्पन्न दाइसे युक्त, दमयंतीके दोनों हाथ, आवरण--होन 
सय-संतापसे युक्त, घामतते सखे हुए तडागके कमळोंको हँसते थे । ( स॒येसंतापसे निरावरण 
संतप्त, सूखे तडागके कमलोंकों अपेक्षा कामपीडाजन्य नछ-विरद्ररुतप्त दमयंतीके दोनों हाथ 
अधिक क्षीण कांतिवाले हो रद्दे थे | ॥ ५॥ 
मदनतापभरेण विदीये नो यदुदपाति हुदा दमनस्वसुः । 
निविडपीनकुचद्टययन्त्रणा तमपराधमधारप्रतिब्रध्नती ॥ १०॥ 
मदनेति । दमनस्वधुः, हृदा हृदयेन ( कत्रा ) मदनतापस्य अरेण औस्कर्येन 
<हेतुना) चिदीयं, नो उदपाति नोत्पतितमिति यत्‌, भाचे छुर । तमलुतपत नरूप- 
सपराघं प्रतिबध्नती निरुन्धती, निविडपीनकुचद्दयेन यन्न्रणा चन्धः ( कत्री), 
अधात्‌ | हृदयकृतापराधं स्वयसुवाहदेत्यर्थः। अत्राति दाहेऽप्यस्फुटनं हृद्यस्यायुः्शेष- 
चिवन्छनं, तस्य कुचयन्त्रणानिमित्तस्वमुरप्रेच्यते। सा च व्यक्षकाप्रयोगादस्या(1१०॥ 
दमयंतीका हृदय कामरेवजन्य संतापको अधिकता से विदीणे हो (फर ) कर जो नहीं 
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च् गया, उस अपराधको, रोकनेवाले सटे हुए बड़े-बड़े स्तनोंके दवावने । 

रण हा जी हुए बड़े-बड़े स्तनोंके बोझके कारण हो विरद-पीडामे भो दमयन्तीका | 

हृदय फटकर डकडा-डकडा नहीं हो गया । [ अन्य भो कोई वख आदि इलका वस्तु तरजनदार | 

बड़े पत्थरोंके दबावसे उपरको नहीं उड़ने पातौ । अयवा--'उस अपराधका रोकनेवाडे सट | 

हुए बड़े-बड़े दानों स्तनोंने पो लिया? । य सी अर्थान्तर दो सकता है ]॥ १० ॥ | 
निविशते याद शूकशिखा पदे सुर्जात सा कियतामिव न ब्यधाम्‌'। 

मृदुतनोवितनोतु कथं न तामवातभूत्तु निविश्य हाद (स्थतः ॥ ११॥ 


निविशत इति। शूकशिखा कण्डकाग्र, पदे चरणे निविशते प्रविशति यदि | 
धनेविदा! इत्पात्मनेपदृम्‌ । सा प्रावष्टा शूकशिखा । कियतीमिच व्यथां पीडाम्‌, इवः | 
शाब्दो चाक्गाळङ्कारे । कीइशीं व्यथामित्यर्थ:। च सुर्जात नोत्पादयति, महतीमेव | 
सुजतीत्यर्थः । अवनिश्वृद्राजा नळः', पर्षतश्च। स तु, हदि निचश्य स्थितः खन्‌, | 
खरदुतनोः कोमछांग्या तां तथाविधां, व्यथां कथं न वितनोठु त नोस्वत्यथः । | 
सम्भाबनायां छोटू। अन्न पदे सूचमकण्डकभ्रवेशे बुस्सहा व्यथा | किमुत खडुण्या | 
हृदि महत्मवेशेनेति कंमुध्यन्याये नाथां पत्तरर्थापत्तिरलङ्कारः ॥ १३ ॥ | 

याद परम शूक (यव या गेहूँ आद धान्योके बाछिमे होनेवाला महान ठंड) का नोक | 
भी घुस जाता दै, तो वद कितनी पाडा नहीं पहुंचाता अर्थात्‌ अत्यधिक पांडा पहुचाता दे । तब | 
सुकुमार शरारवाळा दमयंत।क हृदयमें घुसकर ( पूर्णदया प्रवेशकर ) स्थित महा मृत ( पर्वत, 
पक्षांतरमें-"-राज-नल ) उस व्यथाको क्यों नहीं बावे ! ( पेर-जेसे कठिनतम भझमें सक्ष्मतम । 
शुकका अग्रमाग भो जब व्यथा करता है, तव हृदय-जेसे कोमळतम ममंस्थछमे पू्णेरूपेण प्रविष्ट | 
हुए पहाड़ ( पक्षांतरमें-नळ )-जेता विश्ञाळतम करिन पदार्थते सुकुमार शरोरवाळीको | 
व्यथाका अधिक बढ़ना ठीक हो दे. ॥ दययतोके हृदथमें नळ. ये, अतः उनके विरददसे वद अधिक | 
व्ययित हो रद्दी थी ]॥ ११॥ 

मनसि सन्तमिव प्रियमीक्षितुं नयनयोः स्पृहयान्तरुपेतयोः । 
ग्रहणशक्तिरभूदिदमोययोर्राप न सम्मुखवास्तुनि वस्तुनि ॥ १२॥ 

मनसीति। मनसिसन्तं इदि वतेसाने प्रियमीछितं स्पृहा अन्त रुपेतयोरन्त# 
प्रवि्टयोरिव, इदमीययोरस्याः सरबन्धिनोः। इद्ंशब्दात्यदादेः वृद्धाच्छः’ । नयः 
नयोः सम्मुख पुरोदेशः वास्तु स्थान यस्य तस्मिन्नपि घुरोचातब्याप वस्तुनि, अदर 
झक्तिः साछारकरणसामध्य नाभूत्‌ । नछण्यासङ्गान्न किंनिदन्यद्राक्षीदित्मर्थः। तः 
ब्यासङ्गनिमित्तस्य वाह्माद्शनस्य चच्ुपोरन्तःप्रवेशन नि सित्तस्वम॒सप्रेते । चिन्तक 
सञ्चारी भावः ॥ १२ ॥ | 
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ससो ) हुई दमयंतोकी भाँखोंको सामने पडो दुई बस्तुओंको मो देखने का सामथ्यं नहीं 
रहा । [ चिन्ताके कारण दमयंतीकी आँखें भीतर घेस गई थीं तथा वे सामने भी पड़ी हुई 
बस्तुओंको नहीं देख सकती थां ]॥ १२ ॥ 

हृदि दमस्वसुरश्रुझरप्लुते प्रतिफलद्विरहवात्तमुखानतेः । 

हृदयभाजमराजत चुम्बित नलमुपेत्य किलागमित मुखम्‌ ॥ १३॥ 

हृदीति । विरहेगात्ता प्राप्ता सुखानतियंया सा तस्या नञ्रमुखायाः दमस्वसुः 

सुखम्‌ । अश्रुझरेणाश्चप्र बाहदेण, प्छते सिक्ते, हृदि हृदये प्रतिफळ ग्रतिंचिम्बितं 
सत्‌, हृद्य माजं हृदि स्थितं, नङ चुस्बितुसुपेस्य रातवा, आरामितं सन्जातागमनं 
किळ, प्रत्यागतमिव्युस्पेच्ा । तारझादिर्बादितच्‌। किलेति सम्भावनायाम्‌ | "वार्ता- 
सम्भाव्ययोः कळ? इस्यसरः । अराजत रराज । सम्भावनायासुत्प्रेक्षा ॥ १३ ॥ 

( नछ- ) विरहृत्ते नीचेको ओर मुख को हुई दमयंत्राक भोंसुओके प्रवाह (अभ्ूधारा ) 
से भाग हुए हृदयमें ( छातोपर पड़ी हुई आँसुओंको दु दोमें ) अतिबिम्वित उस दमयंतीका 
मुख, मानो हृदयस्थित नला चुम्न करने के लिये पास गये इुएके समान शोभायमान होता 
था । [ चिन्तासे नीचे को ओर सुख किये दमयंती रो रही थी, अश्रप्रवाइ-जन्य बूँद छाती 
पर पड़ो हुई थीं, उनमे उसका सुख प्रतिविम्बित दो रहदा था, उसे देखनेसे माोंदम दाता था 
कि दृदयमे रइनेवाले प्रितम नळक पास जाकर दमयन्‍्तोंका मुख चुम्बन कर रहा ऐं ] ॥१३॥ 

सुहृदमांग्तमुदश्चथितु स्मरं मनसि गन्धवहेन मृगीदृशः । 

अकलि तिःश्यासितेन विनिर्गेमानुमितनिल्लुंतवेशनमायिता ॥ १४॥ 

सुहृदमिति । गन्धवहेन बाह्मवायुना, सुहृद सखायम्‌ । “रोहिताश्वो बायुसखः? 
इत्यन्नेर्वायुसखस्वासिधा नात्‌ । स्गीदशः सेम्याः, मनसि, स्मरमेवारिनिसुदञ्जयितुः 
सुद्दीपयिलृ, निःश्वसितेन निःधासवातव्याजेन, विनिर्गमेण बहिनिस्सारणेन, अलुः 
मित निह्ठुतं, प्रागज्ञातं, यद्वेशनसन्तःप्रवेशस्तन्न मायिता मायावित्वसम । तस्करप- 
नापाटवं घीह्यादिर्वादिनिः अकछि कळितं प्राप्तम, नूनमिति शेषः । अग्निदो हि 
गूढ़ प्रविश्य प्रकाश निर्गच्छति, तद्वद्वायुरपि याइडनिःधासब्याजेन तथा दरवा 
निर्गत इस्युख्रेछा ॥ १४॥ ० 

सृगनयनो दमयन्तीके निःधासरूपी मलय-बायुने दमयन्ती के हृदयमें रइनेवारे (या कद ) 
मित्रभूत काभाग्लिकों उत्तेजित करने (या बाहर निकालने ) के लिये बाहर निकलने पर 
अनुमान किये गये युपत्पते भीत! प्रवेशलूप मायाको धारण किया । [ “अब्निका वायु मित्र 
है? यह सवविदित है, अतः भित्र दोनेके कारण दसयम्तीके हृदयरूर जेलमें केद कामारिनको 
छुडनेके लिये या उसकी उत्तेजित करनेके लिये दमयन्तीका सुगन्धित निःइवासरूप बायु चुप« 
साप उसके हृदयमें भौतर प्रवेशकर जब बाहर निकलने छया तब उसका खुपत ससे प्रवेश 


७७७ अछ 
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'करनेका कपटाचरण लोगोंकों मालम पड़ा । अथवा परमसुगन्थित मलयवायु काभडेवका मित्र 
.हे, अतः सबंदा विरदियोंक्रे कामको वह उत्तेजित करता (बढ़ाता ! है, दमयन्त्रीका सुगम्धित 
'निःखास मलयवायुके समान कल्पित किया गया हैं| दूसरा भी कोई जेल या इवाछात आदिर्मे 
चन्द्‌ मित्रको छुझनेके लिये अवसर पाकर चुपचाप उसके पास पहुँचकर उसे छुड़ाने दो चेष्टा 
करता हैं और जव वाहर निकलते हुए उते कोई देख लेता है तो उसके युप्तरूपसे मतर प्रवेश 
करने के मायाचारको जान नाता है । दमयन्तीके निःश्वासके साथ ही उसका कामसन्ताप भी 
चढ़ गबा ]॥ १४॥ 
विरहुपाण्डिमरागतमोमषोशितिमतन्निजपी तिमवणंके: । 
दश दिशः खलु तदृट्गकल्पप्रल्लिपिकरी नलरूपकचित्रिता: ॥ १५ ॥ 
विर॒हेति । तस्या दुमयन्त्याः, दृग्हश्रिघ, लिपकरी चित्रकरी, विरहेण पाण्डिमा 
इरीररवत्यं, रागोऽनुरागः, स पद रागो रक्तिमा । श्लिएरूपफम्‌ । तमो मोहस्तदेव 
मषी तस्याः शितिसा नीछिंमा। तस्या भैम्याः, निजो नेसर्गिकः पीतिमा कनकवणे:, 
चतुर्णा इुन्ह्ृः, तेरेव वर्णकेः चित्रसाधनेः, दश दिशस्ता पुव सित्तीरिति शेषः। 
नळस्य रूपकेः प्रतिकृतिमिः चित्रिताः सञ्जातचित्राः, तार कादिस्वा दित'च । अकएप- 
यदुघजस्खलु । निरन्तरचिन्ताजनितया आग्स्या प्रतिदिश सिथ्यानळा नद्राची- 
दिस्यर्थः॥ १६॥ 
दमयन्तीकी दृष्टिर्पिणो चित्रकारिणी ( चितेरी-चित्र बनानेवाळी ) ने ( उसके शरीर 
में ) विरहसे उत्पन्न पाण्डुरता, राग ( छाल रङ्ग, पक्षान्तरमें--अनुराग ), मृच्छौरूपी स्याही 
की कालिमा ( काळा रक्त ) और सबंप्रसिद्ध ( स्व-देइ-सौन्दर्यरूप ) पोलापन ( पीला रङ्ग) 
«शन रज्ञोंसे दशो दिशाओंको ( सब ओर ) नळके चित्रोंते चित्रित कर दिया । [ दूसरी कोई 
चितेरी मी शेत, लाल, काळे और पीले रञ्गोसे सव ओर चित्र बना देती है। नळविषयक 
अनुरागके कारण विरइसे दमयन्तीके शरीरमे पाण्डुता, मूच्छां आदि विकार होने लगे भौर 
उसे सब भोर नल ही दिखलछाई पढ़ने छगे ]॥ १५ 


स्मरकृति हृदयस्य मुहुदंशां बहु वदम्निव निःश्वसितानिछः । 
व्यधित वाससि कम्पमदः श्रिते त्रसति कः सति नाश्रग्बाधने ॥ १६॥ 
स्मरकृतिमिति । निःश्वसितानिळः,स्मरक्तिमद्नकटकसुष्टिरूपां, हृदयस्य इत्पि- 
ण्डस्य, द॒शामवस्थां यहु वहुवारं ( क्रियाविशेषणम्‌ ), चवश्षिव एवं कम्पत इति 
कथयनरिवेत्युत्पेक्षा । अदो हृदयं, श्रिते घाससि, कर्पञ्चलनं, तत्कारणं ्राशञ्च, सुहुः 
च्यधित घिहितवान्‌। दघातेळं डितड । "स्थाध्चो रि्च' इतीकारः । हसवा दङ्गात? इति 
सिचो छोपः। तथा हि-आश्रयवाघने सति, को नाम न त्रसति । सोऽपि त्रसस्येवे- 
त्ययः । तद्वाधे तदाश्रितस्य स्वस्थापि चाधादिति भावः। अर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः॥ 
( दमयन्तीको ) निःस्वासवायु उसके हृदयकी कामजन्य दशा (पीडा, अवस्था ) कौ 
वार-बार अधिक कहती हुईके समान (दमयन्तीके) हृदयपर स्थित वस्नको कम्पायमान करने 
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लगी । ठीक है--आअअ्यको पीड़ा होनेपर कौन नहीं डर जाता अर्थात्‌ सभी डर जाते हैं । 
[ विरहावस्थासे उत्पन्न निःश्वासाधिक्यके कारण हृदयस्थित वस्त्र अधिक कम्पित होने छगा, 
हृदयमे कग्यित छोनेपर उसपर रिथत वस्त्र भी कम्पित होने लगा । एवं जो कोई व्यक्ति 
किसीफी अवस्थाको दहने लगता हैं, तब उसके ओष्ठ आदि अङ्ग कम्पित होने हो लगते हें। ` 
दमयंतोका निःइवास तथा हृदय-करपन विरहके कारण बहत बढ़ गया ] ॥ १६॥ 
करपदाननलोचननामभि: शतदलेः सृतनोविरहज्ब रे । 
रविमहो बहुपीतचरं चिरातनिशतापमिषदूरसृज्यत ॥ १७॥ 
करेति । करौ पदे आननं लोचने इति नामानि येपां तेः, तदाकारपरिणामात्त- 
चामधारिभिः जतद्खेः कुशेदयेः ( करतुभिः ) चिरात चिरास्प्रम्मति, पीतचरं रसव- 
झात्‌ पूर्वपीतं, भूतपूर्वे चर द्प्रत्ययः! यहु भूरि, रविमहः सुय॑तेज्ः, सुतनोः, दमयः ` 
न्त्याः, चिरहञ्चरे ञवराचस्थायां, अनिशतापमिपाञ्निरन्तरोष्मच्याज्ञात्‌ , उदखज्यत 
उस्थरम । नूनमिति रोषः । अन्न पद्मानां सैमीकरच्रणादिभ्यो नाममात्रभेद्‌ः। न 
रूपभेद इत्यभेदोक्तेरतिशयोक्तिः। तन्मूला चेयं पूचपीततेजोवमनोसम्रहा। सा च 
तापण्याजादिश्यपह्दवा नुप्राणितेति सङ्करः ॥ १७॥ 
सुंदर अङ्गोंचाली दमयंतोके ( नछ- ) विरद्दजन्य ज्वर ( संताप ) में हाथ, पेर, मुख 
तथा नेत्ररूप कमल सानो पहले भधिक मात्रामें पाये इए सूय-संतापको बहुत समयके वाद 
निरंतर संताप ( विरहन्य सतत जवर ) के बहानेसे छोड़ने ( वमन करने लगे । [ सर्वा 
क्ञसुंदरी दमयंतोके .हाथ, पेर, मुख तथा नेत्र कमलके समान या कमलरूप हो है, कगलों 
का निरंतर सर्ये-संतापसे विकसित होना स्वमाव-सिद्ध है, अतः सूर्सेतापको दमयंतोके 
हाथ-पेर आदि कमलों के दरारा पहले पोनेंको तथा अधिकताके कारण बाद पिरइजन्य ज्वर 
के ब्बाजसे बमन ( उल्टी ) करनेकी कल्पना को गयी हे । अन्य भी कोई व्यक्ति यदि किसी 
वस्तुको अधिक प्रमाणमें पीता है, तो उसे वादर्मे वमन कर देता है । विरइच्वरसे दमयन्ती के 
कमरुतुस्य द्वाथ-पेर आदि अन्ग अधिक सन्तप्त होने लगे ]॥। १७॥ 
उदयति स्म तदद्भुतमालिमिर्धरणिभुद्भुवि तत्र विमृश्य यत्‌ । 
अनुमितोऽपि च वाष्पनिरीक्षणाइृयभिचचार न तापकरो नः ॥ 
उदयतीति । आलिमिः सखीभिः, तत्र तस्यां, घरणिन्ृतो औमभूपाद्भवतीति 
.तद्भूः सैमी तस्यां पर्घतसूमौ च विस्रश्य व्याप्तिमनुसन्धाय, वाष्पनिरीचणादश्चः 
िङ्गदुर्शनात्‌। अन्यत्र, धूमदर्शनात । 'याष्पोऽश्षप्यम्बुधूमे च? इति चेजयन्ती। 
अनुमितः अग्यूहितः, अन्यत्र छिङ्गमाप्ताचधारितोऽपि तापकरः सन्तापजनकः, 
नली नैषधः, अन्यत्र अनलोऽरिनः, न व्यभिचचार नान्यथा चभूवेति यत्‌, तदरू- 
-तस्ुयति स्म उतपन्रमित्यर्थः । “अय गतो? इति घातोमूंते रट्‌ । नळूचिन्ता्जन्यो- 
अये सन्ताप इत्यश्रुदुशनास्सलीसिरूहितमहो इति परमार्थ:। अग्रबाप्पछिङ्गद्शेः 
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नादुनळजानम्‌ । तच्चाव्यभिचारीति स्फुरतो विरोधस्याथ्रुङिङ्गास्सन्तापङरो नरो . 
निश्चित. इत्यमासीकरणाद्विरोधाभासः । स॒ च इ्लेषाचुग्राणितः। सन्तापकरो नळ | 
इति दाब्दुश्छेषः । अन्मन्नाथंश्ळेषः । अपिर्विरोधे ॥ १८ 0 धी | 

सथ्थियों के दारा उस राजकुमार ( पक्षानःरमें-पवंतभूमि ) में वाण ( आसू--पक्षान्तरमे- 
आव ) को देखनेसे बिचार किया गया संतापकारक नळ ( पक्षान्तरमे--अनळल---अरिन ) का 
अनुमान जो व्यमिचरित नहीं हुआ ( टीक निकला ) यह भाश्य है । [ जेसे पवंतको भूमिमें 
आप देखकर क्रिया गया अग्नि-विषयक »नुमान आश्चयंजनक होता दै, वेसे दो वापय देखनेसे 
अनुमित सन्तापकारकस्व भाश्चये जनक हे । दमयंती का रोना देखकर उसको सखियने जो 
“नछ-विर्‌हके कारण वह रो रहो है? अनुमान किया, यह आश्चर्य है । पहले पाण्डुता भादिसे 
और बादमे रोनेसे बिना वतळाये ही सखियों दारा नळविरइनन्य सन्तापका अनुमान करना 
आश्चर्यजनक है ] ॥ १८ ॥ 

हाद विदर्भभुवं प्रहरम्‌ शरे रतिपतिनिषधाधिपतेः ते । 
कृततदन्तरगस्वदृढव्यथः फळदनीतिरमूच्छंइलं खलु ॥ १९॥ 

हृदीति । निषघाधिपतेः इते नङस्यार्थ, तल्पह्ारार्थमित्यर्भः। 'अर्थे इते च शब्दौ 
दवौ ता दर्थ्येऽव्ययसंज्ञिती? इति चचनात्‌। विदर्भसुवं दमयन्तीं, शरं दि पहरन 
नळस्य सदा तद्रतत्वादिति भावः । रतिपतिः कामः, छत्ता तदन्तरगस्य समीहत" 
तस्य स्वस्य इढब्य्रथा येन सः, स्वयर्साप तद्वतत्वात प्रतः सदित्यर्थः । फलन्वी 
अनीति डुर्नी तियस्य सोडळमत्यन्तममथ्छुंदुवधत खळु । असुह्यादिति व ग*यते 1 
“मूच्छांमोहससुच्छाचयो:? इत्यलुशासनात्‌ , तदभेदेन मूच्छालिकणकायंदर्शनानरति 
पतेः स्मरस्यापि प्रहार उत्प्रेदयत॑ व्यञ्जकाप्रयोगाद्स्था। सा उ श्लेब घूछा तिदायों- 
दर्युस्थापितेति पाझरू । परप्रहारोद्यतस्थ स्वप्रहारखूपानथोत्पत्तंविपसगंदश्न 
ब्यज्यते ॥ १९ ॥ 

निषधराज नलकों लक्ष्यकर दमयन्तीके हृदयमें बाणोतते प्रहारकर दमयन्तः हृदय-स्थित 
अपनेको हो अधिक व्यथित करनेसे दुनींतिका फळ पानेवाछा कामदेव अत्यन्त मूर्छित 
गया ( पक्षा० में--बढ़ गया ) । [ कामदेवक्रा नळने अपना शरीरशोभासे जोत लिया था 
झतः वह कामदेवका श्च बन गया। दमपर॑तीके हृदयमें स्थित नळका लक्ष्यकर दमयन्तोक 
हृदयमें बाणोसे प्रहार करनेवाछा कामदेव वहां स्वयं भो स्थित हो नेके कारण स्वय हो बहुत 
घायल होकर मूच्छित हो गया, यह उसने अपना दुर्नीतिका फळ पाया । नळको मारयेके 
लिये दमयन्तीक हदयमें प्रहार करना मारा दुर्नीभि है, क्योकि शत्रुको छोड़कर दूसरेपर 
प्रहार करना अनुचित है, अतएव इस दुर्नीतिका फळ कामदेवको स्वयं भोगन! पडा । अत्य 
कोई योडा किसी दुगं आदि गुप्त स्थानमें छिपे हुए शद्यपर वहाँ जाकर आत्मरक्षाक यर | 
हो प्रहार करता है, किन्तु कामदेव वेसा न कर सकनेके कारण ( आत्मरक्षाऽमावरूपौ ) 
दुनीति का स्वयं शिकार वन गया । दमयन्ताकी कामनन्य पौडा बढ़ गई। अथवचा-शवुर्की | 
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आअयदाता भी शद्ध हो जाता है, अतः नछको हृदय में आश्रय देनेवाली दमयन्तौ भो काम- 
देवका शत्रु बन गयी । इस कारण दमयन्तीके हृदयमें प्रहार करने से उस कामदेवकी नीति 
सफल हो गयो । और वह अहा स्वथं वृद्धिको ( विजय ) को प्राप्त किया । यह वास्तविक फलि- 
तार्थ धातुके दूसरे भर्थमें दोठा है ] ॥ १९॥ 

विधुरमानि तथा यदि भानुमान्‌ कथमहो स तु तद्धृदयं तथा । 

अपि वियोगभरास्फुटनस्फुटीकृतहृषत्वमजिज्वलदशुभिः॥ २०॥ 

विधुरिति। तया दमयन्त्या, {वधुश्चन्द्र, भाजुमान्‌ सूयः अमानि सेने यदिः 
विरहिणस्तन्न चित्रम्‌ । किन्तु, सः सूर्यस्वाभिमतो विधुः, वियोग एव भरो सारस्ते- 
नापि यदस्फुटनमविदारणं, तेन स्फुटीकृतं पर्वं सूर्योपछर्वं यस्य तत्‌। अन्यथा- 
तिमाराइळो्टादिवद्विशीर्येतेत्ि भावः । तददयमपि मेमीहृद्यरूपं सूयेकान्तमः 
पीस्पर्थः । कथं तथा सूर्यवत्‌ अंशुभिः स्वतेजोसिः, अजिज्वळत्‌ ज्वछ्यांत स्म । उव 
छतेणों चङ । अहो विधुविरहिणामुद्दीपकत्वात-सूर्यवत्तपत्तु नाम । तदुवदुर्कोपळज्व- 
यितृत्वं तु चित्रमिस्यर्थः ॥ २० ॥ 
यदि ( विरद्वावस्थामे चन्द्रमाको देखकर सन्ताप बढ़नेके कारण ) दमयन्तोने चन्द्रमाको 

सुरथं मान लिया है, किन्तु वइ ( सये माना गया वास्तविक चन्द्रमा ) वियोंगकौ अधिकता: 
( पक्षान्तर मॅ--अधिक बोझ ) से नहीं विदोण होने (पक्षान्तरमें--फूटने) के कारण अपने को 
परथर्‌ भर्थत्‌ सर्थक्रान्त मणि स्फुट (प्रमाणित) करनेवाले दमवन्तो-हृदयकों उम प्रकार ( अत्य- 
मिक प्रमाणमे ) क्यों सन्तप्त कर रहा था ! [ चन्द्रमा विरहि-विरंहिणियो का सन्तापकारण 
होनेसे विरदिणी दमयस्तोके छिये भी सन्ताप-कारक दो रदा था, श्सों कारण बह चन्द्रमाको 
सूयं म.नती थी; डिन्तु रह भवास्तविक सये ( वास्तविक रूपमें चन्द्रमा) विरहभारस भो 
विदारण (अन्यथा यदि पत्थर नहीं होता तो दबाबसे फूटकर चूर्णे दो जाता भोर सामान्य- 
जातीय पत्थर होने पर भी अधिक सन्तप्त नहीं दोता फिर) दमयन्ती-हृदयरूप सयकान्त मणिको 
क्या सन्तप्त कर रा था १ यह आश्चर्यं हे । जो सये नहीं, अपितु चन्द्रमा है, वह सूय मानने- 
मात्र से सर्यकान्त मणि को कदापि सन्तप्त नहीं कर सकता, अतः वह वस्तुतः चन्रमा नहीं, 
किन्तु सुसं दो हे ॥ विरदिणो दमयन्ती के हृदय को चन्द्रमा सत्यधिक सन्ताप दे रहा 
था ] ॥ २० ॥ 

हृदयदत्तसरोर्हया तया क सहगस्तु वियोगनिमर्तया । 

प्रियधनुः परिरभ्य हृदा रतिः किमनुमत्‌मशेत चितार्चिषि॥२१॥ 


हृदयेति । वियोगनिमग्नया विरद्दाग्निमग्नया, अत एच हदयद्त्तलरोरुहया स- 
न्तापश्ञान्तये चचोनिदि्तपञ्चया, तया समाना दृश्यत इति सहक सहशी खी 
“समानान्ययोश्र' इध्युपसङ,ख्यानार्समानोपपदादूहशे। [नप्रत्ययः । 'हरहशवतुषु' 
इति समानशब्दस्य सभावः। छास्तु न फापीस्यर्थः । रतिः कामपरनी, हृदा वचस 
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प्रियस्य स्वभ्तुः, घनुःपौष्पमिश्यर्थः परिरभ्य, अनुमर्तुस्‌ यनुगमनं कर्तुं, चिताचिषि, 
असोत शयिता किम्‌ । प्रियमनुमतुं चितार्चिषि शयाना साक्षाद्रतिरेवेयमिस्युत्मेच्षा । 
तज्ज्वराग्निस्तथा प्र्वळ्तीति भावः ॥ २१ ॥ 


विरहमें निमग्न ( अत एव तज्जन्य सन्तापको. शान्तिके लिये ) हृदयपर कमळको रखी 
हुई उतत दमयन्तो के समान कहाँपर ( किस संसार में ) कोई खो है? । म्रिय-(काम-) धनुप 
को हृदयसे आलिक्न (हृरयपर रख) कर रति प्रियतम ( कामदेव ) के पीछे मरने हे लिये 
चितारिनपर सोई थी क्या ? अथवा-*** “सोई है क्या १ [दमयन्ती को स्वस्थावस्थामें कद्दींपर 
कोई भी खो उसके समान सुन्दरी नही हों थो, किन्तु नल-विरद्दते क्षोणकान्ति होकर शब्या« 
यर पड़े रहनेकी अवस्थामें भो उसके समान कोई खरो नहीं थी, इतना हो नहीं, अपि तु सवे- 
इन्द्रो रतिं भी उस दमयन्तीकी समता उस क्षीणावरथामें भो नहीं कर सकी; क्‍योंकि दम- 
यन्ती जो जीवित भी प्रिय ( नल ) के विरह होनेसे विरहरूप चितारिनपर सोकर मरने के 
लिये तेयार हो गई थी, किन्तु प्रिय कामदेवके भस्मावशेप हो जानेपर भो रति उसके कमल 
-सुथयरूप घनुषको हृदयते आलिङ्गनक्रर उस प्रियक्रे पोछे मरने ( सती होने )/के लिये चिता- 
रिनिपर नहीं सोई थो अतएव रति भी दमगन्तोको समानता नहीं कर सकी । अथवा--विर्‌इ 
“सन्तापकी शान्तिके लिये हृदयपर कमलपुष्प रखकर सोई हुई दमयन्तीको देखकर सखीजन 
आदिको शक्ल हो जाती थो कि--"प्रिय कामके विरह से उसका कमळ-पुष्परूप धनुप हृदयपर 
रखकर सती होने के लिये रति हो चितारिनपर सोई है क्या १? ॥ दमयन्ती विरइनन्य तापकी 
शान्तिके लिये शीतछ कमळ-पुष्पक्रो हृदयपर रखकर लेटी ]॥ २१॥ 


अनरुभावमियं स्वनिवासिनो न विरहस्य रहस्यमबुद्धयत । 
प्रशमनाय विधाय तृणान्यसूनु ज्वलति तत्र यदुञ्झितुमहत ॥ २२॥ 


अनळभातमिति। इयं दमयन्ती, स्घनिवासिनः भ्वनिष्ठस्य, विरहस्य नंळवियो 
अस्य, रहस्यं शमीवह्विवन्निगूढस्‌, अनळभावमरिनशचं, नळरहितत्वञ्च गम्यते । 
लाबुद्धयत नाजानादिस्यर्थः। कुतः, यथस्मात्‌, तत्र तस्मिन्विरहे, ज्वलति स ति, 
प्रशमनाय प्रज्वळनप्रतीकाराथंस, असून्‌, तृणानि विधाय नुणप्रायान्‌ कृत्वा तृणा* 
श्मकानिति । उज्झित व्यक्त प्रचप्तुञ्च। ऐहत ऐच्छुत्‌। अरिनस्वज्ञाने कथं तच्छा 
ज्तये तत्र तुणप्रचेप इत्यर्थः । विरहदुःखान्मतंमेच्छुद्ति तारपयार्थः ॥ २२॥ 


उस दमयन्तीने अपनेमें स्थित विरहको अनलमाव ( अर्नित्वरूप, पक्षान्तरमे-नलके 
अप्रापिरूप ) रहस्यको नहीं समझा, क्योकि उस अरिनिके जळते रहनेपर ( र विरहके 
बढते रहनेपर ) उसकी शान्तिके लिये उसमें ्राणोको तृण बनाकर छोड़ना चाहा। अथवा-- 


अस दमयन्तोने अपनेमें स्थित विरद--नलका दुलेभत्वरूप रहस्यको नदर समझा ! अर्थात्‌ 
भवस्य समझा; क्योंकि (उस नछक्ो दु्मताको समझ कर हो अन्य उपाय न होनेसे ) 
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चतुर्थ: सर्ग: २११ 


उस विरदको शान्तिके लिये अपने प्राणोंको तृगोंके समान मानकर छोड़ना चाहा ( जीनेकी 
अपेक्षा मरना दो अच्छा समझा । अथत्रा--अपने पासमें रहनेवालेके रहस्यको मनुष्य अवस्य 
समझता है, अतएव दमयन्तीने भी नछामावरूपी विरह-रदस्यको समझकर अपने प्राणोंको तृण 
( दुच्छतम ) मानकर प्रशमन ( प्र 4- शमन८उद्ण्ड = यमराज अर्थात्‌ क्र र यमराज ) के लिए 
देना चाहा । [ प्रथम पक्षमे--यदि दमयन्ती अपनेमें निवास करनेवाले चिरइके अरिनत्वरूप 
रहस्यको समझती तो उसकी झाम्तिके लिए प्राणोंको तूण बनाकर नहीं छोड़ती, क्योंकि कोई 
भी समझदार व्यक्ति अरिनकी शांति के लिये उसके जळते रहने पर उसमें तृण नहीं छोड़ता ॥। 
दमयन्ती नलक्रो दुर्म समझकर मृतप्राय हो गयी ]॥ २२॥ 
प्रकृतिरेतु गुणस्स न योषितां कथमिमां हृदयं मृदु नाम यत्‌ । 
तदिषुभिः कुसुमरपि धुन्वता सुविवृतं विबुधेन मतोभुवा ॥ २३॥ 

प्रकृतिरिति। योपितां हृदयं सदु नामेति थत्‌। नामेति प्रसिद्धौ। स इति 
चिधेयप्राधान्यात्‌ पुर्लिङ्गता। प्रकृतिः प्रकृतिसिद्ध, गुणो मादंबगुणः, इमां दुमयंतीः 
कथं नेतु ग्राप्नोत्वेवस्य्थः । कुतः ! तन्यदुस्वं कुसुमेरपि इषुभिः, घुन्वता विज्धेन 
देवेन विदुपा च मनोभुवा, सुविवृतं सम्यर्व्याख्यातस्‌, विद्वदधिकारस्वात्सन्दिग्धा- 
थेनिणंयस्येस्यर्थः । कुसुमादपि सुकुमारमस्या हृदयमित्यर्थः ॥ २३॥ 

“क्यो खियोंका हृदय कोमळ हाता है? यह प्रसिद्ध है । यइ (सियोंका) स्वाभाविक गुण 
दमयन्तीरूप खोको भो क्यों न प्राप दो आर्थाद प्राप्त हो हैं । इस बातको पुष्पवाणोंसे भी 
कम्पायमान ( दुन्वता' पाठमेदमें-पीडित ) करते इए देवता ( पक्षांतरमे-विशिष्ट विदान्‌ » 
कामदेवने अच्छो तरद स्पष्ट कर दिया [स्वश देवता या विशिष्ट विद्वान्‌ ही किसो बातको 
सुस्पष्ट कर सकता है, वेते कामदेवने भो अतिसुकुमार पुप्ष-बाणोंसे दमयन्ती'हृदयको कम्पित 
या पीडितकर उक्त वातको सुस्पष्ट कर दिया, अन्यथा यदि दमयन्तीका हृदय फूछोंसे भी अधिक. 
कोमळ नहीं होता तो वह फूलोंके बाणोंसे कम्पित या पोढ़ित कदापि नहीं होता ]॥। 

रिपुतरा भवनादविनियंतीं विधुरुचिग हजालबिलैनुताम्‌। 

इतरथात्मनिवारणशङ्कया ज्वलयितूृं बिसवेषधराविशत्‌ ॥ २४॥ 

रिपुतरेति । रिपुतराऽलिद्वेषिणी, विधुरुचिश्वन्द्र प्रभा, भचनादुविनियंतीमनिग- 
च्छुन्तीं, इणश्दातरि डीप्‌। तां भेमी ज्वळयितु', सन्तापयितु, इतरथा निजञरूपेण 
झवेशे अआस्मनिवारणशङ्कया । स्वप्रवेशप्रतिषेधमिया, विसवेषस्य घरा सती, गृहस्य 
जालबिलेर्गचाचरन्धरैः; अविशन्नु प्रविष्ठ किस्‌ । शिशिरोपचारबिसाङ्करा निरन्त- 
रान्तःर्थित भेमीवाधनाय प्रच्छुर्नप्रविष्टेन्दुकरा इब प्रचिभान्ति स्मेव्युरप्र्षा ।२४।॥ 

( विरइके कारण दमयन्तीको अतिशय पौडित करनेसे ) प्रबछ शघुभूत चाँदनो, घरसे 
(बाहर ) नहीं निकछतो हुई दमयन्तोको सन्ताप देनेके लिये अन्यया ( अपने 
रूपमें घरके मुख्य द्वारसे प्रवेश करनेपर ) अपने नित्रारण (रुकने) की शंक्रासे (दमयन्ती सन्तांप्‌= 
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झांतिके किए उसकी सखियों द्वारा छाये गये) कमळ-नाळका रूप धारणकर घरकी खिइकियों के 
'बिलोंते प्रवेश किया क्या ? [ अन्य गी कोई प्रबळ शत्रु अपने प्रतिपक्षी को मारनेके लिये 
आग्ने वास्तविक वेषको थारणकर द्वारमागंते अ ने के समय अपनो रुक!वटको आशंक्ाकर अपना 
वेष बदळकर खिड्को आदिके मार्गसे घरमें घुसकर भयसे घरसे बाहर नहीं निकलनेवाले 
्रतिपक्षोपर प्रहार करता दे। खिड़कियों के भिलोंसे ध्ररमें प्रवेश करती हुई चाँदनी हृद्गत 
'कमळ-नालके समान मालूम पडती थी, भौर उसे देखकर विरहजन्य क्षीणतासे घरसे बाहर 
नहीं निकळ सङनेवाळी दमयंतीको पीडा होती थी ]॥ २४॥ 
हृदि विदर्भं भुवोऽश्रुभृति स्फुटं विनमदास्यतया प्रतिबिम्बितम्‌ । 
मुखरगो्मरापि मनोभुवा तदुपमाकुसुमान्यखिलाः शराः॥ २५॥ 
इदीति। विदर्भभुवो चेदभ्याः, विनमदास्यतया नञ्राननस्वेन (हेतुना) अश्रूणि 
बिमतीत्यश्रभ्वत्‌ , छिप्‌ । तस्मिन्नश्चसिक्त इत्यथः। हृदि वक्षसि, चैमढ्यात्‌ स्फुटं 
यथा तथा प्रतिविरिवतं, सुखं च इयौ च ओष्टश्च सुखदृगोष्ठस्‌ । प्राण्यङ्गस्वादेकव- 
-द्वाबः। सनोझुवा कामेन, तस्य सुखादेः उपमाकुसुमानि पद्मम्‌ उस्पळे बन्धके च 
:पञ्चघा स्थितान्युपमानपुष्पाणि तान्येच अखिलाः पञ्चापि शराः सद्रोपि रोपितस्‌ । 
तस्यास्तथाविधे वक्षसि प्रतिफळितं सुखाद्यययचपञ्चक पञ्चशरनिखातस्‌, तढुपमान- 
-कुसुमशरपंचकमिवाळचयतेस्युस्र्षार्थः॥ २५॥ 
अश्रयुक्त दमयन्तींके हृदयमें ( छातीपर ) उस दमयन्तीके सुखके नम्न दोनेसे प्रतिविम्बित 
उसका मुख, दोनों नेत्र तया दोनों गोष्ट ( २+२+२=५) रूप उनके उपमानभूत सब 
«( पांचों ) पुष्प-तार्णोको मानो कामदेवने सचमुच हो गडा दिया था । [ कामदेव के पुष्पमय 
पाँच बाण है, दमयन्तीके ऑससे भोगे हुए हृदयपर प्रतिबिम्बित उसका कमल तुल्य सुख, नोल- 
कमळ-तुस्य दोनों नेत्र, तथा दुपहरियाके फूलके समान दोनों ओठ--इल प्रकार सुख, नेत्र 
“तथा ओष्ठे उपमानमूत पांचों पुष्पमयबाण कामदेव द्वारा विरदिणी दमयन्ती के अभूयुक्त हृदयमें 
गड़ाये गये मालूम पड़ते थे । दमयन्ती विरहमें अत्यधिक रोतो तथा सुखको नोचे किये रहती 
थ्री] ॥ २५॥ 
विरहपाण्इकपोलतले विधुव्यंधित भीमभुवः प्रतिब्रिस्बित। । 
अनुपलध्ष्यसितांशुतया मुखं निजमुखं मुखमङ्कुमृगाषंणात्‌ ॥ २६॥ 
विरहेति । विशु, भीमञ्ुचः सैम्याः, विरहेण पाण्डुनि कपोळतछे गण्डस्थले) 
-गतिबिम्बितः सन्‌ , अनुपल्चयसितांशुतया सावर्ण्यात्‌ दुलंचयशुन्नकिरणतया, 
सुखमनायासेन, अङ्कस्यार्पणादुसितकछङ्कखगसमर्पणात्‌ , सुखं सेमीसुखं निजसखं 
स्वसहर्श, व्यधित विद्वितवान्‌। दोषिणो हि स्वदोषं निर्दोषेपि स्वसंसगिणि 
- सङ क्रमय्य समीकुवन्तीति भावः । केचित्किचद्दानेनामित्रं मित्रं ङुब्॑तीति भावं 
` चर्णयन्ति। अत्र चन्द्रस्य कपोलसावण्यन तदेकत्वकथनात्‌ सामान्याळङ्कारः । 
„सामान्यं गुणसास्येन यत्न चस्त्वन्तरेकता? इति रच्षणात्‌॥ २६॥ 
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विरहसे पाण्डुवर्णवाले दमयन्तीके बपोळमें प्रतिबिम्वित चन्द्रमा (विरइजन्य) दमयन्ती 
ऱ्मुखको इवेततामें अपनी इवेत किरणों (या इवेत भाग ) को नहीं मालम पडनेसे अपने 
कलझूुरूप मुग-चिह्छो समपंणकर उस दमयन्ती के सुखको मित्र बना लिया। [पहले दमयन्तीका 
सुख गौरवणे था तथा उप्तमें इवेतवणे चन्द्रमा प्रतिबिस्वत होता था तो स्पष्ट मालूम पड जाता 
था, अर्थात्‌ दमयन्तोकी स्वप्नावस्थामें उसका मुख चंद्रमासे भी अधिक सुन्दर था; किन्तु इस 
समय मिरहावस्थामे मुख पाण्डुवणे हो गया हे और उसमें प्रतिबिम्बित पाण्डुवर्ण चन्द्रमा समा- 
नवणे होनेप्ते पथक मालूम नहीं पडता, केवळ उसका करमत सुगचिह्न मालूम पढ़ता है । 
अन्य भो कोई चतुर व्यक्ति अपने विजेताको कोई उपहार ( भेट) देकर उसको अपना मित्र 
बना लेता है, यहाँपर चन्द्रमा अपना झृगचिहरूप कलक दमयंतोके सुखको देकर उसको 
अपना भिन्न बना लिया अर्यात्‌ उसके मुखके समान दो गया । अथवा-अन्य कोई व्यक्ति अपने 
दोपको दूसरेमे भो .छगाकर उसे अपने समान दोषयुक्त बना लेता हैं, वेते चन्द्रमाने भो विरह- 
पाण्डु दमयन्ती सुखको कहझु-“शयाम बनाकर अपने समान बना लिया । विरद्दावस्थासे दम” 
यन्तोका सुख भी पाण्डुवणे दों गया था ]॥ २६ ॥ 


विरहतापिनि चस्दनपांसुभिवंपुषि सार्पितपाण्डिममण्डना। 
विषधराभविसाभरणा दघे रतिपति प्रति शम्भुविभीषिकाम्‌ ॥ २७॥ 
विरहेति । सा दमयन्ती, विरहलापिनि वपुषि, चन्दनपांसुमि: भस्मधवळेरिति 
सावः, अर्पितः सम्पादितः, पाण्डिमैव मण्डनं यस्याः सा, विषधराभं शेपाहिकएपं) 
बिसमेवाभरणं यस्याः सा सती, रतिपतिं स्मरं, प्रति ञम्झुरेवेयमिति विभीषिकां 
विद्वोपेण भयोस्पादुनं, झी पयत्तेर्घात्वर्थनिदशे ण्डुछ। 'सुप्सुपा' इति समासः। न तु 
शब्सोविंभोपिकेति कर्तरि पष्ठीसमासः 'तुजकाम्यां कतरि’ इति निपेधात्‌। दुधे 
दुधार, नूनमिति घोषः । गम्योस्मेक्षा ॥ २७ ॥ 
विरइसे सन्तप्त रहनेवाले शरोरेमे चन्दन-रेणुओसे इवेत भूषणो अहण ढरनेवाळौ तथा 
सपंके समान स्रणाल-नालरूप भूपणको धारण करनेवाछी दमयंतीने कामदेवके लिए शूर 
जोकी विमोषिका ( अब्छूरता-प्रदशंक भाव ) को धारण किया । [ विरहसे सन्तापशान्ति के 
लिये शरीरपर लिप्त चन्दनद्रव सूवकर धूल दो गया था, वदी शकूरजो के अस्सके स्थानमे था, 
था विरइताप-ञान्तिके लिये हृदयादिपर स्थापित कमळ-नाळ ( श्वेतिमा ठ्या दोघंताके 
कारण ) शह्करजीके भूषणभूत सपं दो रहे थे, उनको धारणकर दमयन्ती ने 'म शूर हूँ? यह 
कामदेवके प्रति प्रमाणितङ्गर उसे डराना चाद्दा, जिसमें श्र समझकर कामदेव सुझसे डर- 
कर पीडा देना छोड्‌ दे । शक्ककरजोने अपने तृतीय नेत्रकी अग्नि से कामदेवको अस्मावः 
-शेषकर डाला था, भतः दमयन्तोने कामदेवको डराने के लिये उक्त प्रकारसे शंकरका रूप 
धारण किया । अन्य भी कोई व्यक्ति अपने शहुुको डरानेके लिए उससे भो प्रबळ शतुका रूप 
चारणकर उसे डराना चाइता है ॥ निर संतापाधिक्यसे दमगन्तीके इदयादिपर लिए 
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चन्दन द्रव सूखकर चूणे (थूलिं) हो जाता था तथा मृणाल भी मुरझाकर सांपके समान 
संकुचित ( टेढ़े-मेढ़े ) हो जाते थे ] ॥ २७॥ : 
बिनिहितं परितापिनि चन्दनं हृदि तथाभृतबुद्बुदमावभो । 
उपनमनु सुहृद हृदयेशयं विधुरिवाङ्कुगतोड्प रिग्रहः ॥ २८॥ 
विनिहितमिति। तया भैम्या, परितापिनि हृदये चक्षसि, विनिहितं सटुत्रुदूचुः 
दुस्‌ अतिक्काथकृपीटक, चन्दन सुहृदं सखायं, हृदये शेत इति(त)इद येशयं मन्मथम्‌ 
"अधिकरणे दोतेः? इत्यच्प्रत्ययः । "शयवासवासिष्चकालात्‌? इत्यलुक्‌ । उपनमन्जुप- 
सर्पन्‌ , अड्ठगतोडुपरिम्रहः अन्तिकस्थतारकापरिकरः, चिघुरिवावभावित्युत्मेच्षा ॥ 


उस दमयन्तीके द्वारा सन्तपनशील हृदयपर रखा चदनका लेप, बुद्बुद ( पानौ- ` 


का बुलबुला ) बनकर .हृदयमें रहनेवाले भित्र कामदेवके पास तारारूप परिवार के सहित 
आये हुए चंद्रमाके समान मालूम पड़ता था। [ अन्य भी कोई व्यक्ति भित्रे मिलने के लिये 
सपरिवार आता है । अत्यंत संतप्त तवे आदि पर रसे द्रव पदार्थमें भी बुदबुद निकलने गते 
हैं । दमयंतोका हृदय विरह से अत्यभिक संतप्त हो रहा था ]॥ २८॥ 
स्मरहुताशनदीपितया तया बहु मुहुः सरसं सरसीरुहम्‌ । 
अयितुमर्घपथे कृतमन्तरा श्वसितनिभितभर्मरमुज्झितम्‌॥ २९॥ 
स्मरेति । स्मरहुताशनदीपितया कासार्नितप्तया तया यहु भूरि, सरसं सा 
सरसीरुहं सरोजं, सहुः, श्रयितु शस्याय सेवितुम्‌, अर्धे पथि अर्धपथे कृत, तत्पर्यन्त 
सानीतं सत्‌ , अन्तरा मध्ये, श्वसितेन भेमीनिम्श्वासेन, निमितं स्मरं सद्यःशोषात्‌ 
कृतममरशब्द्‌ं सत्‌ , उज्श्नितं घ रस्यात्यछम्‌ ¦ तथोष्णस्तच्चिःश्वास इति भावः । भथ 


समंरः। स्वनिते वरपर्णानास!? इत्यमरः। इर्धर्मासस्वन्धेऽपि सर्बन्धोक्तेर तिश- 
योख्तिमेदोऽलछ्रारः॥ २९॥ र क 


कामारिनसे संतप्त उत दमयंतोने बहुतसे और अनेक वार ताजे कपलक्रो, ( तापशांतिः 
के लिये हृदयादिपर ) रखने के लिये आथे मार्ग में आते हो ( अह्युष्ण ) निश्चास-वायुसे मर्मर- 


( झुष्कप्राय होनेसे ममरशब्दयुक्त ) होने पर (उनके अनुपयुक्त हो जानेके कारण ) फेंक 
दिया । [ विरहारिनसे दमयंती के निःश्वास अत्यंत गर्म २ निकछ रहे थे ]॥ २९ ॥ 


प्रियकरग्रहमेवमवाप्स्यति स्तनयुगं तव ताम्यति कि स्विति। 
जगदतुनिहिते हृदि नीरजे दवशुकुड्मलनेन पृथुस्तनीम्‌ ॥ ३०॥ 
प्रियेति । हृदि चसि, निहिते न्यस्ते, नीरजे पञ्चे, दचथुः परितापः, दूङः रित्वा” 
दशुप्रत्ययः। तेन यव्कुड्मळनं झुकुळनं निपीड्य ग्रहणमिति यावत्‌ । तेन पृथुस्तनी 
दमयन्तीं, तव स्तनयुगं (कर्त)एबमनेन प्रकारेण, ग्रियकरेण ग्रहं निपीच्च अहणम्‌ + 
,अबाप्स्यत्ति किं जु किमर्थ, ताम्यतीति जगदतुः ऊचतुः । नूनमिति शेषः ॥ ३०.॥ 
( संतप्त ) हृदयपर रखे हुप दो कमळ ( भत एन तापके कारण) सङ्कुचित होने छे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थः सगं! २१५ 


सानो विशाळ स्तनोंवाळो दमयन्तीसे कह रहे थे कि--तुम्हारे दोनों स्तन इसी प्रकार 
( जिस प्रकार हम दोनों सङ्कचित हो रहे हैं, उसी प्रकार.) प्रिय ( नळ ) के कर-ग्रहणः 
(हायसे पीडन अर्थात्‌ मदेन, पक्षांतरमें-्रिय नलके साथ पाणिग्रहण अर्थात्‌ विवाह ) 


को प्राप्त करेंगे, तुम क्यों खिन्न हो रहौ हो ? [ इस पद्मे मी दमयन्तीके सन्तापाभिक्य 
का वर्णन किया गया है ]॥ ३० ॥ 


त्वांदतरो न हृदापि मथा घृतः पतिरितीव नलं हृदयेशयम्‌। 
स्मरह£भुग्ज बोधयति स्म सा विरहपाण्डुतया निजशुद्धताम्‌॥३१॥ 
त्वदिति। सा भैमी, हृदयेशय हृदि स्थितं, नळं त्वदितरस्स्वत्तोऽन्यः, समानो 
दाऽन्यो वा पतिः, मया हृदापि न चतः मनसापि न चिन्तितः, इति निजशुद्धतार 
आस्मनि दोषतां, पाण्डुत्वज्ञ । विर्‌ हपाण्डुतया तद्वयाजेनेत्य्थः । स्मरहविसुंजि बोध- 
यति स्मेव मदुनारिनिमग्ना सा अर्निद्व्येन स्वशुद्धि सीता राममिव नळ बोधया- 
मासेवेव्युत्मेक्षा । 'पतिद्ुद्धि? इत्यादिना अणिकत्ते नंछस्य णौ कमंत्वस ॥ ३३॥ ` 
बह दमयन्ती विरहजन्य पाण्डुतासे, हृदय स्थित नलक प्रपि “तुम्हारे अतिरिक्त किसी 
अन्य पतिको मैंने हृदय भर्थात्‌ मनसे भी नहीं रण (स्वीकार ) किया है । फिर संभा- 
पण या हाथ आदि के द्वारा ग्रहण करनेकी बात हदी क्या है? इस प्रकार कामदेवरूप 
अग्निम अपनी शुद्धता जना रद्दी थी । [ जगज्जननी सीताजीने भी लक्काविजयके बाद राम- 
चन्द्रमीके समक्ष अपने सतीत्वको अरिनिः प्रवेशकर प्रमाणित किया था | इसी प्रकार 
वामी साच अपनी सत्यता प्रमाणित करनेके छिय अग्नि आकि देवताओंकी साक्षी 
विरहतप्ततदद्भनिवेशिता कमलिती निमिषहृलमुष्टिभिः। . 
किमपनेतुमचेश्त कि पराभवितुमंहत तद्दवथु पृ थुम्‌ ॥ ३२॥ 
विरहेति । विरहतप्ते सदद्गे सेमीशरीरे, निवेशिता निहिता, कमळिनी पद्य- 
लता, निमिषद्धिरानमद्निवुळेः पन्नरेव सिभ सुश्बन्धैः (करणेः) पुथं तदव 
पस्‌, आपनेतुमपच्छेत्तमचे्त ब्याप्रियत ॥पराभवितु ति 
व्वा प, चस्तुतस्तु, न आ दना 2 
दस्धेश्यरथः । सोऽयं भोषकस्य भयप्रवेश इति भावः। अत एवानर्थोप्पत्तिछक्षणो 
विषमाछङ्कारः । तदुत्थापिता चेयसुस्प्रेत्तेति सङ्करः॥ ३२॥ 
बिरकषसे सन्तप्त दमयन्तौ-शरीरपर स्थापित कमिनी ( सन्तापसे ) सङ्कुचित होते 
हुए पणरूपी मुस्केसे उस दमयम्तीके अत्यधिक समन्तापको दूर करने (मारने) को इच्छा 
क्ररती है क्या ! अथवा उपे पराभूत करने (जीतने या मोहित करने ) की इच्छा करती 
है १ [ अन्य मो कोई ब्यक्ति अज्जुलियोंकों समेटनेसे मुट्टौ बॉषकर शको सुक्केसे मारकर 


द. जम्निदिब्य' शब्दों 'जकदिब्य 'शब्देश व्याख्यातः । स च . द्रितीयसरस्य 
सप्तदशञांततमश्छोकब्यार्या ने - द्रष्टव्यः । 
1५ त० 
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जीतना चाहता दै । संतापाधिक्यसते दमयन्तीके शरीरपर रखी हुई कमलिनी के पत्ते 
मुरझाकर सङ्कुचित दो जाते थे ]॥ ३२ ॥ 
इयमन ङ्गश रावलिपन्नगक्षतविसारिवियोगविषावशा । 
शशिकलेव खरांशुकरादिता करुणनीरनिधौ निदधौ न कम्‌ ॥ ३३॥ 
इयमिति । इयं भैमी, अनङ्गक्षरावनिरेव पन्नयाः ते चतं क्षतिः, नपुंसके भावे 
क्तः तेन विस।रिणा व्यापिना, वियोगेनेच विषेण अवक्षा सती, खरांशो स्तिग्मांझोः 
करेरदिता पीडिता, शशिकलेव कं जनं करुणनीरनिधौ शोकर साव्धो । “करुणस्तुरसे 
चृक्षे क़रायां करुणा मता? इति विश्वः। न निदधौ निदुधावेव, निमजयासासेवे- 
त्यर्थः । अत्र रूपक्रोपमयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः॥ ३३ ॥ 
काम-बाणोंके समूइरूपी सपंके कारने (पक्षान्तरमें-विद्ध होने) से फैलनेवाले-विरह- 
रूपी निषसे पराधीन ( मोहित ) उस दमयंतीने सूयं-पंडितचन्द्रकळाके समान किसको 
करुणारूपी समुद्रमें नहीँ ड।ल दिया ! [अर्थात सबको विरहिणी दमयन्तीको देखकर दया 
आ नाती थी । ] सॉपके काउनेते मूच्छिताबस्थामें पड़े हुए व्यक्तिको देखकर समी लोढग्रोंको 
दया आ जातां है। अथवा- साँप जिस व्यक्तिको काटता है, वही व्यक्ति विषबाधा-शान्ति 
के लिये जलमें छोड़ा जाता है, किन्तु काम-बाणावळि-सपेदष्ट दो नेसे विरद्द-विषज्वालासे 
मोहित दमयन्तीने दूसरोको जळमें डाल दिया यद्द आश्चयं हे ]॥ ३३॥ 
ज्वलति मन्मथवेदनया निजे हाद तयाद्रमृणाललतापिता। 
स्दर्जा7नोस्त्रगया सविधस्ययोमंलिनतामभजद्‌ भुजयाभु शम्‌ ॥३४॥ 
ज्वळदिति । या या सन्मथवेद॒नया मदूनञ्चरदुःखेन, ज्वछिते प्रज्वळिते 
निजे हृदि चच्षसि, अपिता भद्रो सरसा, स्ूणाळलता विसवज्नी, स्वजयिनोः स्वी- 
जेन्नो,, जिहत इत्यादिना ३ निप्रत्ययः । सुजयास्तदीययोरेच, सविधस्थयोः समी- 
'पस्थयोः सतोः, त्रपया च्रसयेवेत्यर्थः । गग्योप्रक्षा । शुं मलिनतां चवरण्यंमभजजत्‌। 
जितो जेतुर रे का वेवण्ये भजतीति भावः ॥ ३४॥ 
उस दमयन्तौके दारा काम-पीड़ासे जळते सन्तप्त होते) हुए हृदयपर रखी हुई कमळ: 
छताने अपनेको जीतनेवाळे समीपस्थ ( दमयन्तीके ) दोनों बाँहोंकी रूज्जासे अत्यन्त 
;मळिनताकी धारण कर लिया । अथबवा--अपनेको जीतनेवाले ( दमयन्तीकी ) दोनों 
मुबार्भोके रवसमीपर्थ होनेपर कमळलताने रूज्जासे मलिनताको धारण क्रिया । [ अन्य 


,मौ कोई व्यक्ति अपने विजेताके सामने रूब्ासे मलिनमुख हो ज 
;भौ क [ता है। दमयन्ती के 
-इदयपर रखो हुईं कमळलता सन्तापसे मलिन हो जाती थी ] के I Ss 


` पिकरुतश्रात॒कम्पिनि शंबलं हाद तया निहित विचलद्ृभौ । 
सतततद्गतहृच्छथकेउुना हतमिव स्वतनुधनघषिणा ॥ २५ 
पिकेति। तया भेम्या, पिकरुतश्रुत्या कोकिटकूजितभवणेन, कम्पिनि वेपमाने, 
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हदि वदसि, निहितं शेत्याथं न्यस्तं विचळत्‌ आधारचळलनादिति भावः । सैवं) 
स्वतन्चा शेवळशरीरेण सह, घनघर्षिणा सशसहृषिंणा, द्वयोरपि जलचरत्वादिति 
भावः। सततं तद्गतस्य भमीहृद्रतस्य हच्छुयस्य कामस्य, केतुना चिह्नेन, मत्स्येन 
हतं ताडितमिव, चभाविद्युरप्रेष्षा ॥ ३५ ॥ 

__ उस दमयन्तोके द्वारा कोयरूका कूकना सुननेमे कम्पित होनेवाले हृदयपर ( विरद्दन- 
तापशान्त्यथ ) रक्‍खा हुआ तथा (हृदयके कापते रहनेसे) हिलना हुआ शेवाळ ऐसा मालूम 
पढ़ता था कि निरंतर उस दमयंतीके हृदयमें रहनेत्राळे कामदेवकी पताकारूप मछली 
द्वारा अपने शरीरको रगड्नेते वह कम्पित हो रहा दो ' ['मछछियाँ अग्ने शरार की कण्डू 
दूर करनेके लिये शेवालमें शरीरको रगडृती दै? यह प्रसिद्धि है।] दमयती द्वारा दृदयपर 
शेवाळ रखनेपर भी कोयळका कुहुकना उसे पीडितकर उसके ढृदय-कम्पनको बढ़ा रद्दा था] 


न खलु मोहवशेन तदानन नलमन: शशकान्तमबोधि तत्‌ । 
इतरथाऽभ्युदये शशिनस्ततः कथमः स्रत्ररश्रुमयं पयः॥ ३६॥ 


नेति। नलमनः ( कतृ ), मोहवशेन विरहप्रयुक्ता ज्ञानवलेन, तदाननं भेमीसुखं 
रकम), शशिकान्तमिन्दुसुन्दरम इन्दूपमञ्च, नाचोधि खलु नाचुद्ध किमिति काङुः। 
अचुध्यत प्तेत्यर्थः : तञ्च सत्यमिति भावः। 'दीपजन? इत्यादिना क्तरि चिण। 
इतरथा, तदसत्यत्वे ्शिनोऽम्युद्ये ततो अंमीञुखादश्रुमयमश्नरूपं, पयः कथे 
असु्रबत्‌ त्रतं चन्द्रो द्ये पयःस्रावाचन्द्रकान्तत्वं सत्य मित्यर्थः। चन्द्रो दये दाहो- 
ज्रेकाहुरोदेति भावः । द्रवतेलुडणिश्रीत्यादिना ब्लेग्मांड धातोरुबङादेशः ॥ ३६ ॥ 

नळका मन सुन्दर दमयंनी-मुखको मोह (अज्ञान) के कारण चंद्रमाके समान मनोहर 
(पक्षांतरमें = चंद्रकान्तमणिलूप) नहीं समझा था, अपितु यथारथंतः समझा था । अन्यथा 
चंद्रोदय होने पर उससे ऑसू«प जळ क्यों निकाळता ! [दमयंती में अधिक प्रेम होनेसे 
उसके मुखरो नछके चित्तने मोहवश नही; अपितु वस्तुतः चंद्रकांत ही समझा था। चन्द्रो: 
दय होनेपर बिर्वावश्थामें चंद्रमाके विरइवद्धक दोनेस दमयंती रोने लगती थीं, चंद्रकांतः 
मणिसे भो चंद्रोदय दोनेपर पानी टपकने लगता है, अतः नळका दमयंती-मुखको चंद्रकांत 
समझना टीक ही था। अयवा--दमयन्तीके सुखे चंद्रमाको अपनी सुंदरतास जीत 
लिया था, अतएव वह चंद्रमाके उदय ( अभ्युन्नति ) होने पर रोने लगता है। अन्य भी 
कोई भी व्यक्ति शत्रुको अभ्युन्नति होनेपर ईष्यांसे रोने लगता है। अथबा--दमयंती के 
सुखको नछने चंद्रकात (चंऱ्माके समान या चंद्रमा हे कांत = प्रिय मित्र जिसका ऐसा ) 
समझा था, अस्य भो कोई ब्यक्ति प्रियमित्रकी अम्युन्नति होनेपर आानंदाशु बहता है ]॥. 


रतिपतेविजयास्त्रमिषुरयंथा जयति भीमसुतापि तथंव सा। 
._ स्वविशिखानिव पञ्चतया ततो नियतमंहत योजरि तृं स ताम्‌ ॥ ३७॥ 
रतिपतेरिति। रतिपतेः कामस्य, यथेघुः विजयस्याख्न विजयां विजयसाधनमा- 
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युघं जयति । तथेब सा भीमसुतापि विजयास्त्रं सती जयति । ततस्तस्मात्‌ (दतोः), | 
स कामः, स्वस्य विदिखानिपूनिव, तां भर्मी, पञ्चतया पञ्चसङ्र्याकरवेन, मरणेन ' 
च। 'पञ्चता पञ्चमावे स्यात्‌ पञ्चता मरणेऽपि 'च? इति विश्वः। योजयितुमेहत। 
स्वेषुधर्मविजयाखत्वेनेच पश्चस्वेनापि योजयितुमंच्छुत्‌। नियतं सत्यसित्युप्क्षार्थ/। 
अन्यथा, किमर्थमेनासित्थं पीड्य दिति भाचः। उपमानोत्प्रक्र्‍योः सङ्करः ॥ ३७॥ 

रतिपत्ति कामदेवक्षा विजयसाधनभूत बाण जिस प्रकार विजेता अर्थात्‌ सवोत्कृष्ट है, 
उसा प्रकार भीमनंदिनी दमयन्ती भा सर्वोत्कृष्ट बिजयाख हैं ( यह वात कामदेव समझता : 
है ), अतएव वह ( कामदेव ) अपने अन्य बाणोंके समान उस ( दमयन्ती ) को पञ्त्व | 
(पाँच संख्याओंका भाव, पक्षांतरमें-सूष्यु ) से युक्त करना चाहा । [ कामदेवके सवे- | 
विजेता बाणपन्ञता--याँच संख्याके भावत युक्त अर्थात संख्यामें पाँच हैं, अतः दमयन्तीको | 
भो वह पञ्चता ( सृत्यु ) से युक्त करना भर्थात्‌ मारना चाहा । विरददमें कामपीाके कारण | 
द्मयन्तोको अवस्था मरणासन्न हो रही थी ]॥ १७॥ 


| 
| 
शशिमय दहुनास्त्रमुदित्वरं मतसिजस्य विमृश्य वियोगिनी । | 
झटिति वारुणमश्रामषादसो तदुचितं प्रतिशस्त्रमुपाददे॥ २॥ | 


शशिमयमितिं । वियोगिन्यसौ सेमी, उदेतीत्युद्त्वरसुग्रत्‌ , 'इण्नशजिसतिंभ्यः | 
फ़रप? शाशिमयं शशिरूपं, मनसजस्य दहनाखम्‌ आगनेयास्त्र विसुश्यालोच्य, | 
झटिति द्राक। अश्रमिषाद्वारुण वरुणदेवताकं, 'सास्य देवता! इत्यण्प्रत्ययः । तस्या" | 
ग्नेयस्यो चितं प्रती कारमं, प्रतिशखरमुपाददे प्रयुक्तवतोत्यर्थः । चन्द्रतापस हिष्णुर | 
पारणा केवलमरोदीत्यथ! । सापद्दवात्प्र्षा ॥ ३८॥ | 
वियोगिन' दमयन्ती ने चंद्ररूप काम-बाणको दाहक अख्न ( अग्निबाण ) समझकर । 
शीघ्र दो आसूक व्याजसे वारुणास्त्रको धारणकर लिया । [ अन्य भो योद्धा संग्रामः दाचुके | 
द्वारा प्रयुक्त आगग्नेयारत्रको शांत करनेके लिये वारुणाऱत्र (पानी बरसाकर आअग्नितापकी | 
शांत करनेवाला अः्त्र ) धारण करता है ॥ विरहिणी दमयन्ती चंद्रमाको देखकर तापाः | 
भिक्यसे रोने लगतो थी ]॥ १८॥ | 
भतनुना नवमम्बुदमाम्बुदं सुतनुरस्त्रमुदस्तमवेक्ष्य सा । 

उचितमायतनिश्चसितच्छलाच्छवसनमस्त्रममुन्दमुं प्रति ॥ ३९॥ 
अतनुनेति । सा सुतनुभेंमी, नवं नूतनस्‌, अस्बुदं मेघमेव, अतज्ुना अनङ्गेन | 
उदृस्तस्‌ उर्क्षिप्तं, आम्बुदमग्बुद्‌ मम्बन्ध्यस्त्रं पर्जन्यास्त्रम्‌ अवेचय आयतनिश्चसिः 
तड्छुळाद्दीघनिश्वासमिषादसुमस्त्रद्‌ प्रति, उचिंतं प्रतीकारचमं, श्वसनं श्वसनास्मकं 
सस्त्रं वायव्या स्त्रममुरूचत्‌ प्रायुङ,'क । मेघदर्शनात्‌ दीसमदनउबरा दीघ॑सुष्णं चनिशः 
र्वासेत्यर्थः । अत्रापि सापह्ृवाध्म्रेच्चा ॥४९॥ 
अ (विरहिणी) उस दमयंतीने-कामके द्वारा उठाये इए नवीन. मेघहप वारणास्त्रको देशा 
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कर निःासके व्यासे योग्य ( वारुणारत्रको शांत करनेमें समं ) वायन्यास्त्रको श्स 
५ कामदेव ) फे ४ति छोड़ा । [अन्य भी कोई योद्धा शब्ुके बारुणास्त्र उठानेपर उसको शांत 
करनेमें समभे वायन्यास्त्रको शद्रे ऊपर छोड़ता है । वर्षा ऋतुमें उठे इए काले काले 
बादछोंको देखकर विरहिणी दमयंतीका निःधास अत्यन्त बढ़ गया ] ॥ ३९॥ 
रतिपतिप्रहतानिलहेतितां प्रतियती सुदती मलयानिले। 
तदुरुपतापभ्यात्तमृणालिकामग्रमिय भुजगास्त्रमिवादित ॥ ४० ॥ 
रतिपतीति ।. सुदतीयं सैमी मल्यानिळे विषये रतिपतिप्रहितानिळहेतितां 
कामप्रयुक्तवायव्याखतास । 'हेतिः शस्त्रं प्रहरणं ह्यायुधत्लाखमेव च? इति इळायुधः । 
भ्रतियती जानती । इणः शतरि ङीप्‌ । तेनास्त्रेण य उरुस्तापः ततो भयात्‌ , आत्ता 
अङ्गीकृता या सृणालिका तन्मयं विसरूपं, सुजगाखस्‌ अदितेव आत्तवती किसि- 
स्युस्त । सुजगानां वाताहारत्वादिति भाव: | 'स्थाध्वो रिच्च' इतीकारः । 'इस्वादू- 
ज्ञात! इति सळोपः ॥ ४० ॥ ; 
सुंदर दाँतोंवाली दमयंतीने मल्यवायुको कामदेवके द्वारा ( अपने प्रति) छोड़ा गया 
वायव्यास्त्र समझकर उसते उत्पन्न होनेवाळे अत्यधिक सन्तापके भयस्ते कमलनालरूप 
सपास्त्रको धारण कर लिया । [ अन्य भो कोई योद्धा अपने प्रति छोड़े गये वायव्यास्त्रसे 
उतपन्न कश्को दूर करनेके लिए सर्पास्त्र ( नागारत्र) धारण करता है । मल्यागिल्के 
बहुनेपर विरहिणी दमयंतीकी पौद़ाशांतिके लिये ( सफेद तथा कुटिलाकार होनेके कारण 
-सपेके समान ) सृणाल-नालको हृदय।दिपर रख छिया ]॥ ४०॥ 
र्यधित तंद्बुदि शल्यमिव द्वयं विरहितां च तथापि च जीवितम्‌ । 
किमथ तत्र निहत्य नि्वातवान्‌ रतिपतिः स्तनविल्वयुगेन तत्‌ ॥४१॥ 
न्यधितेति । रतिपतिस्तद््द्‌ भैमीहृदये, विरहितां विरहिस्वं च, तथापि विर- 
{दित्वेऽपि, जीवितं चेति द्यं, दार्यं शङ्कमिव, न्यधित निखातवानिस्यर्थः। जीवतो 
विरहः विरहिणो जीवनं च द्वे अपि शक्यप्राये इस्यर्थः। दघातेळंडि तड । (स्थाध्चो* 
रिव्वः इतीकारः । हस्वादज्ञाव” इति सलोपः। अथ निखननानस्तरं, शतब्छुल्यदय 
स्तनायेव विएवे परिणतबिद्वफले, तयोयुंगेन तत्र हृदि निहत्य आहत्य, निखातवानू 
दिय । यथा छोके निखातं शङ्क दारव्यांय पापाणेन घ्नन्ति तद्वदिति आवः। पूर्वे 
शाल्यनिखननोस्परेच्षा । उत्तराचे निहत्य निहननोत्प्रक्ता। निखातवानित्यजुवादः ॥ 
कामदेवने उस दमयंतीके हृदयमें दो शब्य अर्थात कोळ या खूटोंके सगान विरद तथा 
जीबन (अथवा-विरही होकर जीना एवं जीते हुए बिरद्दी होना) स्थिर कर दिया (शर्यपक्ष 
में-गाड़ दिया) और उन दोनों शण्योंको स्तनरूपी दो विस्वफलों (बेले फो) से वहाँपर 
(दढता के लिये) ठोंककर स्थिर कर दिया क्या ! [ विरहिणियोंके लिये जीना ओर जीते 
कु विरदिणी होना-ये दोनों कार्य मदाकष्टकर होते हें, उसमें युबाबस्थामें तो बे 
अत्यन्त ही असश्च हो जाते दें । कामदेवके द्वारा दमयंतीके हृदयमे जोबन तया विरदरूप 
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दो शल्योंको गाड़कर विल्वरूप दोनों स्तनोंसे ठोंककर उन्हें इढ़ करनेकी उत्प्रेक्षा कौ गयो 
है। अन्य भी कोई व्यक्ति खूँटा या कौलको गाड़कर उत्ते दृढ करनेके लिए पत्थर आदि 
किसी कठोर पदार्थ से ठोक देता है । युवावस्थामें हद्दी स्तनका विस्वफलके समान कठिन 
होना पाया जाता दे । अतः उस युवावस्थामें जीनेके साथ विरद होना या विरह द्दोनेपर 
जीना हृदयमें गडे हुए दो कौछोंके समान दमयन्तीको अत्यन्त ही असह्य हो रद्दा था ॥४१॥ 
आंतशरव्ययता मदनेन तां निखिलपुष्पमयस्वशरव्यथात्‌ । 
स्फुटमकारि फळान्यपि मुच्वता तदुरसि स्तनतालयुगापंणा ॥ ४२॥ 
अतीति । तां दमयन्तीम्‌ अतितरां, शरव्ययता शरव्यं टदयं कुर्वता, शर व्य- 
शब्दात्‌ तत्करोति’ इति ण्यन्ताल्लट: शतृप्रत्ययः | अत एच निखिला थे पुष्पमयाः _ 
स्वशरास्तेपां क्षयात्‌ ब्ययात्‌ फलान्यपि सुञ्चता क्षिपता मदनेन तदुरसि भंमीव- | 
चसि, स्तनावेव ताले ताळफडे, तयोयुंगस्यापंणाक्षेपः, अकारि ॥ स्फुटमिस्युस्प्रेचता । 
शरक्तये पापाणादिनापि प्रहरन्तीति भावः ॥ ४२ ॥ | 
व उस दमयन्तीको अतिशय निशाना बनाते हुए, पुष्पमय सब वार्णोके समाप्त हो जानेसे 
फ्लोको भी छोड़ते हुए कामदेवने मानों उस दमयन्ती के हृदयपर स्तन रूप दो तालफछोंको | 
छोड़ा है। [ अन्य भी योद्धा बाणोंके समाप्त हो जानेपर पत्थर आदि कठिन पदार्थों से 
शत्रुपर प्रहार करता है । कामदेवके पास पुष्पमय पाँच ही बाण होनेसे उनके शीघ्र समाए | 
हो जाने ओर कोमळतम तथा अस्पसंख्यक पुष्पवाणोंसे शुरूप दमयन्तीपर विजय नहीँ | 
पानेते पत्थरके समान कठिन दो ताळ-फछां से हृदयमें प्रहार करना उचित एवं स्वाभा' | 
विक ही हैं। अथ च-समी फळ पुष्पके बाद ही लगते है अतः उनके पुष्पोंकोी ही बाण | 
1 
| 


बनाकर दमयन्तीपर प्रहार करनेके॑ कारण उनके फल नहीं लगे, अत एव विना फूल लगे | 
हो फळनेवाळे तालके बड़े बड़े एवं कठोर फ्लांसे दमयन्तीके कोमल हृदय अर्थात ममंस्थ- | 
इ प उसपर विजय पानेकी इच्छा करना कामदेवके लिये स्वाभाविक ही. | 
ग र £ | 
अथ मुहुर्वहुनिस्दितचन्द्या स्तुतजिधुन्तुदया च तया बहु । | 
या स्मरतापमये गदे तिजदेऽश्रुविमिश्नमुखी सखी ॥ ४३॥ । 
अथात । अथानन्तरं स्मरतापमये कामज्वररूप, गदे रोगे 'रोगब्याधिगदासयार | 
डू 3 [७ [सयाः | 
यकी पतितया सर्नया। अत एव, सुदुः बहु वहुधा, निन्दितचन्द्रया, तस्यो | 
ननु वाचेति भावः खु स्तुती विश्च तुदतीति विन्घुन्तुदो राहुय॑या तया, विधुः 
i पश ति आवः । तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सेंहिकेयो विधुन्तुदः! इत्यमरः। 
वरुपोस्तुद' इति खचप्रत्ययः। 'अरुद्दिपदजन्तस्य सुम्‌? इति झुमागमः। तया 
'निगविता Pe सुख यस्याः सा अनिएाश्ञक्कया रुदती सखी, निजगदे | 
` काम-सर प्रकृती हपकर्तारं निन्दति तदपकर्तारश्न स्तोतीति भावः ॥ ४३॥ 
-सन्ताप-ज्बरमें पड़ी हुईं, (अतएव दाइक होनेसे) बार-बार तथा बहुत चन्द्रमाः | 
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की निंदा और राइकी प्रशंसा करनेवाले बह !दमयन्ती रोती दुई सखीसे बोली (यहाँसे 
इलो० ९९ तक दभयन्तौका कथन दै )--। (विरहावस्थामें चन्द्रमाके अत्यन्त संताप देनेके 
कारण उसकी निन्दा और उसको ( चन्द्रग्रहण के अवसरपर ) निगलनेवाले राहुकौ ?शंसा 
विरहिणी दमयन्ती करती थी तथा उसकी कष्टावस्था देखकर उसकी सखौ रो रही 
थी ]॥ ४३॥ र 
; नरभुराब्जभुवामिव यावता भवति यस्य युग यदनेहसा । 
विरहिणामपि तद्रतवद्युवक्षणमितं न कथं गणितागमे ॥ ४४॥ 
नरेति । नरसुराब्जभुवां मनुष्यदेवब्रह्मणामिव, यावता अनेहसा कालेन, यस्य 
जन्तोर्य द्यग॑ अवति, गणितारामे ज्यो तिश्‍्झास्त्रे तस्सबं वक्तव्यमेवेति शेषः। यथा 
ब्रह्मणो दिनं देवादीनां युगादिऋमिस्युक्तम, तद्वदन्यस्यापि गणितशारत्रे वक्तव्य- 
मिति भावः। 
ततः किमित्याशट्ठ्य भआाह । विरहिणां तद्य॒ंगं कथं किमिति रतवताम- 
विद्युक्तानां यूनां चषणेन सितं गणितं न । अवियुक्तानां इषणो चियुक्तानां युजमिति 
किमिति नोक्तमित्यर्थः । तथा तस्या एक्रेकचण पुकेकयुगकहपोऽभूदिस्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
५जितने समयका मनुष्यों, देवों तथा ब्रह्माका युग-परिमाण होता है; मनुष्यों, देवों 
तथा ब्रह्माके युगके बराबर उन्हीं के समान सुरतक्रीडा युक्त तरुण स्गी-पुरुषांके तथा विरही 
झ्ञी-पुरुषोंके क्षणकी गणना ज्योतिःशाखमे १यो नहीं को गयी है! अर्थात उससे इतनी 
चुटि रद्द गयी है । | सुरतक्ीडायुक्त तरुण स्री-पुरुषों के क्षणके बराबर मनुष्य, देव तथा 
जद्माका युग दोता दै अर्थात्‌ सुरतानम्द में आसक्त खरी-पुरुषो को मनुष्यों, देवों या 
राका थुगदे बराबर समय भी एक क्षणके समान प्रतीत होता हे और इसके प्रतिकूळ 
विरही तरुण खी=पुरुषोंका क्षण भौ मनुष्यादि के युगके बराबर होता है अर्थात्‌ इन 
विरह्वियों को एक क्षण भी व्यतीत करना मनुष्यादिके युगपरिमित काके समान अत्य- 
धिक मालूम पड़ता है ॥ विरद्विणी तरुणी दमयन्तौको भो एक-एक क्षण मतुष्य, देव्‌, 
ब्रह्माके युगके समान प्रतीत ह रदा था ] ४४॥ 
जनुरधत्त सता स्मरतापिता हिमवतो न तु तन्महिमाइता । 
ज्वलति भालतले लिखित: सतीविरह एव हरस्य न लोचनम्‌ ॥४५॥. 
जनुरिति । सती भवपूवंपरनी दक्षकन्या, स्मरतापिता विरहाग्नितत्ता सती, हिस- 
बतो जनुर्जन्साघत्त। तस्य हिमवतो महिमा आइतो यया सा तन्महिमाहता, आह: 
ततन्महिमा सती तु न | आहितारन्यादिस्ाक्निष्ठायाः परनिपातः। विरहतापशा- 
न्स्यथे हिमाद्गोर्जाता। न तु, तत्तपरसामध्यांनुरोधादित्युप्पक्षा । हरस्य भालतले 
लिखितो ग्रह्मणा छिखितः सतीविरह एव उबळति, छोचनं नेत्यारोप्यापह्वारुङ्कारःो 
सती ( दक्षप्रजापति की कन्या--पूवेजःम में शक्करजी का खी ) ने कामदेव से सन्तप्त 
होकर दी (अतिशय शीतल ) दविमालय पवेतसे उत्पन्न हुई रै, उन ( हिमालय पवेत ) को 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२२ नॅषधमहाकाव्यम्‌ 


महिमाके आदरसे नहीं । बरतें हुए शिव-ललाटमें ( जद्याके द्वारा सती-विरद्द दी लिखा 
गया है, तृतीय नेत्र नहीं ( बनाया गया ) है । [ अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा पति 
शक्लरजीका अपमान देख सतीने योगाग्नि द्वारा प्राण त्यागकर पति शङ्करजीके विरदहमें 
कामदेवसे अतिशय सन्तप्त होकर त्स तापकी शान्ति के लिये अत्यन्त शी*ल दिमाल्य से 
जन्म ग्रहण किया है, व्हा जन्म छेनेगें हिमाळयकी प्रतिष्ठा भादि अन्य कोई कारण नहों 
है । अन्य भी कोई व्यक्ति अधिक सन्तप्त होकर अतिशय शीतल स्थानका आभ्य करता 
है। इसी प्रकार सती के योगार्निमें प्राणत्यग कर देनेपर ब्रह्माने शङ्करजीके ललाट में अत्ति 
शय तापकारक सती-विरहाक्षर ही रखा है, वह शङ्करजीकी तीसरी आँख नहीं दै] ॥४५॥ 
दहुनजा न पृथुदंवथुव्यथा विरहजंव एथुयदि नेहृशम्‌। 
दहनमाशु विशन्ति कथं स्त्रियः प्रियमपासुमुपासितुमुद्धुराः ।४६॥ 
दहनेति। दृहनजा अरिनदाहजन्या, दवशुव्यथा तापदुःखं, पृथुः अधिका न। 
किन्तु विरहजेव पृथुः। ईदृशं न यदि इदमित्थं न चेत । खियः, भपासुङप गतप्राणं 
स्तं, प्रियस्‌, उपासितुं प्राप्तम्‌. उस्कृष्टा धर्भारो यासां ता उद्घुराः अनगंलाः सत्य 
इस्यर्थः। "ऋक्पूः? इस्यादिना समासान्तोऽक्ारः । कथसाशु दहनं दिशन्ति। 
अग्निदाहादिरददाह एवाधिक इध्यर्थः। तस्ग्र तत्परिह्वाराथेन स्रीणामगिनिप्रचेश- 
कार्येण समर्थनात्‌ कार्येण कारणसमर्थन रू पोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ४ ६॥ 
अग्निजन्य दाहपीडा अधिक सन्तापकारक नहीं होती किन्तु विरहजन्य दाहपीडा दौ 
अधिक संतापकारक होती है । यदि ऐसा नहों है तब मरे हुए पत्तिकी सेवा ( अनुगमन ) 
करनेके लिये उल्लासयुक्त स्रिया अग्नि में कैसे प्रवेश करती १। [ विरइजन्य संतापपीडा- 
को नहीं सह सकनेके कारण ही लिया पतिके मरनेपर ( विरद्दाग्निकी अपेक्षा कम सम्ताप 
दनेबाली ) चितारिनिमें प्रवेशकर जो सती हो जाती हे उससे यह्‌ प्रमाणित होता है कि 
विरहजन्य दाइपीडा ही अर्गिजन्य दाइपीडासे अधिक है ॥ ४६॥ 
हृदि लुठन्ति कला नितराममूविरहिणीवधपङ्कर्लाङताः । 
कृमुदसख्यक्तस्त्‌ बहिष्कृताः सखि | विलोकय दुविनयं विधोः ॥४७॥ 
हृदीति । विर हिणवधाथः पङ्कः पाप्मा । "अञ्जी पङ्क पुमान्‌ पाप्मा? इत्यमरः। 
तेन कलङ्किताः सभातकलछङ्काः, अमूः कलाः, हृदि अभ्यन्तरे नितरां लुदन्ति 
बतंतते । कुमुद सख्यं कुर्घन्तीति तर्कतः, विशुद्धा इः्यर्थः | तास्तु कला: बहि- 
च्कृताः। हे सलि, विधो दुंविनयं, दौजेन्यं, विरोक य । दुर्जनाः पापिष्ठ'नन्तःकुर्च न्ति 
विशुद्धान्‌ बहिप्कुवन्तीति भावः ॥ ४७॥ 
हे साख ! चंद्रमाका दुविनय तो देखो, कि [वर दविणियोंकी हत्थारूपी पहुते मालन इन 
कलाओंको तो उमने दृदयमें धारण किया हे तथा कुमुदको विकसितकर मित्रता करनेवाली 
उत्तम कलाओंको बहर कर दिया हे । विरहृणियोंके मारनेसे उत्पन्न पाप ही लाञ्छन 
रूपमें चंद्रमाको छाती पर दौख रहे हैं, अत एव यह बड़ी दुनीतिवाला है। [ यदि कोई 
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सन्जन होता हैं तो वह उपकारीको हृदयमें लगाये रहता है तथा दुष्टो-पाप करनेवाडोंको 
बाहर कर देता ह, किन्तु दुष्टोंकी प्रकृति इसके विपरीत होती है, वे पापियोंको ददी हृदयसे 
ळगाते और परोपकारी सञ्जनोंको बार कर देते हे । अथवा-दुश्छोग अपने पापको तो 
हुदयमें धारणकर छिपा लेते हे तथा उपकार भावको बाहर प्रगट करते हें, अतः इस दुष्ट 
चन्द्रमा ने भी ऐसा हौ किया है ]॥ ४७॥ ` 


अयि विघुं परिपृच्छ गुरोः कुतः स्फुटमशिक्ष्यत दाहवदान्यता । 

' रलपितशम्भुगलाद्‌गरलात्त्वया किमुदघौ जड ! वा वडवानलात्‌ ॥४५।। 

अयीति । अयि सखि ! विधं परिएश्छु । हे जड मूढ! त्वया दाहवदान्यता 
दाहदातृरवं दाहकरवसिभ्यर्थंः । किं ग्छपितश्षग्युगळार्छोपितशास्सुकण्डात्‌ ररळात्‌ 
कालकूटात्‌, उदधौ वडबानळाद्वा कुतः कस्माद्‌ गुरोः स्फुरसशिचयत शिक्तिता, 
अभ्यस्तेस्यर्थः ॥ ४८ ॥ 

हं सखि ! तुम घन्द्रमासे पूछो कि--'तुमने दाहको भधिक देनेकी यह दानवीरता 
किस गुरुसे सीखी है १ दे जड़! शहनरजीके गलाको जळानेवाछे विष ( कालकूट ) से अथवा 
समुद्रमे सदा रइनेबाले बड़्बानलसे ? [जो जिसके पास रहता दै, वह उसीसे कोई बात 
सीखता है, चन्द्रमाको भी शङ्करजीके मस्तकमें रदने तथा समुद्रसे उत्पन्न ( उदय ) होनेके 
कारण क्रमशः शिवकण्ठस्थ काळकूट या उदधिस्थ वड़वानलसे दाहकत्व शक्तिको सीखना 
सम्मव है, क्योंकि वे दोनों अत्यन्त दाहक हैं ]॥ ४८॥ 

झयमयागिवधूवघपातकंश्रमिमवाप्य दिवः खलु पात्यते । 
शितिनिशाहषदि स्फुटदुत्पतत्कणगणाधिकतारकिताम्बरः ॥ ४९॥ 

अयमिति । अयं विधुः, अयोगिवधूवधपातकेः वियोगिखीहिसापापः, करणः, 
अमि अमणस्‌) अवाप्य ग्रापय्य आप्नोते््यंन्तात कस्वो द्यबादेश्ः। ‘विभाषाऽऽपः 
इति विकल्पादयादेशाभाचः। शितिनिशा कृष्णपक्षरान्रिस्तस्यामेच इपाद्‌ शिळायां 
स्फुरन्तः पातवेगाद्विद्‌छन्तः तत उर्पतन्तश्च ये कणाः खण्डाः तेपां गणेरधिक 
तारक्रिताम्बरं भूरना तारकस्वक्कताकादाः सन्‌। अत एव छुष्णपक्षे तारकवाहुदय- 
मिति भावः | तारकवच्छब्दात 'तत्करोति' इति ण्यन्तात्‌ कर्मणि चः । चिन्मतो- 
लंक मतुपो छुक दिवोऽन्तरिच्ञान्निपार्यते खलु । उस्कटपापकारिणः पुरे परिञ्जाम्य 
-शिळायां निपात्य हम्यन्त इति भावः ॥ ४९ ॥ 

यह (चन्द्रमा) विरहिणी श्ियोके वधजन्य पापसे घुमाया जाकर काली रानिरूप शिला 
( पत्थर ) पर स्वगं अर्यात्‌ अत्यन्त ऊं चे स्थानसे गिराया जाता है, और फूटकर (चूणे २ 
-शोकर) ऊपर उछलते हुए टुकड़ों ( स्वगंपतित च-द्रमाके खण्डों ) के समूइसे आकाश अधिक 
ताराओंते युक्त हो जाता है । [ शुश्छपक्षमें चन्द्रदशंनसे विरदिणियोंको अधिक कष्ट होता 
व्हे तथा चन्द्रप्रकाशके कारण आकाशर्मे तारागण भी बहुत कम दिखलाश पडते है, इसके 
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विपरीत कृष्णपक्षमें चन्द्रदशँनके न होनेसे विरहिणी खियोंको अधिक कष्ट नहीं होता तब्‌ 
आकाशे तारागण भो अत्यधिक संख्या में दिखलाई पढ़ते हैं, अतः मालूम पढ़ता है कि 
विरहिणी-पापसे चन्द्रमा अंधेरी रातरूपी काळे पत्थरपर पटका जाता है और ऊं चे स्थान 
से परके जानेके कारण चूणं होकर ऊपर उछले हुए उसके खण्ड हो तारारूपमें आकाश में 
दिखलाई पढ़ते हैं । अन्य भो कोई पापी व्यक्ति घुमाकर पर्वत आदि ऊॅचे स्थानोसे काले 
पत्थरपर पटक दिया नाता है, और उसकी इड्डिया चूर-चूर होकर ऊपरको उछलती हैं ]॥ 
त्वमभिघेहि शिघुं सखि | मद्‌गिरा किसिदमीहगधिक्रियते त्वया । 
न गणितं यदि जन्म पयोनिधौ हरशिर:स्थितिभूरपि विस्मृता || ५०॥ 
स्वमिति । हे सखि ! रं मद्विरा विधुमभिधेहि उपालभस्व । तत्पक्तारमेवाह-- 
त्वया महात्मनेति भाबः । किं किमर्थमिदमीहक्‌ खीवधात्मकं ( कर्म ), अधिक्रियते 
आचर्यते ? पयोनिधो जन्म न गणितं यदि मास्तु । हरशिर एव स्थितिभूनित्रासः 
भूमिः सापि विस्सृता । महाकुलप्रसूतस्य शम्भुञ्षिरोतस्य तवेदमनुचितमित्यर्थः॥ 
दे सखि | तुम मेरी ओरते चन्द्रमासे कहो अर्थांत पूछो कि--'तुम ऐसा अर्थात्‌ विर- 
हिणिर्योका वधरूप निन्दित कमं क्यों करते हो ( तुरहें ऐसा करना शोभा नहीं देता, क्यों 
कि ) तुमने समुद्रमें अपना जन्म होनेको नहीं गिना अर्थात्‌ लक्ष्मी आदि-जैते परोप॑- 
कारियों जो जन्म देनेवाळे एवं स्वयं भो अत्यन्त गम्भौर समुद्रहूप पितृकुळका कोई गिनती 
नहीं (कुछ ख्याल नहीं किया) लेकिन शिवजोके मस्तकपर रहना भो मुला दिया ? अर्थात 
तुम केवल शिवजीके साथ ही नहीं रहते हो, अपितु उन्होंने तुर्हें परोपकारिता आदि 
युर्णोसे युक्त समझकर अपने मस्तकपर रखा हँ--अपनेसे भो श्रेष्ट माना है । [अन्य सन्न 
या सामान्य भो व्यक्ति अपने कुछ तथा सहवासका स्यालकर निन्दित कार्य नहीं करता 
विशेषकर अत्यन्त पीढ़ितोंकी उसरें मी दुखिया श्ियोकी इत्या करना तो दूर रहा, उन्हे 
लेशमात्र भी पीड़ित करनेके लिये मनमें विचारतक नहीं कररता । किन्तु तुमने तो अपन 
उत्तम कुछ तथा सहवास-श्न दोनो को मुला दिया है, अतएव तुम बड़े मारी पापी हो । 
महापापी चन्द्रमाके साथ साक्षात वात करनेमें पाप समझकर सती दमयन्तीने सखीके 
द्वारा चंद्रमाको कहलवाया हे । अन्य भो कोई मददापातकियोंते साक्षात बात न करके 
दूसरेसे सन्देश कहळ्वाता है ]॥ ५० ॥ 
निपतताप न मन्दरभूभूता त्व मुदघौ शशल्मञ्छन ! चूणित: । 
अपि मुनेजंठराचिषि जीणंतां बत गतोऽसि न पीतपयोर्निधिः ॥५१॥ 
निपततेति । हे शशलाब्छुन सकलङ्घत्यर्थः । रचमुदुधौ निपतता । मथनसमय 


iF 


इति शेषः। मन्द्रभूब्धता मन्दराद्रिणापि न चूणितः, पीतपयो निधेः आचमितसम्‌ः 


अस्य मुने: अगस्त्यस्य, जडराचिषि जठरानलेऽपि जीर्णतां न रातोऽसि । बातापिद 


'दितिभ।वः। चतेति खेदे । मद्भाग्य विपर्यय एवार्यामति भावः ॥ ५१ ॥ 


हे शश्चळ।म्छन ( मृग-कछकयु क्त चन्द्र ) ! (अगृतमभ्थन के समय ) सभुद्रमें गिरते इट 
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( डाले जाते हुए ) मन्दराचलते भी तुम चकनाचुर नहीं हुए ! अथवा समुद्रको पी जाने- 
वाळे अगश्य मुनिकी जठरारिनमें भो तुम गळ पच नहीं गए १ । [ उक्त दोनों बातें नहां 
होनेसे ही सुझ-जेसे विरद्दिणियोंको इतना कष्ट हो रद्द। है, यदि वैसा हो जाता तो आज 
मुझ जेते लोगोंको कष्ट नहीं होता । अत्यन्त दाइक तथा पापी होनेके कारण उन दोनों 
( मंदराचल तथा अगस्त्य मुनि ) ने भी तुम्हे छोड़ दिया; दा ! महाकष्ट है | ॥ ५१॥ ` 
किमसुभिगंलितजंड ! मन्थसे मयि निमज्जतु भामसुत।मनः । 
मम किल श्रुतिमाह तदथिकां नलमुखेन्दुपरा विद्वुधस्मर:॥५९॥ 

किमिति । हे जड मूढ ! गलितेनिष्क्रमिते', असुभिः, प्राणेः स्वमारणेनेत्यथः। 
भीमसुतामनो मयि चन्द्रे निमजतु निमञ्जेत्‌। सम्भावनायां छोट्‌। इति मन्यसे 
क्रिम्‌ ? 'यत्नास्य पुरुष्रस्यारिंन वागप्येति वातं प्राणश्चद्ुरादिस्यं सनश्रन्द्र' दिशः ओह 
प्रथिवी शरीरमाकाशमार्मौषधीलोंमानि वनस्पतीन्‌ केशा अप्सु रोहितं च रेतश्च 
निधीयत? इति श्रुतिप्रामाण्यादिति भावः | सोऽपि दृथाभिमान इत्याह--स स्टृतस- 
नश्चन्द्रमेती्येचं रूपोऽरथोऽभिधेयो यस्यास्तां तदर्थिका, शेषाद्विभाषा? इति कप्समा- 
सान्तः। प्रत्ययस्थास्कारपूचं स्यात्‌ इद्‌।प्यसुप’ इतीकारः, श्रुति पूर्वोकवेद्‌वाक्यस्‌ । 
बिलुधो देवो विद्ठांश्र, स्मरः नस्य सुखेन्दुः, सुखचन्द्र, परो सुख्याथों यस्यास्तां 
तररराम्‌ । 'परं दूरान्यमुख्येषु’ इति घेजयन्ती । मम आह किळ ब्रते खलु । विद्वः 
दुक्त पुवार्थो ग्राम इत्यर्थः । परतोऽपि मे भर्ता नल एव नान्य इति भावः ॥ ५९॥ 
इ जड चन्द्र ! 'मारनेसे मीमकन्या दमयन्तीका का मन सुझमे छीन हो जायगा; अर्थात 
दमयन्ती मुझे चाइने लगेगी? ऐता समझते हो क्या £ विद्वान्‌ वेदव्याख्यानकता ( पक्षान्तः 
रमें--स्मरणशौल पिद्वान्‌ , या देवता ) काम ने निश्‍चय ही मुझ उस अति ( वेदमन्त्र ) 


का अर्थं नलका सुख रूप बतलाया है( अतएव में मरकर भी नलको हो जन्मान्तरमें 
भी घाइूँगी, तुम्हें कदापि नहीं )। [ 'यत्रास्य पुरुषस्याग्नि""` `"? अतिकं अनुसार 
सृत प्राणीका मन चन्द्रामामें लीन हो जाता है, इस कारण चन्द्रमा का वैसा सोचना 
समझकर दमयन्तीने कह्दा दै कि उक्त ्रू तिका “मरनेपर प्राणणियोंके मनका चन्दरमामें 
लीन द्वोना? सामान्य अर्थ है । वेदव्याख्यान या पूर्वापरका रमरण करनेवाले विद्वान्‌ या 
देवताकामने उस अ तिका अर्थ 'मरनेपर नलरूपो चन्द्रमार्मे मनको लीन होना? बतलाया. 
है । अतएव सामान्यकी अपेक्षा निशेषकी बलवत्ता दोनेसे तुम्हारी आशा । 'मरनेपर्‌ 
द्मयन्तीका मन मुझ चन्द्रम लोन दोगा? यह समझना) भूल है । सामान्य बुद्धिवाला 
ही मनुभ्य किसी भति आदिका सामान्य अर्थ अहण करता है, विद्वान्‌ तो विशेष अर्थको 


ही ग्रहण करते ऐँ अथत्रा देवता कामका बतलाया हुआ भ्‌तिका विशेष अथे हो माछ 
हे, सामान्य अथे नहीं ॥ ५२॥ 


मुखरथस्व यशोनवडिण्डिमं जलनिधः कुलपुज्ज्वलय़ाञ्युना । 
अमि गृहाण वधूवधपौरषं हरिणलाच्छन ! मुञ्च कदर्थनाम्‌ ॥५३॥ _ 
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सुखरयस्वेति। | हे हरिणळान्छन दाझाइ ! यशसः नवडिण्डिमं ऋीतिप्रकाशकं 
नूतनवाथविषेषं युखरयस्व सुखरं रबणं कुरु, अधुना जळनिधेस्स्वञ्जनकस्य कुल- 
सुज्ज्वळ्य प्रकाशय, वघूवघपौरुषमपि ख्रीवघशोयंज्न, ग्रृह्ण स्वीकुरु । किंतु, कुरिसं- 
तोड्थः कदर्थः पीडाकरः 'कोः कत्तरपुरुपेऽि? इति कुशब्दस्य कदादेशः। कदर्थीक- 
रणं कदर्थना कदुर्थनशब्दात्‌ । 'तत्करो ति? हति प्यन्ताद्युच। तां सुञ्च शीघ्रं मारय। 
न ठु पीडयेस्पर्थः। अन्न वघूवधस्यानिस्वेनाविधेयस्य विधानात । “विषं सुडचवः 
इतिवच्निपेधपरो विध्याभासः ` अनिष्टनिपेधाभासपराच्छेपालङ्कारमेदः। तथा चाल- 
क्ारसूत्रम्‌-'अनिए विभ्याभासश्चे'ति ॥ ५३ ॥ 
दे सृगलान्छन ( कलङ्की चन्द्रमा ) ! अपने यशको ( पश्चान्तर मे~उ + अयश *"*"९* 
अत्यन्त अयशको ) डुग्गो पिटवावो । जलनिधि ( अपने पिता ) के बंशको उज्ज्वल 
करो ( पक्षान्तरमें-अपने पिताके बंदाको अधिक दग्ध करो अर्थात्‌ जला डालो ), खोद- 
त्याकी बहादुरी दड लो अर्थात मुझे मार डालो; परन्तु कृत्सित अर्थना करना या भधिक 
यंत्रणा देना तो छोड़ दो । [पूर्वोक्त वाक्योमें एक पक्ष काकुद्दारा निन्दापरक तथा दूसरा 
पक्ष वास्तविक कथनपरक है। कोई भो शूर व्यक्ति ख्रीकी हत्या करनेसे यशकी डुग्गी 
"नहीं पिटवाता, न उस निन्दित कमंते पिताके वंशको ही उज्ज्वल करता है और न तो 
उसते उस योद्धाको बहादुरी हो मिळती है; अपितु खी-हृत्याते अकी ति होती दै, पिताके 
“कुलमें मानो भाग छग जातो है बचा-खुचा भी यञ नष्ट हो जाता है) । किन्तु तुम जल- 
निधि (ड तथा रू में अमेर होनेसे जडनिधि ) अर्थात्‌ मूखंतम पिताके मूख पुत्र हो, 
अतएब तुम ऐसा निन्दित कमं करते हो, यह ठीक ही है । मूखते अन्य आशा मीक्या | 
दो सकती है १॥ ५३ ॥ 
विशि शशिन्‌ ! भज केतवभानुतामसति मास्यति तापय पाप माम्‌। 
अहमइन्यवलोकयितास्म ते पुनरहं तिनिर्घुतदपंताम्‌ ॥ ५४॥ 
oT हे शशिन्‌ ! पाप | ऋर ! 'नृशंसो घातुकः क्ररः पापः? इत्यमरः । 
निशि भास्वत्यसति । केतचभानुतां कपटसूर्यत्वं भज । सां तापय, कि स्वहन्चाहनि, 
अहपंतिना सूर्यण, 'अहरादीनां पत्यादिधु” इति रेफादेशः । ते तब, निधुतदपंतां 
निरहङ्कारतास्‌, अनछोकयितास्मि त्चयामीत्यर्थः। छुटि मिपि तासिम्रध्ययः। 
यापिष्ठाः स्वनाश्ञमासन्नमपश्यन्तः परान्‌ हिंसन्तीति भावः ॥ ५४ ॥ 
हे चन्द्रमा | रातमें सूयके नहों रइनेपर तुम कपटसे सूये बन छो और हे क्रूर! 
अन किन्तु मैं कळ दिनमें सूरये तुम्हारे अभिमानको नष्ट हुआ भात सूर्ये 
प्रभ हुए तुमको देखुंगी। [अन्य भी दुष्ट वड़ोंकी अनुपरिथतिमें ही दुश्ता 
करता है. उसकी उपध्थितिमें अर्थात्‌ सामने पड्नेपर उत्त दुष्टका घमण्ड दूर।हो जाता 
है। तथा किसी के द्वारा सताया गया व्यक्ति प्रव्तम अन्य व्यक्ति के द्वारा सताने 
चार्लोका अभिमान नाश देखकर हित होता है ] ॥ ५४॥ 
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चतुर्थः सगं: २२७; 


शशकलङुः ! भयद्भूर ! माहशां ज्वलसि यन्निशि भुतर्पात श्रवित:।. 
तदमृतस्य तवेहश भूतता5दभुत्तकरी प रमूधविधूननी ॥ ५५॥ 
शशकळड्केति । हे ्शकलूङ्क शशाङ्क ! माइशोँ वियोगिनामिस्मर्थः । भये करो- 
तीति भयंकर उद्वेजक ! 'मेघतिभयेषु इनः इति खस्प्रस्ययः। “अरुद्विषत! इत्या” 
दिना सुमागमः। यद्यस्मात्‌ , भूतपति शिं पिशाचपतिञ्च, शितः सन्‌ निषि 
उवळसि प्रदीप्यसे । तत्तस्मादस्तस्याम्ृतसयस्य स्ततेतरस्य च, तव परेषां दृष्टूणां, ._ 
स्वाविष्टानां च, मूर्घविधुननी एकन्न विस्मयादन्यत्रावेशाच शिरःकम्पकरी, देहश- 
भूतता इत्यंभूसत्वस ईदशपिशाचस्वद्, अन्नुतकरी विस्मयकरी । हरशिरोमणेरस्‌- 
तस्य इव इत्थं प्रज्यछ॒नाध्मकरवमन्नुतमिति बाबंयार्थथ । जीवत डेहळातांपश्नाच- 
स्वसज्ञूतमिति व्यज्ञचार्थः ॥ ५५ ॥ 
हे शशकलकक ( शश-छ।न्छनवाछे ) सुझ-जेसा (विरदिणियाँ या निरपराध अवल्यभों). 
के भयङ्कर ! चन्द्रमा ! रातमें भूतपति (पन्नमद्दाभूतोसे प्रधान आकाश, या प्रमथादि भूतः 
गरणोंके पति भगवान्‌ शक्कर) का आश्रय किये हुए तुम जो जछाते ( बिरदिणियोंफो सन्तप्त 
करते ), हो, अमृत (असृतमय [िरणोंवाले या नोबित) तुम्हारा (भूतावेश वा विरदज्यथा 
के कारण) दूसरोंके मस्तकको दिछानेवाल! इस प्रकारक! भूतपना अतपचा) आश्वयकारक- 
है । [ काई जीव मरनेपर प्रेत दो कर रातमें चलता या ज्वाल्त होता दे, ब।लक।[द के लिये 
भयकारक होता हे ओर जिसपर वह आविष्ट होता है उस ( भूत।विष्ट मनुष्य ) का शिर 
कोंपने लगता है, किन्तु असूत अथांद जीवितावस्थामें रिथत किसीका वैसा! करना आश्चये- 
जनक है। अथवा--अमृत अर्थात जलमय दोनेस शीतळ च-द्रमाका जलाना (दाहक दोना) 
आश्चर्यकारक दै । अथवा--भूर्तो अर्थांत प्र'णियोंके पति ( पाछक ) एवं अशत (सुधा) ल्प 
चन्द्रमा का दुखित अबडाओंको भय दिखाना या रातमें अपनी तेजी (बहादुरी) दिखछाना 
अनुचित दोनेत आश्चयंजनक दे ॥ दमयन्तीने सखीके दारा अपनी ओोर्‌से चन्द्रमाके प्रति. 
इछो० ४८ से यहाँ तक उपालम्म दिया ] ॥.५५ ॥ 
श्रवणपुरतमालदलाडुर शाशङुरञ्ग खं सखि ! क्षप । 
किर्माप तुन्दिलितः स्थगयत्वमु सपाद तन तदुच्छुर्वासाम क्षणम्‌॥५६॥ 
अवणेति । हे सखि ! अवणपूरः कणावतंसः, यस्तमा@दुलाङ्कुरस्तमाछपञ्चवस्तं, 
शशिकुरङ्गर्य सुखे बक्त्रे, निछ्िप। तेन दलाङ्करेण, सपदि, किमप कियदपि, 
तुर्दिडि तस्तुम्बिली इतः, स्थूलीकृतस्सन्‌ , असं झशिनं, स्थगयतु छाद्यतु । तत्तः 
स्माद्धेतोः) क्षणमुस्छूसिमि प्राणिमि, “र्व्रादिम्यः साथ घातेक? इतीडारासः ॥ ५६ ॥ 
हे सखि !. कणंपरक तमाल-किसळ्य ( तमालका नया पछव ) चन्द्रमाके सूगके- 
युखमें ( खानेके लिए ) डालो ( जिससे उसे खाकर ) वह कुछ 'तुन्दिर (बढ़े हुए पेटवाला) 
होकर चन्द्रमाको आच्छादित करे तो मैं क्षणमर श्वास ले.। [ चन्द्रमा मुझे इतना सताता. 
है में तनिक श्वास भौ नहीं छेने पाती ] ॥ ५६॥ 
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२२८ नंषधमहाकाव्यम्‌ 


असमये मतिरुन्मिषति ध्रुवं करगतंव गता यदिथं कुहूः । 
पुनरुपेति 1नरुध्य निवास्यते सखि ! मुख न विधोः पुनरीक्ष्यते ।। ५७॥ 
असमय इति । हे सखि ! असमये मतिः कार्यंधीः, उन्मिपति उदेति, भ्वम्‌ । 
न तु योग्यकाळ इस्यर्थः । कुतः, यद्यस्मादियं कुहूः नध्चन्द्रामाचास्था करगता 
रवायत्त व, हस्तनच्ञत्रगता च गता । तदास्तां, पुनरुपैति पुनरागच्छति चेदिस्यथंः । 
ˆ निरुप्य निवास्यसे स्थाप्यते। तस्य फलमाह--विधो मुख पुननंचयते । तस्यातज्ना- 
इाकस्वादिति भावः । पापिष्ठस्य तस्यादर्शनमेव फळमित्यर्थः ॥ ५७॥ 
हे सखि ! निश्चय हो असमयमें ( बेमौके ) बुद्धि स्फुरित होती ( कोई आवश्वक बात 
सूझती ) है, भयोंकि हाथमें अत्यन्त पासमें आई हुई ( अथवा--हस्त नक्षत्रमें आयी हुईं, 
इस पक्षमें आश्विन मासका वर्णन सिद्ध होता है ) कुहू ( जिसमें चन्द्रकला बिल्कुल ही नहीं 
दिखलाई पढ़ती, वह अमावस्या तिथि । चली गयी अर्थात्‌ बोत गयी । अस्तु यदि वह 
फिर आगी, नव उसे ( प्रार्थना आदि करके ) रोक रखूंगी, जिससे फिर ( पापी इस) 
चन्द्रमाका मुख ही नहीं देखूंगी । अन्य मौ कोई सज्जन व्यक्ति पापीका मुख देखना नहीँ 
चाहता ]॥ ५७॥ 
अघि ! ममेष चकोरशिशुर्नेब्र ति सिन्धुपिबस्य न शिष्यताम्‌। 
' अशितुमाब्धमधातवतोऽस्य वा शशिकराः पिबतः कति शीकराः ॥५८॥ 


अयीति । अयि सखि ! एष सम 'चकोरणिशुविषपरीक्षार्थ गृहसंवर्धितो बाळ- 
चकोरः। यथाह कामन्द्कः-“चकोरस्य दिरञ्येते नयने विषदुर्शनात्‌? इति। 
पिबतीति पिबः, 'पाघ्राध्माः इस्यादिना शतृप्रत्यये पिवादेशः। सिन्धोः पिस्य 
समुद्रपायिनो सुनेररास्त्पस्य दिष्मतां, न घ्रज्ञतीति काकुः। ब्रजतीत्यर्थः। तथा च 
अयं चकोरश्चन्दं निश्शेषं ' पास्यतीत्याशयः, न चेत दशक्यमित्याह-अब्धिमश्चितु 
पातमधीतवतः भभ्यस्तवतः अत एवं, पिवंतः अव्धिपान प्रवृत्तस्यास्य चको रस्य, 
झाशिकराः कति वा शीकराः कतिचिस्कणा. इत्यर्थः । अन्न ससुद्रपायिनो दण्डापूपि- 
कया शाशिकर पानसिद्धेररथापत्तिरलङ्कारः ॥ ५८ ॥ 

हे स | मेरा यह चकोरका बच्चा समुद्रको पीनेवाळे युनि (अगस्त्य) का शिष्य नहीं 
चन जायेगा ! अर्थात्‌ अवश्य बन जायेगा । समुद्रको पोनेकी शिक्षा पाये हुए ( समुद्रको ) 
पीते हुए इसके किये चंद्र-किरणें कितनी बद होंगी अर्थात्‌ अत्यर्प हो होगी । ( चकोरकां 
चन्द्रिका-गन करना छोक-प्रसिद्ध होनेते यहाँ “चकोर-शिशु’ कहा गया है क्योकि 
चाळकको दो गयी शिक्षा उसे शीघ्र अभ्यस्त हो जाती है और यह चकोर-शिशु घब 
शिक्षित हो नायेगा तव अतिसरलतामे चद्रिकाको पी जायेगा, जिससे चंद्रिका रे अभाव में 
सुझे सन्ताप नहीं होगा । चकोर विषपरीक्षाके लिये पाळा जाता है, विषैले पदाथंको देखवे 
सात्रसे चकोरकी आंखे लाल हो बाती हैं )॥ ५८॥ द 
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चतुर्थः सर्ग २२९ 


कुरु करे गुरमेकमयोधनं वहिरितो मुकुरः कुरुष्व मे । 
वशति यत्र यदव विधुस्तदा सख ! सुखादहितं जहि तं द्रुतम्‌ ॥५९॥ 


कुविति। हे सखि ! एक गुरु महान्तम्‌ अयोधन तप्तायःपिण्डघइनमयोसुद्रा रं 
करे कुरु विग्रुहीत्यथंः । इताऽस्मत्साधनाद्वहिः, मे मम झुकुरं दपणं च कुरुष्व 
विधेद्द । तत्र सुकुरे यदा विधुविशतिप्रतिफलति, तदेव, सुखादुनायासात्‌ , अहितं 
शु, तं विधु, दुत जाह मारय । इन्तेळोंि सिंप हिरादेशः । 'इन्तेजं’ इति जादे 
दास्य 'असिद्धवदत्नाभात? इत्यसिद्धरवाद्च हेळक। अन्न चन्द्रप्रहारा|दप्रलापा मेघ- 
खन्दे्शादबन्मद्‌ नान्माद्‌चकारा इस्यचुसन्धेयस्‌ ॥ ५२॥ 

हे साख ! अपन द्दाथमें लोहका भारी घन लो, मेरे दपंणको इस ( घर ) के बाहर 
( ओोंगनमें ) रखो । इस दपणमें जब चंद्रामा प्रवेश करता ( प्रतिबिम्बित होता ) है, तब 
उस शद्चुको भनायास हा शाप्र मार डालो । [अन्य भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार घर आदि 
में शब्रुकं घुलनेपर छोहके छड आदि मारो पदार्थासे उसे मारता है ॥ दमयताका उन्माद 
चडुत हो बढ़ गया है, निसके कारण वह इस प्रकार बेसिर-पेर का बातें करती ह] ॥५९॥ 


` उदर एव धृतः किमुदन्वता न विषयो वडवानलवाद्वधुः। 

विषवदुज्झतमप्य भुना न स स्मरहरः किमभु बुभुजे ।विभु: ॥ ६०॥ 

उद्र । इति । विपमः क्ररकर्मा, विधुः, उदुन्वता उद्धिना, "उदन्वानुदधौ च? 
इति निपातः। वडवानळवडडवाग्निना तुज्यं, तेन तुर्यं क्रिया चद्धांत? उदरे 
कुक्षावेव कि न एतः । अथवा, असुना उदन्वता उज्झितमप्य्रसु ।वशु ।वभुः समर्थः 
स्मरहरः, विषव!द्वपेण कालकूटेन तुल्यं, पूचबद्वात। किं न जुसुज न असतेस्म । 
उमयथा[प स्वय जीवस ईति भाचः ॥ ६० ॥ 

समुद्रने वडवानलके समान दुःसद्द ( पक्षांतरमें-विषतुस्य ) चंद्र्माको पेटमें ( अपने 
भीतर ) ही क्यों नहीं धारण किया १ तथा इस ( समुद्र , . क द्वारा विष ( काळकूट ) के 
समान छोड़े ( बाहर निकाले / गये इस चंद्रमाको काम-नाशक एवं सवंसमथे बे शङ्कर जौ 
बर्या नहीं खा गये !1 [ छोकनाशका।री वडवानलको समुद्रने जिस प्रकार अपने भीतर 
रखकर जगतका उपकार किया, वेसे ही संतापकारक चंद्रमाको भी भीतर हो रख लेना 
उचित था । और यदि समुद्रने इस चंद्रमाको अपने भीतर नहीं रखकर काळकूट विषके 
समान इसको भो बाहर कर दिया तो.कामदेवको भस्म करनेवाले तथा सवंशफ्तिसम्पन्न 
शङ्करजीने नगतूक दाहक कालकूट विषको जिस प्रकार खाकर संसारको बचा छिया, 
उसी प्रकार इस चंदमाको मो क्यों नहीं खाया १ अतएव ज्ञात होता हे कि बडवानळ तथा 
कालकूरसे भो अधिक दाइ करनेवाला यहद चंद्रमा' दै, इसी कारण समुद्र तथा शहूरजोने 
औ इसको छोड़ दिया ] ॥ ६० ॥ 
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असितमेकसुराशितमप्यभून्न पुनरेष पुतविशदं विषम्‌ । 

अपि निपीय सुर॑रजनितक्षयं स्वयमुदेति पुननंवमाणंवम्‌ ॥ ६१ ॥ 

असितमिति । आणंत्रमणंचे जातं, “तत्र जातः? इत्यण्प्रत्ययः। अजित सेच 
विषं काळकूटाख्यसेकेनेव सुरेण महादेवेन, अशितं गिलितमपि, पुनर्नाभुन्नाजनि। 
एय चन्दो नासार्णव॑ विशद दिषं पुनः सितविषं हु, सुरे्बहुमिदेजेः प्रथमां पिवते 
बहिः? रित्यायक्तक्रमेण, निपीय जनितक्षयं कृतनाशमपि, स्वयं नवं तदरृपेणव, पुभ- 
रुदेत्याराच्छतीति व्यतिरेकः ॥ ६१ ॥ 

समुद्रे उत्पन्न कृष्णवर्णके ( कालकूट ) विषको एक देवता अयात्‌ केवळ महादेवनीने 
खा लिया तो वह फिर उत्पन्न नहीं हुआ और समुद्रे ही उत्पन्न इस (चंद्ररूप) शबेतवणंके 
विषको बहुत देवताओंने अच्छी तरह पानकर इसका क्षय कर दिया, तव भी यह (पंद्र- 
रूपर्वेत गप ) फिर स्वयं उत्पन्न होता है। जिस कृष्ण वर्ण अर्थात्‌ दुष्ट कालकूट विषको 
केवल एक महादेवजीने खाया अतः उसे फिर उत्पन्न होना सम्भव दै, न कि इवेत वणे. 
होनेसे उत्तम चंद्ररूप जिस निपको भनेक देवताओंने बार २ पानकर नष्ट कर दिया है, 
उसे बार-बार स्वयं ( किसोसे बिना सहायता पाये ) उत्पन्न होना । अतएव चंद्रमा हो 
कालकूरसे भो अधिक तीन विप है। [चंद्र्कळाको देवतालोग कृष्ण पक्षमें पान करते हैं, 
ऐसा शाखीय सिद्धांत दै] ॥ ६१॥ 

विरहिवर्गवघव्यसनाकुछं कलय पापभशेषकलं विधुम्‌ । 

सुरनिपीतसृधाकमपापकं ग्रहविदो विपरीतकथाः कथम्‌ ॥ ६२॥ 


विरहीति। हे सखि ! विरहवगंबधे व्यसनेनासकस्या, आङुछं सुल, सशब्द | 


अशेषकछं पूर्णकछं, विधुं पापं कश्य रं विद्धि सुरेनिपीता सुधा यस्य तं क्षोणमि- 
स्यर्थः । शेषिणः कप्समासान्तः। 'अपोऽन्यतरस्या स’ इति विकद्पाद्‌ हस्वभायः | 
अपाप एवापापकस्तं सौम्यं कळम्‌ । तथा कार्यद्र्शनादिति भावः। किन्तु अहविदो 
दंवज्ञास्तु कथं बिपरीतकथाः 'चीणेन्द् कोकिंभूपुत्राः पापास्तस्संयुतो बुधः । पूरणः 
'चन्दुबुधाचायंशुक्तास्ते स्युः शुमग्रहा॥' इस्येवं विरुद्धवाचः । अनुभवविरोधादः 
आह्यं तद्वाक्यमिति भाव: 1 ६२॥ 

दि सखि | तुम) विरही ञो-पुरुष-ससुदायके वधशप निन्दित कर्मवाळे (पक्षांतरमें- 
दधमें आसक्त अर्थात्‌ अतिशय संखग्न ) पूर्णकलायुक्त चंद्रमाको पापी और देवतार्गोने 


निसकी कछासुधाका पान कर लिया है, उस ( कृष्ण पक्षके ) चंद्रमाको पापरह्ित जानो; | 


किन्तु ज्योतिषी लोग छ्टा (पूर्ण चंद्र महको शुभ तथा क्षीण चंद्र प्रहको अशुभ ) क्यों 
कहते हैं !। [ अथवा-अशेष ( सम्पूर्ण अथांतू ६४ ) कळाओंते युक्त विधु ( अच्युत ) 


को भी परोपकारी न होनेते पापी तथा कळाहीन परोपकारी पतित या मूखंको भी 


युण्यात्मा समझो ] ॥ ६२ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ: सर्गः २३१ 


विरहिभिवंहुमानमवापि यः स बहुल: खलु पक्ष इहाजनि । 

तदमिति: सकलेरपि यत्र तव्यंरच सा च तिथिः किममा' कृता ॥ 

विरहिभिरित्ति । यः पक्षो विरिहभिः बहुमानं सत्कारसवापि प्रापितः, क्षीय- 
माणचन्द्रस्वादिति भावः । अवपूर्वादाप्नोतञ्यंन्तात्‌ कर्मण छुङ। गतिबुद्धि!- ` 
इत्यादिना अणि कर्तुः कमरवस्‌। “ण्यन्ते कुश्च कर्मणः? इत्यभिधानात्‌।'स विरहि- 
भिबंहूकृतः पच्च इह्दास्मिन्‌ छोके बहुप्रकार, छाति आदत्त इति व्युस्पस्या बहुः 
“आतोऽचुपसगे कः न तु 'बहोरुळ्च! इति भावः । अजनि जात! । खढिवत्युप्पेच्षा ॥ 
किञ्च तथापि, यन्न यस्यां तिथौ सकलेरपि तेविरहिभिः्तदमितिस्तस्य बहुमानस्या- 
मितिरपरिमितिब्यरचि भकारि । नए्चन्द्रस्वादिति भावः। सा च तिथिः अमा ` 
असिति र्यहुसानस्यास्यामिति व्युत्पत्या अमा, अमानामिका कृता किस | मातेर्भा- 
वार्थे सम्पदादिक्षिपि नन्समासे मत्वर्थीये चाकारप्रत्यये 'यस्येति चे'ति लोपे 'अजा- . 
द्यत्तष्टाप'। न स्वमा सहभावोऽस्यां सूर्याचन्द्रमसो रिति व्युत्पत्येत्युत्मेक्ता। असेति 
सहां धब्ययं, ततो भावग्रधानान्मस्वर्थीयाङाराह्वाप्‌ ॥ ६३॥ 

जिस पक्षने विरहियोंसे अधिक सम्मान पाया, वह पक्ष इम संसार में 'बहुळ' ( बहुत 
सानको केनेवाला ) अर्थात कृष्णपक्ष हुआ । ( उसमें मी ) जिसमें उन्हा ( विरहियो ) ने 
उस सम्मानको अपरिमित ( अत्यधिक होनेते परिमाणरहित ) कर दिया, वह तिथि अमा? 
को गयी अर्थात्‌ अमावास्या कइळायी भया ! अथवा--निश्चय ही अमा की गयी । [ चिर” 
हियों के लिए कृष्णपक्ष कम चन्द्रदशंन धोने से सुखदायी होता है और अमावस्या तिथि 
सर्वथा चन्द्रदशन नहीं दोनेसे अधिक सुखदायिनी होती दै ] ॥ ६३ ॥ रर 

स्वारपुतीदणसुदशनविञ्चमात्‌ किमु विघुं ग्रसते नः विधुन्तुद: । 

निपतितं वदने कथमन्यथा वलिकरम्भनिभं निजमुज्झति॥ ६४॥ 

स्वेति । विधुन्तुदो राहुः, विधुं चन्द', स्वरिपोिप्णोस्तीचणं निशितं यत्‌ सुद 
इन तदिति विश्रमात्‌ साइश्यम्‌लञ्जमान्न ग्रसते किस्‌ ? ताळच्छेदभयादिति भावः । : 
अन्यथा भयाभावे, वदने निपतित्रं चकन्रास्तर्यतस्‌ । अत एव, निज स्वायत्तं, चछिः 
कररर्भानभम्‌ उपहृत दभ्युपसिकसक्तुसइरां, स्वार्घिष्ठित मित्यर्थः । “करम्भा दुधिस- . 
कब! इत्यमरः । एर्नामति शेषः। कथसुज्झति उद्विरतीत्युस्प्रेक्षा ॥ ६४ ॥ 

. वह राहु अपने शब्जु ( विष्णु ) के तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र का अतिशय अम दोनेसे . 

चन्द्रमा को नहीं आस करता ( खाता ) है क्या ! अन्यथा ( यदि अतिशय अम नहीं होता 
तो ) मुखमें पड़े इए अपने वलिके करम्भ ( अपनी पूनाके छिये.दिये गये ददी और सत्तू- 
चन्द्रमा मो दहोमें साने गये सत्तके गोलेके समान इवेतवणे होता है ) के समान ( चन्द्रमा, 


को ) क्यों छोड़ देता दै! ! मालम पड़ता हे गोलाकार चन्द्रमाको. देखकर राहुको उसी; 


` १. क्रिमसीक्ृता? इति पाठाच्नरस्‌। २. स! इति पाठान्तरम्‌ । _, .. . 
१६° 
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तीक्ष्ण शल ( सुदर्शन चक्र) का अत्यन्त भय हो जाता है, उसी. कारण वह अपना गला 
कट नानेके भयसे अपनी पूजा में प्राप्त दधियुक्त श्वेतपिण्डाकार सत्तुके समान चन्द्रमा को 
अहणकालमें मुखमें डाळकर भी बार-बार छोड़ देता दै । समुद्रमन्थनके बाद अमृत बाँटनेके 
समय सूर्य-चन्द्रके बोचमें बैठकर राहुने जब असृत पी लिया तव उसे असुर जानकर 
विष्णु ने उसका शिर सुदर्शन चक्रसे काट दिया ]॥ ६४ ॥ 
वदनगभंगत न निजेच्छया शशिनमुर्ज्झात राहुरसंशयम्‌। 
अशित एव गलत्ययमत्ययं सखि ! बिना गलनालबिलाध्वना ॥ ६५॥ 
वद्नेति । हे सखि ! यह्घा राहुः बद्‌नगरभंगतमास्यान्तःप्रबि्टं राशिन निजेच्छ्या 
स्वेच्छया, नोज्सति | असंशयं संशयो नास्ति। भर्थाभावेऽव्ययीभाचः । किं स्वयं 
क्षी अशितो गिलित एव अत्ययं विना अकृष्छ्रेणेस्यथः। 'अस्ययोऽतिक्रमे। कृच्छर? 
इति चेजयन्ती । गळनाळविळाध्वना कण्ठनाछान्तःकुहरमागेण, गळति निस्सरति। 
राहोः शिरोमात्रत्वेन कण्ठनाळनिस्सृतस्याश्ितस्य जठराग्निसंयोगविर हाद्स्य 
यापिष्ठस्येन्दोः पुनरुदय इत्युत्परेक्षार्थः ॥ ६५॥ 
, राहुःसुखके भौतर गये अथात्‌ खाये हुए चन्द्रमाको अपनो इच्छासे नहीं छोड्ता है, 


किन्तु निश्वय दी खाया हुआ यह चन्द्रमा विना जीण हुए ही ( अथवा-अनायास ही ) 
गळनाळके विकरूपी रास्ते से निकल आता है ! [ राहुका केबळ सिरमात्र होनेसे चन्द्रमा 
का वाहर निकल जाना सरळ ही है, यदि उसका शरीर पूण अथात्‌ धडक सहित होता 


तो चन्द्रमा उसके पेट में पहुंचकर जीणं होने ( पच जाने से बाहर नहीं निकल पाता। 
क्ता न कोर व्यक्ति खाये हुए किसी पदार्थको रवेच्छासे बाहर नहीं निकालता 


ऋजुहृशः कथयन्ति पुराविदो मधुभिदं किल राहुशिरश्किदम । 
विरहिमूघेभिदं निगदन्ति न छ नु शशी यदि तज्जठरानलः ॥ ६६॥ 
ऋजुरश इति । ऋञ्ुहशः तादात्विककारय॑सान्नदर्शिनः, न स्वागामिकार्यददिन इत्य- 
थः । घुराविदः पुराणज्ञाः पूर्वपुरुषाः, मधुभिदं बिप्णुं, राहुशिरश्छिदं कथयन्ति किल 
किलेति वार्तायास्‌। विरहिमूर्धभिदं बियोगिशिरश्छिदं न निगदन्तीति काङुः। 
ल स Do को यदि अस्तीति शोषः । दाशी क्व 
019 न क्यापि स्याद्र्यथः | राहुशिरश्छेदेन त दीयजठरारिनिविच्छेदकस्बा द्विर्‌ हिमा- 
श्कं वयच्चयं विष्णुविर हिशिरश्छेदीस्य वंष्यपदेश्यः न राहु जिरी ॥ 
सौषा देखनेवाळे ( सरलबुद्धि ) पौराणिक लोग मधुसूदन ( विष्णु ) को राहुका सिर 
काटनेवाला कहते हैं, विरहिय का सिर काटनेबाळा नहीं कहते । ( क्योंकि ) यदि राष्ट्रका 
जढरानळ (( पूर्ण षड़के साथ शरीर होनेते नठराग्नि होती तो चन्द्रमा कहाँ होता ! अर्थात 
दीं होता, किन्त राइके जठरार्निमें हो जीणे हो जाता । [ विष्णुद्वारा राहुका शिर काटने 
के कारण हौ राहु के युखमें गया हुआ भी चन्द्रमा गदंनके रास्ते बार-बार बाहर चिकरु 
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'आता है और विरही ख्रो-पुरुषों को सताया करता हे, अतः विष्णुको राहुका शिर कारने-- 
ज्वाला न कहकर विरहियोंका शिर काटनेवाला काना उचित है ]॥ ६६॥ 

स्मरसखो रुचिभि: स्मरवैरिणा मखमृगस्य यथा दलितं शिरः। 

सपदि संदधतुभिषजी दिवः सखि ! तथा तमसोऽपि करोतु कः || ६० |! 


स्मरसखाविति। रुचिभिः स्मरसखौ कायकान्तिभिः स्मरसहञ्ञौ तन्सित्रे च .- 
‘दिवो भिषजो स्वचें्यौ, स्मरवेरिणा हरेण, दलितं भिन्नं, सख एच सगः तस्य य्ट्ग- 
ऋूपधारिणो मखस्येध्यर्थः । शिरो यथा सपदि संदघतुः संयोजयामासतुः। यो यस्य 
मित्रं स तस्य चेरे निर्यासयतीति युक्तस्‌ । कितु, हे खखि ! कस्तमसो राष््रोरपि तथा 
शिरशसन्धानं करोतु । न कोऽपीव्यर्थः। हरस्य मखसगशिरश्छेदे पुराणं प्रमाणम्‌, 
अश्विनोः पुनस्तस्सन्धाने “ततो वे तौ यज्ञस्य शिरः प्रस्यघत्ास्‌? इति श्रतिः॥३७॥ 

दे सखि | शो माओंसे कामदेव के मित्र अर्थात्‌ कामदेवके समान शोभावाले स्वर्गके 
चेच भश्चिनीकुमारोंने कामशद्च ( शङ्कर जो ) के द्वारा सृगरूपधारी यक्षके शिरको जिस 
प्रकार शोघ्र जोक दिया, उस प्रकार ( विरहि-वेरी विष्णुके द्वारा काटे गये ) राहुशिरको 
कोन जोड़े १। [ यज्ञका कामदेव तथा कामदेव के अश्विनीकुमार मित्र हैं, भत: 'मित्रका मित्र 
ओ मित्र होता है तया वह मित्र मित्र-कनचुद्रारा बिगाड़े हुए कामको ठोक कर देता है? 


` शस सिदन्तके अनुसार यशमित्र-( कामदेव- ) भित्र भशरिनौकुमारोंने मित्र-( कामदेव- ) 


झु अर्थात्‌ शङ्करजीके द्वारा मित्र-( कामदेव- ) मित्र अथात्‌ यज्ञ ( सुगरूपधारी यज्ञ ) का 
-काटा गया शिर तत्काळ नोड दिया, कटे हुए अङ्गको तत्काळ जोडनेसे-उसमे भो स्वसंके 
“दो वेदों द्वारा जोडनेसे वह बिल्कुल ठीक हो गया । विरहिणियोका कोई दो को कौन कहे, 
एक भी अनुभवो चिकित्सक मित्र दृष्टिगोचर नहीं होता, चो विरहि-श्नु विष्णुद्वारा काटे 
गये राहुशिरको नोड दे, यदि ऐसा होता तो राहुके द्वारा खाया गया चन्द्रमा उसके जठ- 
-रानलमें हो रइ जाता और विरहि-अर्नोको वह नहीं साता ] ॥ ६७॥ 


नालविमस्तकितस्य रणे रिपोमिलति कि न कबन्धगलेन वा । 
मृतिभिया भूशमत्पततस्तमोग्रहशिरस्तदसृम्टढबन्धनम्‌ ॥ ६८॥ 


' नळेति। अथबा, रणे नछेन विमस्तकितस्य तथापि मुतिभिया सरणभयेन 
“्टृशसुस्पतत उदूगच्छतो रिपोः, कबन्धगलेन अपमू्धकछेवरकण्ठेन सह तमोग्रहस्य 
'शिरः, तस्य गळस्यासुजा रक्तेन इढचन्धनं निविडसंयोगं सत्‌ किं न सिलति न 
-सङ्गच्छते ! तथा च तज्जवराग्निना चन्द्रो जीयंदिति भावः ॥ ९८ ॥ 

अथवा संग्राममें मरने ( 'घृतिभिया? पाठमे-नळद्वारा पकड़े चाने ) के अयसे अत्यन्त 
"ऊपर छछकते हुए ( तथापि ) नछके द्वारा काटे गये सिरवाळे शुके ( शिर से रहित) घडको 
-गादेनके साथ ( भाकाशमें तारारूपमें स्थित) राहुका शिर एस ( शिरसे होन घड) के रचसे 
अच्छी तरह जुड॒कर नहीं मिल जायगा क्या १। [ शसके . पू्वेवाले इलोकमे विरहिजनोक्रो 
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कोई मित्र नहीं दृष्टिगोचर होनेसे राइशिरका उसीके धड़के साथ जोड्ने की संभावना को 
दमयन्ती ने प्रकट किया है, फिर इस पथमें कोई वेसा करनेवःला मिल भी गया तो भः 
राहुके शिरको कटे बहुत समय व्यतीत हो जानेके कारण उस जोड़को दृढ़ न समझकर इस. 
इलोकर्म रक्तयुक्त नळच्छिन्नमस्तक शघुके धड्के साथ राहुशिरको मिलकर दृढ दोने कौ 
कल्पना दमयन्ती द्वारा की गई है । ऐसा होनेसे चन्द्रमा राहुके जठरमें जाकर गल-पच जायेगा; 
और विरद्वि-जनोंको सवंदाळे लिये उससे छुटकारा मिल जायेगा ] ॥ ६८॥ 


सखि ! जरां परिपृच्छ तमश्शिरस्ममसौ दधतापि कबन्धताम्‌ । 
मगधराजवपुर्दलयुग्मवत्‌ किमिति न प्रतिसीव्यति केतुना ? ॥ ६६॥ 


सखीति । अथवा, हे सखि ! जरां जराख्यां निशाचरी, परिएस्छ ! असौ जरा 
कचन्धताम्‌, अशिरस्कतां दधतापि केतुना समं केतुग्रदेण सह, तमसो राहोः शिरः 
मगध्रा्स्य जरासन्धस्य चपुर्दृळयाः शरीरार्धमागयोः युग्मवत्‌ युगळमिव, किमिः 
हि न प्रतिसीव्यति न सन्धत्ते!। शिरोमान्नं राहुः शरीरमात्रं केतुः तयोः सन्धाने 
पूर्ववत्तजजठ राग्निना चन्द्रो जीर्येदिति भावः। जराङताङ्गसन्धानो जरासन्ध इति 
भारती कथाचुसन्धेया॥ ६५॥। 


हे सखि ! तुम जरा ( नामकी राक्षसी ) से पूछो कि राडुके शिरको कवन्धरूप वेतुके 
साथ, मगधनरेश ( जरासन्ध ) के शरीरके खण्डोंके समान क्यों नहीं सी (कर जोड़) 
देता.हो १ । [ जित प्रकार दो डकड़ोंके रूपें जन्मे हुए जरासन्धका शरीर सीकर तुमने 
जोड़ दिया, उसी प्रकार केतुरूप धड़ तथा राहुरूप शिरको जोड़ देना उचित है, विष्णुके 
द्वारा सुदर्शन चक्रते कारनेके बाद एक ही देत्यक्रा शिर राहु तथा थड केतु नामसे प्रसिद्ध 
हुआ, अतः एक ही व्यक्तिके धड़ तया शिरको जोड़ना तुम्हें अवइयभेव उचित हे। इससे 
जिस प्रकार विरद्दिजनों को छाम होगा, वह पइलेके दो इछोकों में कह दिया गया है ] ६९॥' 


वद विधुन्तुदमालि ! मदीरितेस्त्यजास कि द्विजराजधिया रिपुम्‌ । 
किमु दिवं पुनरेति यदीदृशः पतित एष निषेव्य हि वारुणीम्‌ ॥ ७०॥ 
बदेति। हे आछि सखिः! सदीरितेः मद्वाक्यैः विधुन्तुदं राई चद, रिपुं द्विजराः 
जग्नन्द्रो ग्राह्मणभ्रेष्ठच, तद्धिया त्यजसि किस्‌ ? तच्चारतीत्याह-यद्यस्मादेध चन्द्रो 
चारणीं प्रतीचीं सुराञ्च । “वारुणी गन्धदू्ायां ग्रतीचीसुरयोरपि? इति विश्वः । निषेः 
व्य गत्वा पीस्वा च। पतितः च्युतः पातकी च। इहृशः पतितोऽपि पुनदिवमन्तरिषं 


स्वयञ्च एति यदि किसु | द्वयोरपि पतितयोर घोगतिरेच नोध्वंगतिरिस्यर्थः। अवः | 


पत्तिततस्य ङुतः श्रेष्ठये झुतस्तरां तद्वधे दोषश्चेति भावः  ६७॥ 


= हे झालि | तभे मेरे कहनेते चन्द्रमाको पौड़ित करनेवाले अर्थात्‌ राइसे पूछो कि-“तु% 
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द्विजराज ( बराह्मणांमें भरे, पक्षान्तरमें-चन्द्रमा ) को बुद्धिसे भयांत्‌ ब्राह्मग-भरेछ ( पक्षाम्तर में- 
चन्द्रमा ) समझकर शब्ुभूत इस चन्द्रमाको ( ज्राह्ममो नहीं मारना चाहिये, एतदर्थ 
शतिको स्मरणकर ) छोड़ते हो क्या, फिर यदि यह ऐसा अर्थात्‌ ब्राद्मण-श्रेष्ठ होता तो 
वारुणी ( मदिरा, पश्चान्तरमें-पश्चिम दिशा) का सेवनकर अर्थात्‌ मदिरा पीकर ( पश्चा- 
ज्तरमें--सायंकालमें पश्चिमको ओर जाकर) यतित ( मदिरा-सेवनजन्य महापातकपत 
युक्त, पक्षान्तरमें समुद्रमें गिरा ) हुआ फिर स्वर्ग ( पक्षान्तरमें--आकाश ) में क्यों आता ! 
अर्थात्‌ नहीं भाता । [ 'द्विजराज शब्दका ब्राह्मण या ब्राह्मण--ओ्रेष्ठ और चन्द्रमा-दोनों भयं 
है । ब्राह्मण-इत्याका वेदमें निषेध जानकर शबुभूत चन्द्रमाको भौ ब्राह्मण-श्रेष्ठ समझकर 
छोड़ देना राइको ठोक नहीं, क्‍योंकि जो ब्राह्मण मदिराका सेबन करता हें वह पतित हो 

जाता है तश फिर स्वर्ग पानेका अधिकार नहीं रहता, किन्तु वारुणी अर्थात्‌ पश्चिम दिशाका 

सेवनकर सायंकालमे पश्चिम समुद्र गिरकर पुन प्रातःकाल उदित होता है, मतः यह ब्राह्मण 

है ददी नहीं या ब्राह्मण दै भी हो पतित ब्राह्मण हे, अतः शब्ुभूत बस (चन्द्रको तुम अवश्य 

मारो, इससे दमलोगोंकी पौड शान्त हो जायेगी ] ॥ ७० ॥ 


दहति कण्ठमयं खलु तेन कि गरुडवद्‌ द्विजवासनतोज्झतः ? । 
प्रकृतिरस्य विघुस्तुद | दाहिका मयि निरागसि का वद विप्रताश।७१॥ 


दहतीति। विघुन्तुद्‌ ! अयं विधुः द्विजवासनया ह्विजत्वसामान्येनेत्यथः । 
चातित्येऽपि जात्तेरनपायादिति भावः। गरुडवदू गरुडस्येव `तत्र तस्येव? इतिं घति- 
ग्रत्ययः। ते तव कण्ठं दृति खळ । विः तेन दाददेनोस्झितः किस ? अस्य विप्रता 
का चद, न कापीस्यर्थः। तथा हि, अस्य विधोः प्रहृतिः निरागसि निरपराधायां 
मयि दाहिका द्री । अनपराघञ्जीघातुकुस्य ङुतो आह्मणत्वसिस्यर्थः। 'आगोऽपः 
राधो मन्तुश्ष' इस्पमरः । पुरा किळ चुधितेन गरुत्मता पित्रादेरोन स्लेच्छान भज. 
यता तन्मिरितः भ्रष्टद्विजः कञ्चित्‌ तददग्धगलेन सहसोदुगीण इति पौराणिपी 
कथा । तथा माघश्राह- विप्रं पुरा पतगराडिव निगार? इति ॥ ७१॥ 


( अथवा ) यह चन्द्रमा ( खानेपर ) तुम्हारे कण्ठको चलाता है, शतः ब्राह्मण समझ- 
कर गरुइके समान इसको छोर देते हो क्या! ( पर ठोक चहो, क्योंकि) इसका स्वभाव 
ही दाइक ( जलानेवाला ) दै, ( तुम्हीं बतछाओ कि ) मुझ निरपराधिनोमें बया ब्राह्मणत्व हे 
(चो मुझे जला रझ दै ) । त्राण भपराधीको शापके द्वारा नाता हे, निरपराधी 
उसमें भी दुखिया लोका नहीं, किन्तु जिस प्रकार यद मुझ निरपराधिनीको अपने स्वमाय- 
से दो जलाता है व्राहमणत्वके कारण नहीं, उसी कार सुखमें लेनेपर तुमको भौ स्वभाव 
हो जलाता है, भपने ज्राह्मणलके कारण नही, अब इस चन्द्रमाको खाना ही तुम्हारे लिए 
अचित है, गरुढके समान कण्ठ में दाह दोनेमात्रते चन्द्रमाको ज्ञाशण समझकर छोड़ना 
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उचित नहीं । 'एक समय माताकी दासता छुड़ानेके लिये स्वगंसे अमृत लानेको चाके 
हुए गरुडसे कस्यपने कहा था कि मागंमें ब्राह्मणोंको छोड़कर जो जीव मिले उसे खा सकते 
डो, किन्तु जिसको मुखमें लेनेपर गलेमें दाइ हो एसे ब्राह्मण समझकर छोड़ देना? इस' 
आदेशानुसार मार्गमें समुद्रतटपर निषार्दोमें रहनेवाले निपादाङति ब्राह्मणको गरुडे निषादः 
के भ्रमसे सुखमें डाला, परन्तु गलेमे दाइ होने छपा तो उसे उगल दिया? यहद पौराणिक 
कया है ॥ ७१॥ : 


सकलया कलया किल दंष्ट्रया समवधाय यभाय विनिर्मितः । 

विरहिणी गणचरवंणसाधनं विघुरतो द्विजराज इति श्रुतः॥ ७२॥ 

सकळयेति । बिधुः सकळ्या कळया सकलामिः, कळासिरेच दृष्ट्या दंष्ट्राभिः 
दन्तविशेषेः प्रक्ृतिद्रव्येण । उभयन्न जात्येकवचनम्‌ । यमाय अन्तकार्थ समवधाय 
सम्यगावहितीभूय, विरहिणीगणस्य चर्घणसाधनं किञ्चिद्वतणसाधनं विनिर्मितः) 
किळ ब्रह्मणेति शेषः। अतोऽस्मा हंप्टराचिशेपरचाद्‌ ‘द्विजराज’ इति श्रतःन तु चिप्रवि- 
दोषस्वा दित्यथः । “दन्तविप्राण्डजा द्विजा’ इत्यमरः । अतो नायञुपेचय इति भावः ॥ 

यह चन्द्रमा यमराजके लिये सावधान होकर ( ब्रह्याके द्वारा ) सम्पूर्ण कलारूपी दांतोसे 
जिर्विणीसमूइको चवानेका साधन बनाया गया है, अतएव यह द्विजराज ( द्विजो अर्थात, 
दातासे शो भनेवाला ) कदा गया हे । [ ब्राह्मणोमें शो भनेवाला या श्रेष्ठ होनेसे द्विजराज नहीं 
कहा गया है, अत: ब्राह्मण न दोनेसे इसे मारनेमें राइको कोई पाप नही, शस कारण इसे 
मार्‌ हो डालना उचित हे । अन्य लोगोंको भी चना भादि चबानेके लिए सब दांतोंको 
टुढ़ रहना भावशयक होता है ]॥ ७२॥ 


स्मरमुखं हरनेत्रहुताशनाञ्ज्वलदिदं विधिना चकुषे विधुः । 
बहुविघेन विथोगिवधनसा शर्शामषादथ कालिकयाडित: ॥ ७३ ॥ 


४ स्मरमुखमिति । अथ बिधुश्रन्द्रो नामेद्‌ स्मरसुखं ज्वळत्‌ प्रज्वलदेव विधिना! 
दंवेन हरनेत्रहुताशनाच्चङृषे मध्ये आकृ: । अथवा बहुविधेन वियोगिवधेन यदेनः 
पापं, तेनेव काछिकया श्यामिकया, शह्ममिषादह्वितः। दाहकाछिमा घा, पापक! 
छिंमा बा शशमिषादू दश्यत इति सापह्वचोरमरेच्षाद्वयस्‌ ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्माने शिवजीके नेत्रकी भरिनसे, जळते हुए चन्द्ररूप काम मुखको खींच छिया. 

फिर वियोगिजर्नोके बधजन्य अनेक प्रकारके पापके कारण उसे य बहाने से काडिका, 
अत काछिखसे नि हृत कर दिया । [ अन्य भी व्यक्ति अग्निमे लते हुए किसो मनुध्यको. 
बचानेके लिये अग्निसे खींचकर निकालता है, यदि वइ अच्छा ( उपकारक ) होता है तो उसे 


रज्ञ लेता है, अग्यथा यदि वह दूसरोंके लिये हानिकारक होता है. तव उसके मुखमे कालिक _ । 


-पोतकर उसे बाहर निकाल देता हैं तथा अघजली वस्तुमें भी काछिख ळगी रहतो है ]॥॥७१।७ 
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चतुर्थ: सगे २३७ 


इति विधोविविधोक्तिविगहंणं व्यवहितस्य वृथेति विमृश्य सा। . : 

अतितरां दधती विरहज्वरं हृदयभाजमुपालभत स्मरम्‌ ॥ ७४।। 

इतीति । अतितरामतिमात्रम, अव्ययादाम्प्रस्ययः। विरहज्वरं दूघती सा दुम- 
यन्ती इतीर्थं, व्यवहितस्य विप्रकृष्स्य, विधा विविधोक्तिभिर्विगहण निन्दा वृथेलि 
विस्ृश्य, अरण्यरुदितग्रायमिति चिचाय, हृदयभाजं सन्निहितं स्मरसुपाळूमत 
निनिन्द । पाक्तिकफळसम्भावनयेति भावः ॥ ७४ ॥ 

अत्यधिक विरहज्वरको धारण करता हुईं वह दमयन्ती “अत्यन्त दूरस्थ चन्द्रमाको अनेक 
अकारके कथनसे निन्दा करना व्यथं दै ( उसके “स्वयं न सुननेसे मेरी को इई निन्दा 
अरण्यरो दनके समान है), ऐसा विवारकर हदव (अत्यन्त समीप ) में नित्य रइनेवाळे 
कामदेवका उपालम् देने लगो ( कामदेवकी जिम्दा करने लगी ) । [ अपकारी व्यक्तियोमे 
से दूरस्यको उलहना न देकर अत्यन्त निकटध्य व्यक्तिको उळाइना देना रचित समझा 
जाता है ] | ७४॥ 

( द्विजपतिप्रतनाहितपातकप्रभवकुष्ठसितीकुतविग्रह:। 

विरहिणीवदनेन्दुजिघत्सया स्फुर्रात राहुरयं न निशाकरः ।। १ ॥)& 

( दिजराज ( ब्राह्मण, पक्षांतरमें-चन्द्रमा ) के खानेसे स्थापित (या “महित? पदच्छेद 


- करनेपर “अहितकर? ) पापते उत्पन्न कोढ्से सफेद शारीरवाळा ( तथा इस समय) पिरदि- 


णियोंके मुखरूपी चन्द्रमाको खानेकी इच्छाते यह राहु स्फुरित शो रहा है, यह चन्द्रमा नहीं 
है। [अन्य मी कोई व्यक्ति ज्ञाह्मणके खानेसे उत्पन्न महापातकसे कुष्ठरोगी हो जाता ई» 
किन्तु वह यदि अत्यधिक दुष्ट होता है तो अपने स्वमात्रसे विवश्च होकर फिर उसी दुष्कर्मको 
करता रइता है ॥ १॥ 
हृदयमाश्रयसे बत मामक ज्वलयसीत्थमनङ्ग ! तदेव किम्‌ १। ` ' 
स्वयमपि क्षणदरधनिजेन्धनः क भवितासि ? हताश ! हुताशवत्‌ ॥७५। 
हदयमिति । हे भनङ्ग ! ममेदं मामकस्‌ । 'तवकमसमावेकवचने' इत्यणि ममः 
कादेशः । हृदयमाभ्रयसे। तदेवेत्थं किं ज्वळ्यसि दृहसि? बत । हताश दुचुद्धे ! स्वयं 
स्वमपि, हुतमर्नातीति हुताशोऽरिनः, कर्मण्यण्‌ । तद्वत्‌ च्षणद्ग्धतिजेन्धनो द्राः 
अयः सा।च्नस्यर्थः । क्व भांवतासि छ भविष्यति! न छापीस्यर्थः । अनद्यतने ुट्‌ । 
परहिंसाब्यसनेनारमनाशं न पश्यसीध्याशयेन इतारेश्यामन्त्रणम्र ॥ ७५॥ 
इ कामदेव | यदि तुम मेरे हृदयका आश्रय करते हो अथात्‌ मेरे हृदयमें रहते हो, तब 


. हसोको इस प्रकार ( भतिशय एषं निरन्तर ) क्यों जछाते ( अपने आश्रयस्यानको नष्ट 


करते ) हो !। दे हताश ! ( निष्फळ भमिलावाबाले |) कषुणमरमें अपने इन्धनको 
जला देने्ाळे अर्तके समान स्वयं भो तुम कहाँ रहोगे १। ( जिस प्रकार अस्ति अपने 


® अयं श्छोकः *तिळक-सुखाब बोघा'सयब्यास्ययो रुपळभ्यत . इस्पचधातव्यस.। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* २३८ नेंषधमहाका व्यम्‌ 


इन्धनको जलाकर स्त्रयं भो बुझ जातो है, उसी प्रकार अपने आश्रय मेरे हृदयको पीडित कर 
अर्थात्‌ मुझे मारकर तुम भी कहाँ रहोगे ?॥ लोकमें भो कोई व्यक्ति अपने निवासस्थानको 
- स्वयं नष्ट नहीं करने पर ही सुखी रहता है, अतः स्त्राश्रयभूत मेरे हृदयको पीडित करना 
तुम्हारे लिये अच्छा नहीं होगा ] ॥ ७५ ॥ 
' पुरभिदा गमितस्त्वमद्ृश्यतां त्रिनयनत्वपरिष्लुतिशङ्कुया । 
स्मर ! निरंक्ष्यत कस्यचनापि न त्वयि किमक्षिगते नयने स्त्रिभिः ॥ ७६॥ 


पुरमिदेति। हे स्मर ? स्वम्‌ अधिगत इति शेपः। अनदिसन्निक्कटस्याच्णा 
दग्घुमशक्यभ्वाददश्यस्य च दाहायोगादिति भावः। एुरमिदा हरेण, त्रिनयनत्व 
ञ्यच्षत्वं, छुभ्नादिस्वाण्णस्वाभावः। तस्य परिष्लुतिश्ञङ्कया तृतीया क्षिचेयर्थ्यंभयेने- 
स्यर्थः। अदृश्तां गसितो नाशं प्रापितः, “गतिबुद्धि'-इस्यादिना अणिकतेः करमवे 
तत्र व क्तः। “ण्यन्ते कतुश्च कर्मण? इति वचनात । किन्तु, कस्यचनापि यस्य कस्य- 
चिदपि जनस्याक्षिगते इग्योचरे द्वेप्ये च। 'हृप्ये त्वक्षिगतो बध्यः? इत्यमरः । स्वयि 
त्रिभिनेयनेः किं न निरेचयत, किमिति न निरीच्ितस्‌। आसोऽस्य त्िनयनत्थ॑ व्यर्थ" 
सेवेत्यर्थः। स्वा्तिपत इव माहृशाक्तियतेऽपि रवयि तृतीयाच्षिनिरीक्षणाभावादपरोपः 
कारिणस्तस्य वेयध्ये, निरोक्षणज्ञ देवस्य लितकामश्वादन्येपां तु कामजितत्वादुव्मे- 
` चयत इति | त्वयि निरेदयतेत्यत्र कणोऽपि स्मरस्य अनेकशक्तियुक्तस्येति न्यायेन 
सातरि प्रह्ृतमित्यादिवदाधारत्वविवक्षायामविवच्ितकसंकादीक्षतेभावे छकारः। 
. असिद्धेरविवक्षातः कमंणोऽकर्मिका क्रिया! इति वचनात ॥ ७६ ॥ 
हे स्मर | महादेवजीने ( अपने ) त्रिनयनत्वको अर्थात्‌ तृतीय नेत्रवाला होनेकी व्यर्थता 
९ या भठिव्याप्तिको ) आशङ्कासे तुमको भदृइय (नष्ट) कर दिया । ( फिर ) तुम्हारे प्रत्यक्ष 
९ पक्षांतरमें--द्वेष्य ) होने पर किसे तीन नेत्र ( पक्षांतरमें--क्रोध ) हुए अर्थात किसोको 
“भो नहीं | मथवा--अक्षिगत ( द्वेष्य ) होने पर कौन भिनेत्र अर्थात्‌ क्रोध्युक्त नहीं हुमा 
* अपितु समी क्रोधयुक्त हुए। [ महादेबजीने सोचा कि अभीं तो केवल मैं हो जिनेत्र हूँ, पर 
कामदेव यदि अन्यळोगोंका अक्षिगत यानो प्रत्यक्ष ( पक्षांतरमें--द्वेष योग्य) होगा तो सभौ 
- चिनेत्र ( पक्षा०-क्रोधी ) हो जायेगे तो हमारा जिनेत्र ( तीन नेत्रोवाळा ) होना व्यथे हो 
. जायगा । अत एव उन्होने तुम्हें जछाकर नष्ट कर दिया कि अब भविष्यमें कामदेव न किसी 
को मक्षिगत (प्रत्यक्ष ) होगा, न कोई त्रिनेत्र (क्रोधी ) हो होगा, शस प्रकार मेर जिनेत्र 
होना सफल दोगा । यही कारण है कि तवपे कामदेवको देखकर कोई जिनेत्र (क्रोधो ) 
नहीं इभा, अपितु कामदेवके द्वारा आनन्दळाम किया। लोकमें भी करा जाता है कि मैं! | 
तुम्हे देखकर त्रिनेत्र ( क्रोधा ) दो गया, यहो कारण है कि क्रोध दोनेपर छोगोको बँ 
लाल हो जाती हे, शिवजीको भाँखसे कामदेवके जलानेके समय छाळवरणेकी हो अग्नि निक- 
- छती थो। लोकमें अब भी क्रोध के कारण ऑँखसे चिनगारी निकलनेकी बात लोग का 
: करते हैं ]11, ७६ ॥ 
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चतुर्थ: सर्गः २३९ 


सहचरोऽसि रतेरिति विश्रूतिस्त्वयि वसत्यपि मे न रतिः कुतः ? । 
अथ न सम्प्रति सङ्गतिरस्ति वामनुमृता न भवन्तमियं किल । ७७॥ 
सहचर इति। दे स्मर ! रतेः रतिदेष्याः, सन्तुष्टेश्च सहःवरोऽसीति विश्वतिः 
असिद्धिः । स्वय वसति इदयस्थे सस्यपि, से कुतो रतिनं? अथवा, सम्प्रति चा 
'युवयोः सङ्गतिर्नास्ति । कुतः, इयं रतिभंवन्तं चानुसरता किळ। किळेति घार्तों- 
यास्‌ । अशुमरणामावदसङ्गतियकतेस्यर्थः । अन्न प्रीठिङक्षणाया रतेदेब्या सहामेदा- 
ध्यवसान।द्यसुपाळर्भः । अत पुवातिशयोक्तिरलङ्कारः ॥ ७७ ॥ 
तुम रति ( अपनी खा, पक्षान्तरमे-प्रीति ) के सहचर दो अर्थात्‌ जहाँ तुम रहते हो, 
बहों रति ( रति नाम की तुम्हारी प्रिया, पक्षान्तरमें-प्रीत) अवश्य रहती है, यहविय ति 
( लोकमें प्रसिद्धि या विशिष्ट शृ.ति = विशेष वेदवाक्य ) है, किन्तु तुम्हारे निवास करते रहनेपर 
भी मझे रति ( नळके साथ सहवासरूपी रति, पक्षान्तरमें--प्रीति ) क्यों नहीं है । ( तुम्हारे 
रहनेपर उते रइना उचित था )। अथवा--रस समय ( शह्करजीके दारा तुम्हारे जळाये जानेके 
बाद ] तुम दोनों ( रति-ऋम ) का साथ नहीं है, पर तुम्हारे पीछे वह ( रति) तो नहीं मर 
गयी इं । ( अतः तुम रतिके सहचर दो, यइ वस्तुतः विभूति अर्थात्‌ विपरोत जनप्रसिद्धि 
| पशषाम्तरमें--विपरीत वेदबचन ) है ] ॥ ७७ ॥ 


रतिवियुक्तमनात्मपरज्ञ ? कि स्वमपि मामिव तापितवानसि ? । 

कथभतापभृतस्तत्र सङ्गमादितरथा हृदयं मम दह्यते ? | ७८ ॥ 

रतीति। आस्मानं परञ्च न आनातीस्पनात्मपरजञ सवंधातुक मार! मामिव 
रतिवियुक्तं स्वमात्मानमपि तापितवानसीत्युत्प्रक्षा । कुतः, इतरथा स्वाऽसन्तापने, 
अतापश्ुतस्तापर हितस्य तव सङ्गमात्‌ सग्पर्कान्मम हृदयं कथं दते? तसस्पशा- 
न्तापो नासति बत, शमत स त्वया परसन्तापः क्रियते 
- : सेरिति भाषः ॥ ७८ 
Blase तथा पराया नहीं जाननेवाले( किसको रक्षा करनी 


चाहिये झिसको नहीं यह नहीं समझनेवाले कामदेव। ) रति ( नलविषयक 
४ ) ते रहित मेरे समान रति अपनो प्रिमा) से रहित अपनेको भी क्यों संतप्त 


किया है [ अन्यथा (यदि तुम अपनेको भी नहीं संतप्त करते तब ) संताप-र्‌हित तुम्हारे 
सामने मेरा हृदय क्यों जळ रहा है! [कोई भी “ब्यक्ति अपनी रक्षा करते हुए दूसरोको 
संताप देता है, किन्तु तुम तो इतने दृष्ट हो करि स्वयं संताप सकर भी दूसरेको संतप्त 
कर रहे दो, अतः तुम्हारी दुष्टता भत्यधिक है । छोकमें मी उप्डे पदाथके संसगंसे कोई रामे 
नहीं होता है ]॥ ७८ ॥ क 
अनुममार न मार ! कथं नु सा रातरिति प्रथितापि पतिव्रता । 
इयदनाथवधूवधपातकी? दयितयापि तयासि किमुज्झितः ? ॥ ७९ ॥ 


¬ -दयदुचाध ववर्य तृ, न लाजा स 
3; 'दिर्िणीशतघातमपातकी' इति पाठारतरस्‌। | 
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२४० नैषधमहाकाव्यम्‌ 


कथं नानुस् ता ? “मरते श्रियेत या नारी सास्त्री शेषा पतिव्रता? इस्यनुस्मरणादिति | 
'भाष:। अथवा, इयद्भिरेतावद्धिर सं ण्येरिस्यर्थः। अनाथवधूनां वियोगिस्रीणां, वघे£ | 
पातकी रवं तया दयितयापि विरहमसद्दमानयापीति भावः । उज्तितः त्यक्तोऽस्ति 


किमित्युत्प्रेा । 'आ शुद्धेःसंग्रतीचयो हि महापातकदूषित' इति स्मरणादिति भावः. 


हे घातक कामदेव ! अत्यन्त विख्यात पतित्रता भी वह रति तुम्हारे बा क्यों नहीं । 
मर गयौ । अर्थात्‌ मरकर सती हो गयो । इतनी ( सेकड़ो-इजारों ) भनाथ खियोके मारनेसे 
पात्रको तुमको अतिशय प्रिया उस ( रति) ने भी छोड़ दिया है न्या ? [ सैकड़ों-सहल्रों- | 
अनाथ विरहिणी खियाँको इत्या करनेसे पातकी होनेके कारण ही पतित्रता तथा परमभ्रिया | 
दोनेपर मी रतिने स्मृति ( याक्ष० १७७) वचनको मानकर हो छोड़ दिया, अन्यथा बह | 
अवश्यमेव तुम्हरे मरनेके बाद सतो हो जातो ]॥ ७९ ॥ 
सुगत एव विजित्य जितेन्द्रियस्त्वदुरुकीतितनु' यदनासयत्‌। 
तव तनुमर्वाशष्ववतीं ततः समिति भूतमयीमहुरद्धरः॥ ८० ॥ 
सुगत इति। जितेन्द्रियो वशी सुगतो जुद्ध एव विजित्य, तव उरु' महती” 
कीतिं । मेव तनु शरी रं, यद्चस्मादनाशयत्‌ नाशितवान्‌ । ततः कारणा दघ शिष्टवती- 


| 
मर्वाराष्टां भूतमयं पाझ्मभोतिकीं तव तनु समिति युद्धे हरः शम्भुरहरत्‌ भस्मीच- | 
-कारेश्यथ:। तथापि निलंज्जः कथमिरथमस्मादशानकरुणं व्यथयसीति विस्मिताः | 
| 

|| 

| 


अचुममारेति। हे मार मारक ! पतिव्रतेति प्रधितापि सा रतिः कथं नानुममार | 
| 
1 
{ 


स्म इत्ति भावः। छं । 
जितेन्द्रिय बुद्धने हो तुम्हें जीतकर तुम्ह.रो बढ़ी हुई कौतिरूपी शरोरको जो न कर 

दिया; तदनन्तर भितेर्दित हर ( संसारका संहार करनेवाले महादेव ) ने युद्धमें विजयकर॒। 
शेष पाज़मोतिक ( प्रथिवी आदि पत्चमद्दा भूतसे बने हुए) शरीरको इरण किया ( जलाया ) । 
[ यदि जितेन्द्रिय बुद्ध तुमको जीतकर तुम्हारा बश नष्ट नहीं किये होते तो सर्ब-संहर- 
कत्ता शिवजी भी तुम्हें नहीं जला सकते । जबवा-पहले तो बुद्धने तुम्हें जीतकर कौर्तिकों 
नष्ट किया, फिर भूतमयी ( पिशाच-रूपी ) देइको महादेवजीने रुळाया, इस अर्थमें यशकों 
आत्मा तथा शरीरको पाश्वमोतिक्र शरीर माना है, क्योंकि यश तथा भस्मा दोनों भमर 
एवं नित्य हैं तथा आत्माके शरीरसे निकल नानेपर प.ज्ञमौतिक शरीरको जला दिया 
जाता है । मरनेपर भूतमय अर्थात्‌ प्रेतरूप होना लोक तथा शाख में माना जाता दै ]/॥।८०॥ 


फलमल भ्यत यत्कुसुमंस्त्वया विषमनेत्रमनङ्ग ! निगुकुत्ता। 


अहह नीतिरवाप्रभया ततो न कुसु्॑रपि विग्रहमिच्छति ।। ८१ । 
. फछमिति। हे अनङ्ग ! विएमनेनन भ्यक्षं, कुसुमे निंयुङ्कता निरुन्धता प्रहर ेस्पर्थः 
बया य त्फळ मरणरूपमळभ्यत। ततस्तस्मात्‌ फळाद्वाप्तभयाप्रासमया नीतिः) सवंथाः 
साधनान्तरेणापि बेर निर्यातनं कार्यमित्येवरूपः(कर्त्री), कुसुभैरपि विग्रहं नेऽति '' | 
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चतुर्थ: सर्ग: २४१ 


आहदत्य ते । किसुत साधनान्तरेः 'पुष्पेरपि न योद्धव्यं किं पुनर्निशितेः शरे!रिति 

नीश्या कुसुमान्यपि मोक्तुं विभेषीति भावः ॥ ८१ ॥ | 
हे अनङ्ग | पुष्पों ( बाणभूत पुष्यों ) से भी त्रिनेत्र महादेवजी पर प्रहार (“विगृह्गता? पाठमें 
विरोध ) करते हुए जो फल ( आत्मानाश ) पाया, उसोसे समध होकर नोति, पुर्ष्पांके द्वारा 
स (तोक्ष्ण बाण आदि झरोका तो कहना ही कया १) विरोधको नहीं चाइती ( 'धुष्पोसे 
भी डिसीको मारना श्रेयस्कर नहीं? यद नीति श्रेष्ठ मानी जातो है) । अयवा--हे “भङ्ू 
होन! ( जब शरीर ही नहीं तो शरीराअयी शान कहाँ रहेगा | भतः दे मूखे कामदेव | ) 
` तुम ऐसे मूख हो कि पुष्पाल होकर भी विपम-दृष्टि ( असमान नेत्रवाले अर्थात्‌ सृत्युन्जय ) 
- के साथ भो युद्ध करने गये, यदद आश्चयं दै । अथवा--विषम अर्थात्‌ अतितीक्ष्ण स्वमाववाळे. 
नेत्र ( नायक ) के साथ विरोध किया यह तुम्हारी बड़ी मूखंता है ] ॥ ८१॥ 
अपि धयच्नितरामरवत्सुधां त्रिनयात्कथमापिथ तां दशाम्‌ ? । 
भण रतेरघरस्य रसादरादमृतमात्तघुणः खलु नापिबः ?॥ ८२॥ 

अपीति । हे स्मर ! इतरामरवद्‌ देवतान्तरवत्‌, सुधां घयन्‌ पिषन्नपि, घेटः शकु 
प्रत्ययः। त्रिनयनादीश्वरात्‌, कथं तां दशां मरणावस्थास्‌, आपिथ प्रा्तोऽमूः ? 
आप्नोतेछिंदि थछि क्रयादिनियमादिडागमः । भण वद्‌ । अथवा, रतेदेव्याः, अधरः 
स्योष्टस्य, रसे स्वादे, आद्रादास्थावशात्‌ आत्तघृणः प्राप्तास्तञ्च॒युप्सः सन्‌ । घृणा 
ज्ञगुप्साकृपयोः' इति चेजयन्ती । असतं नापिबः खळ । अख्तपाने कथमन्येप्वमरेखु 
रचसेको सुत इति भावः ॥ ८२॥ 

अन्य ( इन्द्र आदि) देवताओंके समान असूतको पीते हुए मी तुमने झिवजीसे हंस 

( आत्मदाइरूप ) दशाको क्यों पाया ! अथवा रतिके अधरके रसमें अत्यन्त आदर ( भास- 
क्ति) होनेसे ( अमृतके प्रति ) णाकर अर्थात्‌ अमृतको प्रियाके भषररसको अपेक्षा तुच्छ सम» 
झकर ( तुमने ) असतको नहीं पिया कया ! कहो । [ यदि तुम भी इन्द्र आदि अभ्य देव- 
ताओंके समान अमृतका पान करते तो शिवजो तुम्हें नहीं जला सकते; भत एव प्रियाके. 
अधररसके लम्पट तुमने अमृतका त्यागकर मद्यामूखंता को यह आश्चयं हे ]॥ ८२॥ 


मुवनमोहृनजेन किमेनसा तव परेत ! बभूव पिशाचता ? । 
यदघुना विशहाधिमलीमसामभिभवन्‌ भ्रमसि स्मर | मद्विधात्‌ ॥ 
सुवनेति । परेत प्रेत ! तव सुवनानां मोहनमचेतनीकरणं तज्जेनेनसा पापेन 
पिशाचता बभव किस्‌ ? कुतः स्मर ! यद्यस्सादघुना विरहाधिना विथोरव्यथप 
सळीमपां मछिनां, मद्विधं साइशीमबळामभिभषन्‌ पीडयन्‌ अमसि । पापिष्ठाः किछ 
पिच्ञाचतां,यतादुर्लखी बाळा दीन्‌ पीडयन्ति, रवञ्ज ताइस्षोऽपि पिशाच इत्युत्मद | 
हे प्रोत ! हे कामदेव | संसार ( में रिथत प्राणियों ) को मोहित करनेसे उत्पन्न पापसे 
` तुम पिशाच हो गये हो क्या? ओ शस समय (मरनेके बाद प्रेत बनकर ) विरइ-पौड़ासे 
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२४२ नेषधमहाकाव्यम्‌ 
मलिन मुझ-जेयी ( जिरद्दिणौ ) क्रो पीडित करते हुए घूमते हो [ मरनेके बाद पापसे प्रेत, | 
रूप नौच योनिको प्राप्त जीव खो-वालक भादि मलिन छोगोंके शरीरमें प्रवेशकर उन्हे 
यौडित तथा उनके शरीरको कम्पित करते हैं ॥ तुम मरनेपर भी मुझ-जेसो दुखित अबलाः 
ओको पीडित करते हो अतः महादुष्ट हो ॥ ८३ 11 
घत ददासि न मृत्युमपि स्मर ! स्खलति ते कृपया न धनुः करात्‌। 
अथ मृतोऽसि ! मृतेन च मुच्यते न किल मृष्टिररी कृतबन्धनः ॥ ८४॥ | 
बतेति । हे स्मर ! खत्युमपि न ददासि । तेन दुःखान्तो सवेदिति भावः । अथवा | 
कृपया ने कराद्नुरपि न स्खलति न आशयति । पूच॑वद्भाचः । अथ श्रतोऽसि । तथापि | 
न स्खळतीस्याइ--सतेन व स्ृतेनापि, उरीक्षतघन्धनः अङ्गीकृतवन्धनः दुढवद् 
इस्यर्थः । उयंज्ञय_ युररीभ्पश्च करोति ङुरुते परः? इति भट्टमल्लः । सुष्ट सुच्यते | 
-खछु। चतेति खेदे । ततः कृतान्तादृपि कूरोऽसीति भावः ॥ ८४॥ | 
हे स्मर ! ( मुझ दुखिया अवलापर कृपाकर ) उत्युक्नो भी नहीं देते हो ( जिससे मेरा 
“दुःख छड जाय ) कर है । कृपा से ( पक्षा०-अकृपासे ) तम्हारे हाथप्ते धनुष भी नहीं गिर 
जाता ( जिससे तुम्हारा निरन्तर बाण-पहारसे पीडित करना असम्भव हो जता ) खेद है। । 
अथवा तुम मर गये हो ( अतः ' मरा हुआ बाँधी हुए सुट्टोको नहीं खोलता है । (यह 
कारण है कि मरनेके पहले जो तुमने धनुप लेकर झुठ्टो बाथ लो है, वह मरने के बाद 
नहीं खुरती है । अन्य भी व्यक्ति यदि मुट्ठी बांधे मर जाता है, तब उसको मुळी | 
प्रत्येक अङ्गके काएवत्‌ हो जानेसे नहीं खुठतो | भौर उब जाते जी तुम सुट्टी खोलकर | 
"कृपा नहीं करते तब मरने पर कद्दातक कृपा करोगे ? अतः घनुप केंते गिरे ? अन्य कृपण | 
"व्यक्ति भौ जो जोते जी मुक्तदस्त होकर दान देने को कृपा नहीं करता, वह मरनेपर कशे | 
तक सुक्तइस्त होकर द!न देनेकी कृपा करेगा ? अर्थात्‌ कदापि नहीं करेगा ] ॥ ८४॥ | 
दृगपहत्यपमृत्युविरूपताः शमयते परनिर्षरसेविता । 
अतिशयान्ध्यवपु: क्षतिपाण्डुताः स्मर ! भवन्ति भवन्तमुपासितः ॥८४॥ 
दुरिति। हे स्मर ! परनिजंरसेविता त्बत्तोऽन्यदेवतासेदक्रो जनः तृच्‌ । इशो सप 
'इतिः आन्ध्यम्‌, अपस्त्युरकाळसरणं, विरूपता अङ्गदे चण्यंञ्च, शमयते निवतंयतिं। 
णिच्च? इस्यात्मनेपवुस्‌ । मिरवादूधर्वस्वम्‌ । भवन्तसुपासितुः स्वस्सेविनो जनस्प | 
जु। ताच्छील्ये तृन्‌ । “न छोक'-इत्यादिना पषष्ठीप्रतिषेधः। र 
चातः, वपुःक्षतिः शरीरविपत्तिःपाण्डुता चैचण्यंञ्च, ता भवन्तीति देवतान्तर म्स 


-उक्तदोषशान्तिः फलं, त्वदूभक्तस्य तदुद्धेक इत्यहो भक्तवास्सक्यं काम देचस्येतयुप 
डास: । अन्नानर्थोत्पत्तिळछषणो विषमाछङ्कारसेदः ॥ ८५॥ | 


हे कामदेव] तुमसे भिम्न ( सूये आदि) देवताओंकी सेवा. ( आराधना ) करते” 
- चाछेको दृष्टिनाश (कम दोखना या अन्धापन ), भकाछमृत्यु भौर विरूपता ( शरीरको पि 
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चतुर्थः सर्ग: । २४३ 


कुत करनेवाले कुष्ठादि रोग ) को शान्त करती है, किन्तु तुम्हारो सेबा ( आराधना, पक्षांत 
रमें-आअय ) करनेत्राळेको भश्यन्त अन्धता ( देखिये इछो० १२, या ज्ञानशुन्यता ), शरोर 
क्षति ( दुव ऽता आदि, पक्षांतरमे-अकाङसृत्यु ) और पाण्डुता ( शरोरमें निर्‌इजन्य पाण्डुताः 
बक्षांत'में-याण्डुरोग ) होते हे । [ दूसरे सूयं आदि देवना तो अपने भक्तोंके अन्यकृत उक्त 
रोगोंडे भी शांत कर देते हैं, किन्तु तुम अपनो सेवा करनेवालोंके अन्यकृत रो गोको झान्त 
करना तो दूर रा, उल्टे स्य हौ इन रोगोंको उत्पन्न कर देते हो, धन्य है तुम्हारा 
देवत्व 1] ॥ ८५॥ 
_ स्मर! नृशसतमस्त्वमतो विधिः सुमनसः कुतवान्‌ भवदायुधम्‌। 
यदि धनुदढमाशुगमाग्रसं तव सृजेत्‌ प्रलयं त्रिजगद्‌ ब्रजेत्‌ ॥ ८६ ॥: 
स्सरेति। हे स्मर ! नुच शंसति हिनस्तीति नुशंसो घातुकः 'शंस हिंसायास्‌?' 


ˆ इति घातोः पचाद्यच । स्वमनिवृशंसतमः अतो ( हेतोः) विधिः स्रष्टा, सुमनसः 


पुष्पाण, भवतः आयुधं कृतचान्‌। तच रृळं घजुरायतसयोसयम्‌ शाशुगं शरञ्च 
सुजेद्यदि । त्रयाणां जगतां समाहारखिजगत्‌ ( कतुं ), प्रचयं विनाशं घजेत्‌। तक: 
पापि्ठतां इप्टूवा विदुपा परमेष्ठिना सम्यगनुष्ठितसिति भावः ॥ ८६॥ 

हे कामदेव ! तुम अत्यन्त क्र हो, अत पव ब्रह्माने तुम्हारे शको फूलका बनाया ।' 
यदि उसने तुम्हारा धनुष दृढ़ तथा बाण लोंहेका बनाया होता तो तीनों लोकॉका प्रलय हो 
जाता । [ इस प्रकार ब्रह्माकी बनी-बनाई सृष्टि अनायास दी नष्ट हो जाती, अतः तुम्हारी 
क्ररता को देखकर चतुर ब्रह्माजीने अपनी रची सष्टिको रक्षाका प्रबन्ध पहलेसे हो कर: 
लिया ]॥ ८६ ॥ 

स्मररिपोरिव रोगशिखी पुरां दहतु ते जगतामपि मा दयम्‌ । 

इति विधिम्त्त्रदिषून्‌ कुमुभानि कि मधुभिरस्त रसिञ्चदनिवृुतः ॥८७॥ 

स्मरेति । स्मररिपोस्स्वदरेहरस्य रोपशिखी बाणाग्निः “पन्नी रोप इषुद्टयोश 
इस्यमरः । पुरां त्रयामिव ते तव रोपशिखी जगतां त्रयं भा दइस्विति मत्वेति शेषः ।' 
रास्यमाार्थस्वादप्रयोगः । विधि! ष्टा, अनिदूनस्स्वा कुसुमेप॑ ृत्वाण्यपरितुष्टः 
सन्‌, स्वदिषून्‌ कुसुमानि सधुभिसंकरस्वः, अन्तरसिञ्चत, अगिनशान्त्पर्थमो इषत्‌, 
किसिस्युस्प्रेक्षा । अन्यथा पापिषठस्य ते को चारयितेति भावः ॥ ८७ ॥ 

चेते काम-रिपु मदादेवजीने त्रिपुर ( ्रिपुरासुर, पक्षांतरमें-तीन नगर ) को जलाया 
था, वेते हो तुम्हारे बाणोंको अग्नि तोनों लोकोंको न जावे, इस कारण चिन्तित ब्रष्माने! 
तुम्हारे बाणभूत पुष्पोंको मीतरमें मधु ( पुष्परस अथात्‌ पुष्पराग ) से सिक्त ( आद्रे ) कर 
दिया क्‍या १ [ रसते सिक्त होनेते आह पदार्थकी दाइक शक्ति कम हो जाती हे, जेसे गोले: 
इन्धन आदि की । पहले मद्दादेवजीने तीन नगरों ( पक्षा०>ज्िपुरासुर ) को जळा दिया अतः. 
यह दृष्ट कामदेव कदी तीनो लोकों को न जला दे, श्ससे जह्माने पदले तो उसके घनुष तथ? 
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२४४० नषधमहाकाव्यम्‌ 


बाणको हो कोमल पुर्थोका बनाया और इतना करनेपर भी उन्हे सन्तोप नहीं हुआ, भतः 
उन्हें ( कामके वाणभूत पुष्पोंको ) मौतरमें पुष्परस ( पक्षा०-जछ ) से भिगो दिया । भौतरमें 
पसगायी वस्तुमें ऊपर-ऊपर से भिंगायी वस्तुक्की अपेक्षा दाइक शक्तिका बहुत ही कम हो 
जाना लोकानुभवसिद्ध है ]॥ ८७ ॥ 

विधिरनङ्गमभेद्यमवेक्ष्य ते जनमनः खलु लकषपमकल्ययतू । 

अपि स वज्त्रमदास्यत चेत्तदा त्वदिषुभिव्यंदलिष्यदसावपि ॥ ८८ ॥ 

विधिरित । विघित्रंद्मा अनङ्गमनवपवस्‌ । ‘अङ्गं प्रतीफो5धयव५ इत्यमरः। भत 
सुवाभेद्यमवेचय, निरवयवद्रव्यश्वादविनार्ये निश्चित्य, जनमनः, ते तच, छच्यस- 
कह्पयदित्युस्मे्ा । साबयवलषयदानपच्षे स चिधिर्चज्रमदास्यत्‌ चेददद्याद्यदि, तदा 
स्वादिषुभिरसौ बज्रोऽपि ब्यदलि्यद्विश्चीणो भवेत्‌। अतो युक्तकारी ज़ष्टेति भावः ॥ 

. ब्रह्माने खण्ड ( परमाणुरूप होनेसे फिर खण्डित नदी होनेवाले अतएव ) अभेध, 

मनुष्यके मनको देखकर ( उपे हो ) तुम्हारा लक्ष्य कल्पित किया । यदि वह जह्या वरको 
ओ (तुम्हारा लध्य बनानेके लिये) देता तो वह ( अत्यन्त कठिन वज्र ) ओ चूर्ण हो 
जाता । [ जीवके मनका प्रमाण परमाणुके बराबरा बतलाया गया हैं, उसका कोई खण्ड न 
दो सकनेसे वड अभेय--नहीं तोड़ने योग्य, माना गया है । ब्रह्माने बहुत विंचारकर तुम्हारे 
लक्ष्यका निणेय किया है, अन्यथा तूम ऐसे महाक्रर हो कि दूसरा कठिनसे कठिन मो कोई 
चड़े भाकारका पदार्थ लक्ष्य रहता तो उसे भी चकनाचूर कर देते ] ॥ ८८ ॥ 


अपि विधिः कुसुमानि तवाशुगान्‌ स्मर! विघाय न निवृंतिमाप्तवान्‌ । 
-अदित पः हि ते स नियम्य ताम्‌ तदपि तेबंत्‌ जजंरित जगत्‌ ।। ८९॥ 

अपीति । हे स्मर ! चिधिः ङुसुमान्येच तचाश॒गान्विधायापि, निर्दृत्ति कृतकः 
-स्योऽस्मीति परितोषं नापतवा नित्युप्मेच्षा । कुतः, हि यस्मात्‌ सोऽनिष्वृतो विधिस्तातू 
कुश्चुसान्याशुगानपि, नियम्य इयन्त एवेति नियमं छृत्वा। ते तव, पब्चेबादित 
चृत्तवान्‌ तदपि तथापि तेः पञ्चभिरेव जयत्‌ जर्जरितं जजरोकृतस । चतेति खेदे। 
दिश्वनियन्ताप्येघं विफऽयत्नः, कोऽन्योऽस्ति नियन्तेति भावः ॥ ८९॥ 

हे स्मर | ब्रह्मा तुम्हरे वाणोंको पुष्यमय बनाकर भी निश्चिन्त नह हुए, अतर उन्होंने 


नियभितकर केवळ पांच ही बाण दिये, किन्तु खेद है कि उन ( रसते अन्तःसिक्त पुष्पमय 


पांच वाणों ) से हो संसार जजेरित हो रहा है। [ तुम इतने क्र हो कि ब्रह्मे इतने _ 


“ क्छो० ८६-८९ ) प्रयत्नको भो भसफळ कर (हे हो, हा खेद ! ]॥ ८९ ॥ 
उपहरन्ति न कस्य सुपवेण: सुमनसः कति पश्व सुरद्रुमा: ? । 


तव तु हीनतया पृथगेकिकां धिगियतापि न तेऽङ्गविदारणम्‌ ॥९०॥ | 
उपहरन्तीति। स्मर ! पञ्च सुरदुमाः मन्द्रादयः कस्य सुपर्वणः कति सुम 


-चसः कियन्ति सुमानि, नोपहरभ्ति नोपायनीकुबस्ति ? स्स्माप्यमितमुपहरत्ती* ` 


E 
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ग्य 


चतुर्थ: सग: २४५ 


व्त्यथा । “उपाचनसुपग्राह्मसुपहारस्तथोपदा? इत्यमरः। तब तु हीनतया नीचतया 
वयक्‌ प्रत्येकमेकिकामेकाकिनीमेकेकां सुमनोब्यक्तिसुपहरन्तीत्यर्थः । अत पुव पञ्चः 
याणत्बं तवेति भावः । एकादाकिनिच्चासहाये’ इति त्तकरात्‌ कनूप्रत्यये पूर्व- 
स्येकारः। 'इयता पुतावद्चमानेनापि ते तवाङ्गदिदारणं शरीरबिपत्तिनास्ति। 
घिक्‌। अवमतस्य जीवनान्मरणमेब बरमिति भाषः॥ ९०॥ 

( मन्दार भादि स्वर्गीय ) पांच देवशक्ष किस देवताको कितने पुष्प उपहार ( सेंट ) 
नहीं देते ! अथांद सब देवताओं को भसं्य पुष्प वे भेंट करते हें, किन्तु शीनता ( अनङ्गः 
आव, पक्षा०-नौच ) दोनेके कारण पे तुमको पृथक्‌ पृथक्‌ केवळ एक-एक हो पुष्प उपहार 
देते हे । इतने ( बड़े अपमान ) से भौ तुस्हारा अक्ष ( हृदय या शरीर विदोणं नहीं हो 
जाता, ( अथवा-अनझ भयांद जो भङ्रद्वित है, उसका भङ्ग बिदीणे कहाँते होगा १ अतः 
“अङ्गः शब्दको सम्बोषन `हे अङ्ग | हृदयस्थ होनेसे निकटतम मित्र ! ) तुम्हारा बिदा- 
रण अर्थात्‌ विध्वंस या विदारण=्चूर-चूर होना नहीं हो बाता ! पेसे निलेब्न तुमको 
चिक्कार है । “अङ्गविधारणम्‌? पाठमें-्रीरबारण करना तुम्हें विकार नहीं हे; अर्थांत 
अवश्य धिक्कार दै) ॥ ९०॥ 

कुसुममप्यतिदुरनेयकारि ते किमु वितीय धनुविधिरग्रहीत्‌। 
किमङृतैष यदेकतदास्पदे हयमभुदघूनापि नलञ्रुवोः॥ ९१॥ 

कुसुममिति । विधिः कुसुममपि दुबंलमपी्यर्थः । अतिदुनंयकारि अनर्थकारकं 
जुस्ते तव वितीयं द्रथा, अग्रहीत्‌ किमु पुनर्जहार किसित्युत्मेक्षा । पापीयसे दत्त 
हन्तष्यमेवेति भावः । किंस्वेष दिधिः, किसकृतस्‌ अकार्यमेव कृतवानिस्पर्थः । कुत!, 
यद्यस्मादेकस्य तस्य धनुष आस्पदे स्थाने, अधुना नलभ्रुबो्ट्यसभूद्धि। तेनेब | 
धनुषा नळञचवो द्वे निर्मितबता तेन कण्टकमुद्घ॒त्य शाल्यमारोपितं भदेकासहिष्णो्व- 
यमसह्यं सभ्पादितमिति भावः ॥ ९१ ॥ 

ब्रह्माने पष्पमय होनेपर भी अत्यन्त दुनोंति ( भबलादिपीडन भादि) करनेबाके 
तुम्हारे षनुषको देकर ( फिर वापस ) छे छिया क्या १, ( किन्तु ) शस ( ब्रह्मा ने तुम्हारा 
नया (अपकार, अथवा-हम विरहिणियोंका उपकार) किया १ अबांत्‌ कुछ नहीं; क्योंकि इस 
समय तुम्हारे उस एक भनुषके स्थानपर नरका अरूप दो धनुष हो गये । [ परोपकारकी 
आवनासे किया हुआ जह्माका कायं संसारके भभाग्यते प्रतिकूळ हो गया, हा खेद !] ॥९१॥ . 

षड्तवः कुपया स्वकमेककं कुसुममक्कमनन्दितनन्दनाः । | 
ददति षड्‌ भवते कुरुते भवान्‌ घनुरिवेकमिषूनिव प्च ते) ९२॥ 
षडिति । अक्रमेण योरापच्चेन, भम्दित नव्दनाः प्रकाशितसुरोद्याना', युगपत्रिज- 
कुसुमदानसमर्था इत्यथः । बहुतचो वसन्तादय, कृपया, न तु प्रीत्येति भावः। स्वकं 
स्वसर्घन्धिनस्‌(न्धि)पुककमेकेकमेच असहाये कम्प्रस्ययः। कुसुम दुदाना इति 
सेषः। तथा चोचरीस्या, प्रस्येफसेकेकदानात्मिङित्या, वढ , भवते तुम्यं दुदाति | हेः 
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चड़भिः कुसुमैरेक धनुरिव, पकेनेति शेषः । पन्वेषूनिव, पञ्चभिरिति शेषः। भवान्‌ 
कुरुते । अहो ! अवमानेडपि निलंज्ञस्य ते परहिंसाव्यसनमिति भावः ॥९२॥ | 
एक साथ नन्दन ( स्वगंके उपवन को समृद्धिशाली बनानेवाले हेमन्त आदि छः ऋतु | 
कृपासे ( तुम्हारे गोरवके कारण, आदर या प्रेमसे नहों ) अपने-अपने एक-एक पुष्पको | 
तुम्हें देते हे, उससे तुम विभाग करके एक पुष्पसे धनुष और शेष पाँच पुष्पोसे पाँच वाणोंको | 
समान बनाते हो । [ नन्दन वनमें सब ऋतुएँ पर्याय-क्रमका त्यागकर एक-साथ उसे फूल 
आदिते इरा-भरा बनाते हुए सब देवताओंको आदरपूर्वक असंख्य पुष्प देती हैं, किन्तु । 
तुम्हारा कोई गौरव न मानकर कृपाकर केवल १-२ पुष्प देती हैं, इन्हें भी तुम अपने उप- | 
भोगमें न लाकर व्याधके समान दूसरोंको पीडित करनेके लिये एक पुष्पसे धनुष तथा शेष | 
पाँच पुष्पोंसे बाण बनाते हो, अतः तुम बहुत वड़े नीच हो। अथवा-जिस प्रकार लोग | 
भिक्षकके ऊपर कृपाकर उसे एक-एक पदार्थ अलग अळग देते हे और वदद भिक्षुक उन्हें । 
विभत्तकर एकत्रितकर अपनी आवश्यकताके अनुसार श्तनेसे अमुक काये करूंगा और | 
इतनेसे अमुक कार्य, इत्यादि मनोरथ करता है, वेसे दी ऋतुओंके दिये गये कुळ केवळ | 
६ पुष्पोमें से विभागकर तुम काम 'वलाते हो; अतएव देवता होकर अपमानित होते हुए | 
भी तुम्हारी बृत्ति व्याध या म्िक्षुकके समान अत्यन्त निन्दनीय है ]॥ ९२॥ 
यदतनुस्त्वमिदं जगते हितं क स मुनिस्तव यः सहते क्षती: । | 
विशिखमाश्चवणं परिपूयं चेदविचलदभुजम॒ज्झितुमीशिषे ।। ९३॥ | 
यदिति। हे मार ! स्वमतनुरशरीरीति यत्तदिदमतनुस्यं जगते दितं 'द्वितयोगे | 
वः! इति चतुर्थी चक्तव्या। तथा हि, विशिखं घाणमविचळद्‌सुजमकम्पहस्तं यथा | 
तथा आश्रबणं परिपूर्याकर्णमाकृष्य उज्झित भोक्तुमीशिषे शकनोषि चेथस्तथ चतीः 
प्रहारान्‌ सहते, स सुनिः क, न छापीत्यर्थः । अनङ्गधवेऽप्येचं जगद्‌ द्रोह्िणस्तव धावु? 
च्छान्तरचत्‌ कायष्यापारे जगति जितेन्द्रियफथेचास्त मिया दित्यनङ्गत्वसेच जगद्धितः 
मिस्यर्थः ॥ ९३ ॥ 
` नो तुम अनङ्ग ( शरीररति ) दो, यह संसारके लिए हितकारक है। ( अन्यथा शरीर” | 
युक्त होकर ) यदि तुम कानतक बाणोंको खींचकर तथा हाथ को स्थिर रखते हुए बाण _ 
छोड़ना चाहते तो वह मुनि कहाँ है? जो तुम्हारे वाणप्रदारको सह लेता ? [ यदि तुम 
सरीर होते तो संसार में कोई मुनि भो तुम्हारे वाणप्रहारको सहन नहीं कर सकता” | 
तन इमछोगों की कोन गणना है ! अतः महादेबजोने तुम्हें जलाकर संसारका वड़ा उप" 
कार किया है ]॥ ५२॥ 
सह तया स्मर ! भस्म झडित्यभुः' पशुपति प्रति यामिषुमग्रहीः। | 
ध्रुत्रमभूदधुना वितनोः शरस्तव पिकस्वर एव स पः्मः ॥ ९४॥ 
, शेति । दे स्मर । पशषपतिमतिथामिडुमग्रहीस्तया सह शडिति सदला भस 


८ १-८दित्यंमूः? इति पाठान्तरम । . _. . |. 
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शभू. । अघुना वितनोरनङ्गस्य तव पिकस्वरः कोक्रिलाळाप एव, सः दृग्धः पञ्चमः; 
पञ्चसङ्कापूरणः दारोऽमूत्‌। श्रवम्‌ । अत एव, "पिकः कूजति पञ्चम? मित्यादौ पिक 
स्वरे पञ्चमसंज्ञापरबृत्तिश्चेति भावः । “पञ्चसो रागमेदे स्यात पञ्चानामपि पूरण? इति 
विश्वः । शरकायंकारिरवात्‌ पिकस्वरस्य शररवोश्प्रेक्षा ॥ ९४ ॥ 

हे स्मर ! शिवजीके प्रति तुमने जिस बाणको ( मारनेके लिए ) ग्रहण किया, वह तुम्हारे 
सायमें हो “घम? से ( पाठान्तरमें-शीघ्र) गस्म हो गया । शरोरहीन तुम्हारा वही 
पाँचवाँ बाण शस समय निश्चय ही कोयलका शब्द हो गया है । [ कोयलका शब्द भ 
विरही छोगोंके लिये सन्तापकारक होता है । कोयळ पञ्चम स्वरसे बोलता है यह सर्वसम्मत 
सिद्धांत है ]॥ ९४॥ 

स्मर ! समं दुरतेरफली कृतो भगवतोऽपि भवह्हनश्रमः । 

सुरहिताय हुतात्मतनुः पुननंनु जनुदिवि तत्क्षणमापिथ ॥ ९५ ॥ 

स्मरेति । हे स्मर ! भगवतो इरस्यापि, दुरितेः समं भवरपापेः सह भगवद्दृष्टि- 
पातस्य पापहरत्वादिति भावः | सवदृदन्रमोऽफछी कृतो निष्फळीकृतः, सुर हिताय 
हुतास्मतनुहरकोपामळे त्यक्तस्वदेहदः सन्‌ , तरक्षणं तस्मिन्नेव चणे अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । दिवि ्रळोके, पुनर्जनुः पुनर्सपत्तिमापिथ नलु प्राप्नोषि खळ । सुरप्रार्थिः 
यितात्तस्मादेवेति शेपः । तञ्चास्मत्पापफलमिति भावः ॥ ९५॥ 

ह स्मर ! हमारे पापोंने भगवान्‌ शक्करजीके तुम्हें जलानेके परिअमको भी निष्फळ कर 
दिया क्या? ( अथवा--निष्फछ कर दिया ); क्योकि देवताओंके उपकारके लिये (शिव- 
नेत्र-भरिन में ) अपने शरीरको हवन करने ( जलाने ) वाले तुमने तत्काल ही स्वगेमे 
जन्म पा लिया | [ भन्य भो व्यक्ति परोपकारके लिये अपना शरीर त्थागकर ( मरकर )' 
तत्काल स्वगंमे देवता वन जाता दे | तुम एकमात्र देवकार्यत्ाधनरूप परोपकार के लिये 
सग्निमें अळऋर मरनेपर भी तत्काल देव बन. गये हो, भन्यया तुम-जेसे पापौ एवं अन्निर्मे 
जलकर भक'्ल सृत्युसे मरनेवाले व्यक्ति्रो स्वगंप्रापि कदापि उचित नहीं है । “तारकासुर, 
पोडित देवताओं क्री स्तुतिसे प्रसन्न होकर ब्रह्माने पावंतीगमंज शित्रपुत्रको सेनापति बनाकर 
युद्ध करनेसे देवताका दुःख दूर होनेका उपाय बतछाया। तदनुसार इन्ट्रके आदेशसे 
कामदेव हिमालयपर तपस्या करते हुए शिवजीको उनको सेवामें रगो हुई पावं तोपर. 
आकृष्ट करनेके लिये गया, किन्तु उक्त देवकाये सिदध झोनेके पहले हो शिवजोका कोपमा- 
जन बनकर जळ गया, यह पौराणिक कथा है । ]॥ ९५॥ न 

विरहिणो विमुखस्य विघूदये शमतदिक्पवनः स.न दक्षिण: । 
सुमनसो तमयचचटनो धनुस्तव तु बाहुरसो यदि दक्षिणः ॥ ९६॥ 
विरहिण इति। हे श्र !'तबांसौ बाहुयंदि बिधद्ये चन्त्रोदये सहायछामे सतीः 
१७० छह है 1 i oS 
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स्यर्थः सुमनसः पुष्पं नाम धनुः, अरतौ कोटौ । 'कोटिरस्याटनिगोधा? इश्यमरः। 
नमयन्‌ दक्षिणो विरहिजनप्रहारदः स्यात्‌, प्रहतु प्रबृत्तशचेदिस्यरथः। “सब्येतरश्च? 
इति भ्वनिः। तदा विमुखस्य विद्ठळ्सुखस्य चन्द्रोदयपराह्सुखस्य विर हिणो वियो- 
गिजनस्य स दक्षिणस्वेन प्रसिद्धः शमनदिकपवनो याम्यादुङ्मारुतः, दक्षिणो दाक्तिः 
ण्यवान्‌ सब्येतरश्च न । किन्तु सोऽपि स्वत्सहका रित्वान्निदय प्रह तेवेस्यर्थः अतः सर्वा. 
नर्थमूलत्वात्‌ स्वेमेव पापिष्ठ इत्यर्थः । प्रस्यङ्सुखस्य दृक्तिणोर्पप वाम इति ध्वनिः। 
शामनदिक्पवनोऽपि न दक्षिण इति स्फुरणाद्विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ ९६ ॥ 

चन्द्रमाके उदय होनेपर पराङ सुख (संतापकारक च-द्रामाको नहीं देखनेके लिये पश्चि 
माभिसुख) हुए विरहीके लिए यम-दिशा ( दक्षिण दिशा) की मळय-्वायु दक्षिण ( अनुः 
चूळ, पक्षांतरमें-दहिने भागमें ) नहीं होगी अर्थात्‌ वाम ( प्रतिकूल, पक्षा०-वायें ) भागमें 
पड़ेगो, यदि उसे दक्षिण होनेका हो अभिमान दव तो पुष्पमय भनुपको कोउिपर त्यना 
( घनुषकी डोरी ) को चढाते हुए तुम्हारा बाहु तो दक्षिण ( अनुकूल, पक्षा०-दइने भागमें ) 
होगा, अर्थात्‌ विरुद्ध लक्षणासे जिस प्रकार तुम्हारा बाहु प्रतिकूल होगा उसी प्रकारः मलय- 
चायु भी प्रतिकूल होगी । ( अथवा--तुम जिस प्रकार पुष्पमय थनुषपर प्रत्याञ्च.को चढ़ाः 
जञेके लिये उसे ( पुष्पमय धनुषको ) झुकाते हो, उसी प्रकार मल्यवायु भो पहले पुर्ष्योके 
अग्रमागको झुका देता है। अथवा-शमन अर्थात्‌ सबको मारनेत्राळे यमराजकी दिशावाला 
मलयब्रायु भो मारनेवाळा हो होनेसे दक्षिण अर्थात्‌ अनुकूल न होकर वाम अर्थात्‌ बक़् या 
अतिकूछ हौ होगा । अथवा--वह मल्य वायु ( रूपौ योड़ा ) युद्धसे पराङ सुख हो नेवालेपर 
प्रहार करनेसे दक्षिण अर्थात्‌ धर्मानुकूछ .युद्ध करनेवाला चतर योद्धा न्दी होगा )। [ चळ 
पूर्व दिशामें उदित होकर विरद्दी जनको जब संताप देने लगेगा, तब उसको न देखनेके 
लिये विरद्दी व्यक्ति पश्चिमाभिमुख हो जायगा, अत एव पश्चिमाभिमुख उस व्यक्तिके लिये 
दक्षिण दिशाको ओर बदनेवाला मछयवायु दहनी ओर नहीं पड़ेगा, अपितु बॉर्यी गोर 
पडेगा । आशय यह हैं. कि-कामजन्य तथा चन्द्रो दयजन्य बिरहपीडा तो किसी प्रकार सद्य 
हो मी सकतो है, परन्तु मलयानिलजन्य विरइपोडा किसो प्रकार भो नहीं सही जाती ]॥ 

किमु भवन्तमुमापतिरेककं मदमुदार्धमयो गिजनान्तकम्‌ । 
यदजयत्तत एव न गीयते स भगवान्‌ मदनान्धकमृत्युजित्‌ ॥ ९७॥ 

किर्बित । हे मदन ! उमापतिः मदश्च सुच इन्द्रेकवन्गाचः। तेन मदमुदास्थां 

सदानन्दाभ्यास्‌ अन्धयति व्यांसोहयति कामिजनमित्यन्धम्‌ अन्घक्रम्‌। "अन्धः 


दष्टप्रतीघाते? इति धातोश्लौरादिकात्‌ पचाद्यच । अयोगिजनान्तकं वियोगिमनः | 
सत्युस, एककमेकाकिनं, भवन्तमेव अजयदिति। तत पुष स भगवान्‌ उमा | 
पतिः । मदुनान्धकस्रस्युजित्‌ मदनजिदन्धकजिन्सत्युजिदिति गीयते किमु गीयत 
बुवेत्यथ; । मदनवद्न्धकरूत्यू अपि प्वत्तो$ऱ्यौ न स्त इति भावः । अन्न मदनादीना 


मिथो भेदे5प्यभेदोक्तर तिशोक्तिः ॥ ९७ ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


En 
| 


१0१८५ वीर EH Soe YS RS HA NOSSO OS 


चतुर्थ: सगः २४६. 


¦ ` उमापतिने मदके नशेमें अन्धे तथा विरद्दोलोगोंके अन्त करनेवाले ( यमराजतुस्य ) 
डेले तुमको जो जोत छिया, इसी कारणते 'मदनजिव? अन्ध कृजित्‌ तथा अन्तकजित्‌ 
( यृत्युअय ) कहा जाता है क्या !। [ शङ्करजीने मदन अर्थात्‌ कामदेव, अन्धकासुर तथा 
अन्तक अर्थात्‌ मृत्युको जीत लिया है, अत एव उनके तीनों नाम प्रसिद्ध हुए हैं । इस पथमें 
कामदेवमें हो 'मदनत्व, अन्धक्रत्वः तथा अन्तकरः? ये तीन गुण हे, भतः एक तुम्ही को 
तकर शक्करजोने उक्त तीनों नाम प्राप्त किये हैं. ऐसी उत्प क्षात्मक बल्पना को गयो ह । 
अन्य कोई योद्धा जिस व्यक्तिको जीतता है, वह केवळ उसी एकका विजेता कहा जाता है, 
वर शिवजी केवळ एकमात्र तुम्हें जोतकर तीनका विजेता कहछाये यह आश्चयं हे ]॥ ९७॥ 


त्वमिव कोऽपि परापकृतो कृतो न दहशे न च मन्मथ ! शुश्रुवे । 
स्वमदहृहहनाज्ज्वलतात्मना ज्वलयितुं परिरभ्य जगन्ति यः॥। ९८॥। 
स्वमिति। हे मन्मथ! स्वमिव परापकृतौ परापकारे कृती कुशलः कोऽपि न 
-दृहृशे न इष्टः, न शुश्रुवे न च श्रुतः, यः अपकर्ता दहनादग्निसंयो गात्‌ , वळता 
अज्वळता आध्मना स्वाङ्गेन जगाम्ति परिरभ्याश्लिष्य ज्वळयितं दग्ध, स्वमात्मानः 
सद॒हत्‌ परिरम्य परयात्रदूषणाय स्वरात्रे पङ्कलेपबत्‌ , पर दाहव्यसना देवास्मदाहा- 
्जीकारर्तवेश्यहो दुब्यंसनमिति भावः ॥ ९८॥ 
हे मन्मथ ! ( विरहियोंके मनको मथन करनेवाले कामदेव! ) दूसरेका अपकार करने में 
तुम्हारे समान कोई सी न देखा गया और न सुना गया। जो अपकारी अपने जलते हुये 
स्वरूपके साथ ( तोनों ) लोकोंका आलिज्ननकर जलानेके लिये अपनेको ( शिवजोके नेत्रकी ) 
अरिनमें जला डाला । [ कोई मौ व्यक्ति किंसीको पीडा देते समय अपनी रक्षा करता है, 
'किन्तु तुमने तो संसारको पौड़ा देनेके लिये अपनी मी रक्षा नही को, अत एव तुम महान्‌ 
दुष्ट हो ] ॥ ९८॥ 
त्वमचित नयनाचिषि शम्भुना झुवनशान्तिकहोमहविः कृतः । 
तव वयस्यमपास्य मधुं मधु हृतवता हरिणा वत कि कृतम्‌ ? ॥ ९९४ 
व्वमिति। हे वीर! शरशुना नयनायिंविनेन्रारिनशिखायां र्व सुवनानां शान्तिके 
आयाळ । योजनम्‌ इति ठक्‌ । होमहविराहुतिः उचितं वध्यस्य 
चधादिति भावः । तव वयस्यं सखायं, मधु वसन्तम्‌ अपास्यो पेच मध सध्वाख्यं; 
चेत्यं हतवता हरिणा किं कृतस्‌ ? बतेति खेदे। वभ्यवघ्रादधरः साधुकारी । हरिस्त- 
चुपेष्षणा दसाधुकारीस्र्थः । समिन्ना स्मरो वध्य इति भाषः ॥ ९९ ॥ 
« «शबम्मु ( मगन्गळके उत्पन्न करनेवाले शिवजी ) ने नेत्रार्निख्वाळामें तुमको ठोक हो 
संसारको शान्तिरूपी इवनका विष्य. ( इवच करनेके योग्य आहुति ) बना छिया ( सथन 
अम्मुने जो नेज्रारिन''' ““इनिष्य बनाया ) यइ उचित काये किया; किल्यु खेद हे कि पि 
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तम्हारे मित्र मधु अर्थात्‌ वसन्त ऋतको छोड़कर “मधु” नामक दत्यको मारकर क्या किया ! | 
अर्थात्‌ कुछ नहीं । ( अववा-भच्छा नहीं किया जो वसन्तको छोड़कर मधुदेत्यको ही मारा)! | 
[ जित शिवजोका अत्तार संसारका संहार करनेके लिये माना जाता हे, उन्होंने तो मदन 
को जलाकर संप्तारका पालन किया, किन्तु जित विष्णु भगवानका अवतार संसारी रक्षा / 
करनेके लिये माना जाग है, उन्होंने मदन-मित्र वसन्तको छोड़कर “मधु? देस्यको मारकर 
कुछ नहीं किया । मधु देत्यसे भो संसार बहुत पोड़ित था, अतः उसे मारकर भा यद्यपि विष्णु | 
भगवानने संमारका उ३कार हो किया है, किन्तु यह मदन-मित्र वसन्त उस (मथुदेत्व) | 
से भी अधिक संसारको सता रा है, अतः पहले उप्ते हो मारना भावश्यक था ]॥ ९९॥ | 
इति कियद्वचसंव भृशं प्रियाधरपिपासु तदाननमाशु तत्‌ । ॥ 
अजनि पांसलमग्रियवाग्ज्वलन्मदनशोष णबाणहत्ते।र व ॥ १०० ॥ | 
इतीति । प्रियस्य नळस्याधरमोष्ठं पिपासु पातुमिच्छु “मधुपिपासुप्रश्ृतीना 
राम्यादिपाठात्‌ समास? इति वामनः । तत्‌ प्रसिद्धम्‌, तस्या भैम्या आननम्‌, इतौ" | 
स्थं, कियद्वचर्सेव, अ प्रियबार्भिनिष्ड्रोक्तिमिः, उबलतः क्रष्यतो मदनस्य यः शोषणः | 
बाणः तस्य हतेः प्रहारादिवेति हेतूर्प्रक्षा । आशु सुशं, पांसुल पांसुमद्‌ अजनि 
जातस्‌ । 
प्रिय नळके मथर (रस ) को पीनेका इच्छा करनेवाला वह प्रसिदध सुको मल सवसुन्दर | 
तथा सरस (या विरद्दपाण्डुर एवं क्षण) उस दमयंतोका सुख इन कुछ ( चन्द्रमा, कामदेव । 
बपन्त तथा मलवायुके प्रति ) उपालम्मरूपमें ( इछो० ४४-९९ ) कहे गये थ।ड़े ही बचन# | 
मानो अभिय कहनेते ( क्रोधकर ) जळते हुए क/मदेवके शोपण बाणके प्रद्दरके कारण ; 
अत्यन्त सूख गया ( पक्षांतरमें-घूलियुक्त हो गया )। [अन्य किसी प्यास व्यक्तिका भी 
मुख थोड़ा बोलनेसे मी सख जाता है, और बह अधिक बोलनेमें स “था भसमर्थ हो जाता. 
है । इस पदमे दमयंतीकृत आत्मनिन्दा सुनकर कामदेवके द्वारा छोड़े गये शाषण बाण-्र 
रको दमयंतांके सुवका सखनेमें हेतु कहा गया है । और पहलेसे ही क्षण ( योड जल 
वाळे ) तडाग आदिमे शोपणकारक तोत्र सन्तापसे धूळ उड़ने लगता ई। छोकमें भी बहुत 
देरसे प्यास ळगनेके कारण मेरे सुखमें धूळ बड़ रहो है, म॑ अधिक बोल नहीं सकता 
ऐसा कहते हें । विरइ-क्षाण दमयन्ती इतना कहनेके बाद अधिक बोलनेमे असमथे होः 
गयी ] ॥ १०० ॥ ) 
प्रियो निवहेन सहाथ सा व्यरचयद्गिरमघंसमस्यया । 


हृदयममंणि मन्मथसायकेः क्षतमा बहु भाषितुमक्षमा ॥ १०१॥ | 
प्रियसखीति । भय सा दमयन्ती, मन्मधसायकेः हृद्यमर्मणि चततमा यार्ढ. 
ग्रता । अत एव बहु भाषितुं म्रपन्च्य वक्तुमचषमा सती, म्रियसखीनिवहेन सई 
आएसखीसद्घेंकः साधंम, अद्धरूपया समस्या संग्रहकारिकया। “समस्यां 7 | 
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शसमासार्था? इत्यमरः। 'संज्ञायां समजनिपदेःत्यन्न संपूर्वादस्यतेर्वाहुटकः क्य 
इति चीरस्वामी' । गिरं व्यरचयत्‌। पूर्वांध सखीजनसमस्या, तदुत्तरत्वेनोत्तराघ 
ः[चयमरचयदित्यथः ॥ १०१ ॥ 

इसके बाद हृदयरूप ममंस्थळमें मन्मथ (मनको मथन करनेवाले कामदेव) के बाणोंसे 
अतिशय घायल होकर बोलनेमें असमर्थ वह दमयन्तो प्रिय ( अतएव दमयन्तीके मनोगत 
भावको समझनेब्राली ) सखो-गणके साथ आधो समस्यासे बोलने लगो ( आथो बात सखी- 
राणके कदनेपर शेष आधी बात को दमयन्ती पूरा करने लगी ) | [ डो विषय या इलोकादिका 
अंश अपूर्ण रहता है; उसको अन्य व्यक्ति पूरा करता है और स्वयं अधिक बोछनेमें अशक्त 
डोनेपर अपने वक्तव्य विषयको वह असमर्थे व्यक्ति समाप्त अर्यात्‌ संक्षेप करता हे 1॥ १०१ ॥ 
अकरुणादव सुनशरादसून्‌ सहजयाऽऽपदि धीरतयाऽऽत्मनः। 
अच एव ममाद्य विरोधिनः कथमरीन्‌ सखि ! रक्षितूमात्य माम्‌ ॥१०२॥ 

अकरुणादिति । हे सेमि ! आपदि सहजया घीरतया घेर्येण। “विपदि घेयंमि'- 
ति नौतेरिति भावः । भकरुणान्निदुयाद्‌ सूनशरात्‌ कुसुमेषोः, आत्मनः स्वस्यासून्‌ 
आणानू अब रक्ष । अद्येदानीमसव एव मम विरोधिनः शान्नवः। तन्मूलत्वात्‌ दुःख 
सवेद्नस्येति भावः । हे सखि ! मां कथमरीन्‌ रक्षितुमात्य ब्रवीषि? ब्रुवः पन्चानास्‌' 
इति साधुः । सम्प्रति मे प्राणरक्षणमाशीविषपोषणं पयोभिरिति भावः ॥ १०२॥ 

( अब यहाँते आरम्भ्रकर इलो ० १०९ तक प्रथम वाकय दमयंतीके सखियोंका' तथ अन्तिम 
वाक्य उत्तररूपमे कहा गया दमयंतीका समझना चाहिये) 

सखी कहती हे कि-हे साख दमयन्ता ! निदय पुथ्वाण (कामदेव) के बाणोंते 
अपने प्राणोंको आपत्तिमें अपना स्रामाविक थोरताके द्वारा बचाबो । 

दमयंती कहती हे कि--दे सखि! आज मेरे प्राण हो विरोधी हे, ( अतः तुम ) 
आबुओको बचानेक लिये मुझते क्यों कह रही हो ! 

[ कोई तटस्थ व्यक्ति मी शब॒ुओं को बचाने के लिये नहीं कहता, तर तुम भिय सखो 
'शोकर ऐसा क्यों कह रहो हो ! यदि मेरे प्राण नही रहते धर्थांत्‌ मैं मर जातो तो मुझे 
इतनो व्यथा नहों सहनो पह्तो, अत एव शबुरूप इन प्राणोंको बचानेका परामश देना तुम्हारो- 
जैसो प्रिय सखीको उचित नहीं जेंचता ]॥ १०२॥ 

१. 'क्यप्‌ इस्युचितस तेन क्यङोऽविधानात्‌। असर (नामरिङ्गाजुश्षातन) स्प 
“समस्या! शदुब्याख्याने च 'अपूरणस्वाद्विचिप्तं ( विवक्षित ) समस्यते संदिष्यते- 
5नया समस्या, 'संज्ञायां समजे'ति बाहुलकात्‌ क्यप्‌, 'ऋहलोण्यततः वा, संज्ञापूव- 
'कत्वादू वृद्धयभावः । 'समात्क्यचि 'सवंप्रांतिपदिकेभ्याः” सुगाराम इत्येके, चेत अ 
अत्ययात्‌ । यथा-'दामोद्रकराधातविह्लीकृतचेतसा । इष्टं चाणूरमह्लेन शतचन्द्र 
नभस्तळम्‌ ॥' इति ज्ञो० स्वा० व्याख्या दृश्यते। 
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हितगिरं न श्ुणोषि किमाश्रवे ! प्रसभमप्यव जीवितमात्मनः। ' ` 
सल्लि ! हिता यदि मे भवसीृशी मदरिमिच्छसि या मम जीवितम्‌॥१०३॥| 


हितगिरमिति। आश्वणोति वाक्यमिति आश्रवा। पचाद्यच्‌। हे आश्नवे। | 
चाक्यकारिणि ! बचने स्थित आश्रव? इस्यमरः। प्रसभं बळाद्प्यास्मनो जीवितं | 
प्राणमव रक्ष । 'एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि’ इति न्यायादिति भावः) | 
हितगिरमाप्तवाक्‍्यं किं न श्वणोषि ?। हे सखि ! या त्वं मद्रि मम जीवितमिष्छरः | 
स्यपेक्षसे । इद्शीश्थं दाचुव्ृद्धिमीहमानापि, मे हिता भवसि यदि | न तु भवसि। | 
अतो न शणोमीत्यथः ॥ १०४ ॥ "| 

सखी--सवंदा मेरी बातको सुनने तथा माननेवाळो हे दमयन्ती ! मेरी हितकारी बाठ । 


क्यों नहीं सुनता १ बपूवं क ( कष्ट सहकर ) भो अपने जोवनकी रक्षा करो । | 


दमयंती--हे सखि! तुम मेरो ऐसी दितेषिणी होतो हो, जो (तुम ) मेरे शबुरू | 
जीवनको चाहती हो ( भत: तुम मेरी हितैषिणो सखी नदो हो अथात्‌ सखी होकर तुम्हें पेछ 
चाइना शोभा नहीं देता )।। १०३ ॥ 


अमृतदीधितिरेष विदभंजे ! भजसि तापममुष्य किमंशुभिः ?। , 
यदि भवन्ति मृताः सखि ! चन्द्रिका: शशभृतः क तदा परितप्यते | 
अम्ृतदीधितिरिति । हे विदर्भजे दुमयन्ति ! एष इति पुरोवतिनो हस्तेन वि | 
देशः। अस्रतदीधितिः सुधांशुः। असुष्य सुधांशोरंशुसिः किमिति तापं भजसि! | 
अन्नास्रतशब्दस्यार्थान्तराश्रयेणोत्तमाह-यदीति । हे-सखि! दाषभ्टतश्रन्तिका 
म्यताः भषन्ति यदि, तद छ परितप्यते ? न छापीस्यर्थः । अस्यास्ृत दीधितिष्वादे | 
वेदं दुःखं, सृतदीधितिश्चत्‌ सर्वा रिष्टशान्तिः स्यादिति भाचः। अन्न असनतेति सुधा | 
विवक्षया प्रश्यु्स्य स्ृतेतरार्थवेन योजना द्वकोक्तिरळङ्कारः । 'अन्यथोक्तस्य वार्ण | 
स्य काक्वा श्लेषेण वा भवेत्‌। अन्यथा योजनं यन्न सा चक्रो क्तिनि गद्यत ॥! इति | 
सखी-हे विदर्भकुमारी दमयन्तो ! यह अमृतकिरण (सुधारदिम अर्थात चन्द्रमा) ० 
इसके किरणोस क्यों सन्तप्त होती हो १ 
दमयंती-हे सखि ! यदि शशाइ ( चन्द्रमा ) को किरणें मृत (नष्ट ) हो जातीं भ | 
नहीं रहती, तब कहाँ सन्ताप होता १ अर्थात्‌ चन्द्रमाके किरणोंके अमृत ( हि 
जीवित अथांत्‌ सत्र फेछी हुई ) होनेसे हो सन्ताप हो रद्य हे, इसके अमावमें रदा 
सन्ताप नहों होता ।। १०४॥ ४ 
ब्रज घृति त्यज भीतिमहेतुकामयमचण्डमरी चिरुदर्श्वात । र 
ज्वलयति स्फुटमातपमुमुरंरतुभवं वचसा साख ! लुम्पसि ॥ १०१४ 


बजेति । ( हे सुग्ये ! ), ति बज भेयं भज । अहेतुकां भीति त्यज। अगम 
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वण्डमरीचिः श्ौतांशुरुदञ्चस्युदेति, न चण्डांशुरित्यर्थः । आतपेरेच सुसुरे स्तुषानळे: । 
“युसुरन्तु तुषानल' इति वेजयन्ती । स्फुट प्रत्यक्ष यथा तथा, उवल्यति दहति 
हे सखि ! अनुभवं प्रत्यक्षं वचसा आगमेन लुम्पसि बाधसे । तद्युक्तं प्रावप्लबनः 
चाक्यवत्‌ , प्रस्यच्षेणे वास्य याधादिर्यर्थः अन्राचण्डकरे चण्डकरञ्जान्स्याः आन्तिः 
मदुलझारः ॥ १५५॥ * 
सखी --धेये ग्रहण करो, निष्कारण मयको छोड़ो; क्योंकि यह अचण्डदोधिति ( शीतः 
रिम ) भर्थात्‌ चन्द्रमा ठदय हो रहा है। [ चन्द्रमार्मे सर्यवुद्धि करनेसे जो निष्कारण मय 
कर रहो हा, उत्ते छोड घेय-धारण करो ]1 र 
दमय*ती--हे सखि ! यह धृपरूपी सुत रो. ( कंडेके निध्‌ म अंगारों ) से मुझे प्रत्यक्ष 
हो जला रहा है, मेरे शस प्रत्यक्ष अनुभवको ( शाख- ) वचनसे छप कर रदो हो १1: 
[ बातों का भपेक्षा अनुभव ही सत्य एवं प्रामाणित्र माना गया है । मतः मेरे प्रत्यक्ष अनु« 
भव से सिद्ध है कि यह चण्डररिम ( सयं ) हो है ] ॥ १०५॥ 
अयि ! शपे हृदयाय तवव यद्यदि विधोनं रुचेरस गोचरः। 
रुचिफलं सखि ! श्यत एव यज्ज्वल्यांत त्वचमुल्ललयत्यसून्‌॥ १०६॥, 
यदुक्तमयमचण्डमरोचिरिति तद्विश्वासयति--अयी ति। अयि ( सुरे ) सेमि? 
विश्‍व सिद्दीति शेषः । विधोश्चन्द्रस्य रुचेस्तेजसो गोचरो बिषयो नासि यदि, त्वदः 
ङ्सङ्गीदं तेजश्रान्द्र न चेदिस्यथंः । तत्तहिं तबेव हृदयाय झपे। त्वजीविताय हुह्मा- 
मीस्पर्थः । 'श्छाघहुड” इत्यादिना सम्प्रदानत्वाच्तुर्थी। तहिं, सखि! रुचिफलमेव 
तेजोमात्रकायंमेच इश्यते । न तु चन्द्रकार्यस्‌ । मद्भाग्यविपयंयेणामिभवनिदृत्तेरिति 
भावः । कुतः, यद्यस्मास्वचं ज्वळ्यति दत । असूनू प्राणान्‌ उदळळ्यति उन्म” 
यति । सर्द तेज: उष्णत्वाद्वाहकमेव, अभिभवात्त विपयंय इति पदाथंतस्ववादिनः ॥ 
सखी--आय दमयंतो ! मे तुम्हारे हो हृदय को सोगन्थ खाती हूँ जो तुम चन्द्रमा को 
रुचि ( चाँदनो ) में न हो । ‘3 
अत साख | रुचिका फल ( कार्य ) तो दिखलाई हो दे रहा ह कि वह ( मेरे 
शरारक चमडेको जला ( सन्तप्त कर ) रहो हे और प्रार्णोको उपर उठा अर्थात उबाळ. 
व्याकुळ कर) रहा ई । , - 
शि विश्राम दिलानेके लिये उसको सखोने दमयन्तौका हृदय छर शपथ 
किया कि तुम चाँदनीमें हो दो, शस उत्तिमे 'रचि' शब्दका झं प्रकाश लेना चाहिये $ 
किन्तु दमयन्ताने सखोकी शपथपूर्वक कही गयो बातको स्वीकार करती हुई “रुचि? शब्दका 
अथे दाहक तेज मानकर उसके सवथा प्रतिकूल उत्तर दिया )॥ १०६॥ हे | 
विधुविरोधितिथेरभिधायिनीमयि ! न कि पुर्नारच्छसि कोकिलाम्‌ १। ` 
सखि ! किमथंगवेषणया ? गिरं किरति सेयमनथेमयीं मयि ॥ १०७ ७ 
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विध्विति । अयि भैमि ! विधुविरोधितिथेः कुह्वाख्याया नष्टन्दुतिथेरमिघायिनी, 
सदभिधायककुहूशड्दोच्चारिणी कुहू कुद्धिति नामग्रह॑ तदाह्ायनो[मिस्यर्थः। 
कोकिलां पुनः किं नेच्छुसि । मा भूरुच्चन्द्रः तद्विरोधिनीमेनां किं नेच्छुसीत्यर्थ! | । 
हे सखि ! अर्थगवेषणया ङुहूशब्स्य नष्टचन्द्रा तिथिरथेंः इति विचारेण किम्‌? 
ततर्साध्यं किमपि नास्तीत्यर्थः । राम्यमानसाघनक्रियापेहयाकरणत्वात्ततीया । . कुतः, 
सेयं कोकिळा मयि विषये गवादिशव्द्वद्मिधियवती न भवतीत्यर्थमयी, रथधोषाः 
दिवदर्थशून्यस्वात्‌। किञ्च, अनर्थमयी «शनिधोषवदापत्रुपा च, ताम । अनर्थशब्दाः 
न्मयट्प्रस्ययः । गिरं किरति विक्षिपति ॥ ३०० ॥ 


अमावास्या तिथि ) को कहने अर्थात्‌ बुलानेवाली कोयल को तुम क्यों नहीं चाइती ? [ शुर 
भूत चन्द्रक मिरोधिनो कोयलको चाइना उचित है ]। 

दुमयंती-हे सखि ! अथंके ढढनेसे क्या छाम है ! अर्थात्‌ कुछ नहीं, क्योंकि यह 
कोयछ मेरे विषय में (या पासमें) अनर्थकारी बात ( कुहू? शब्दार्थ के प्रतिकूल बाणो) 
कहती हे । [ यह कोयळ सचमुच (कुहू? को नहीं बुलाती, अपितु अनर्थं ( अनिष्ट ) कारक 
(पक्षांतरमें-प्रतिकूछाबंक बाणी बोलने से धृतं ह । कोयलाका कुहूँकना भो मुझे पोड़ित 
करता है ] ॥ १०७॥ 


हृदय एव तवास्मि स वल्लभस्तदयि कि दमयर्ति ! विषीदसि 11 

हृदि परं न बहिः खलु वतंते सखि ! यतस्तत एव विपद्यते ॥ १०८॥ 

हृदय इति। हे दमयन्ति? सः ते वज्ञभः नळः तव हृदय एवास्ति चतंते । 
तदपि तथापि किं विषीदसि खिद्यसे ? हे सखि ! यतो हृदि परं हृद्येव वत॑ते वहिनं 


चतंते खळ | तत एव विपद्यते खिद्यतते । सदेमावे छट । यतः स्मर्यत एव, न तु 
इयते, अतो मे विषादू इर्यर्थः ॥ १०८।१ हे 


सखी -हे दमयंती | तुम्हारा प्रिय नळ दृदयमें ( भत्यन्त समौपमें ) द है, तथापि क्यों 
विषाद करतो [हो ! [ अत्यन्त निरटवर्ती प्रियके रहने पर उसके लिए कोई मी विषाद 
नहीं करता है ]। 
दुसयंती--श्योकि वह प्रिय नल वेवळ हृदयमें है, निश्चय हो बाहर नहीं हे, इस 
ह हू i [ अतिशय प्रिय नलके हृदयस्थ होनेत्ते उनका एकमात्र स्मरण ही 
1 ह, दशन नहीं और परम प्रिय के बिना दर्शन हुए स्मरणमात्र से किसी को पूर्ण हषे 
नहीं होता, यही मेरे विषाद का कारण है ]॥ १०८॥ 
स्फुटति हारमणौ मदनोष्मणा हूरयमप्यनछङ्‌कृतमद्य ते । F 
सखि ! हतास्मि तदा यदि हृद्यपि प्रियतमः स मम व्यवधा पितः ॥।१०९॥ _ | 
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स्फुटतीति। हे सैमि ? मदनोष्मणा कामञ्चरेण, हारमणौ हृद्याङ्काररस्ने 
स्फुटति विदळति सति, अद्य ते तव हृद्यं वच्चोऽपिःअळंकृतं न सवतीत्यनळङ्क्ृतस्‌ 
आपरिष्कृतं जातस्‌। अथ हृद्यमन्तरङ्गमप्यनळं नळरहितं कृतसिध्यर्थान्तरं _ 
सअस्वोत्तरमाह-हे सखि ! स प्रियतमः मम हथपि ष्यवघापितो यदि दूरी कृतर्चेत्‌। 
दधातेप्यंन्तारकर्मणिकतः । 'अ्तिंही? इस्यादूना एगागमः। तदा हतास्मि। चक्को- 
'क्तिरळङ्कारः । छक्षणसुक्तस्‌ ॥ १०९ ॥ 

सखी--कामज्वर ( कामजन्य विर सन्ताप) से हारमणिके फूटते रइनेसे आज मैने 
तुम्हारे हृदयको मो अनळङ्छग ( भूषित नहीं, पश्चांतरमें-नलरहित) किया हे [. पहले 
तुम्हारे सुख आदि. तो अडडझ्डारशन्य ये हो, किन्तु आज हृदयको भी मलड्टार से युक्त नहीं 
किया यह 'अपि? शन्दप्ते ध्वनित होता है। मुक्ताका भरिन तापर्मे पकर फूटना स्त्रामाविक है]। 

दमयंती-हे सखि | यति दयसे भी उस प्रियतम ( नळ ) को व्यवरित ( पष ) कर 
दिया तब तो हाय ! मैं मारो गयी । [ पहले भियतम का दशन वाइरमें न होनेपर भौ “इदः 
यमे वे हैं, तब कभी न कमी वे अवश्य हो मिलेंगे” यह मानकर हो में संतोष करती यी, 
किन्तु आज तुमने जब हृदयसे मी उस प्रियतम नळको भछग कर दिया, अतः मैं मारी 
गयी. ] । 

[ पहले सखीने तो "न+ अलङ्कृत अनलड्कृत अर्थात, 'मण्डनरहित? अथे मानकर ft 
ङ्त? शब्दको कहा, किन्तु दययन्तीने “भ + नलडकृत = अनलब्कुत भ्ाँय, नळधून्य किया 
-यह भर्थ 'अंनलङ्कृत शब्दको मानकर घबड़ाकर उक्त उत्तर दिया ] ॥ १०९॥ 


इदमुदीयं तदैव मुमूच्छं सा मनसि मूच्छितमन्मधपावका 
क सहतामदरम्बलवच्छिदामतुपप त्तिमतीमपि' दुःखिता ॥ ११० ॥ 


इदमिति । सः सेमी, इदं पूर्वोक्तं 'सखि ! हतास्मी*ति वाक्यम्‌ उदीयं द 
सदैव मनसि सूच्छितमन्मथपावका प्रवृदकामानळा सती, समच्छे दुमो 
मोहमसुच्छाययोरि!त्यथेद्दये$पि घातोः स्मरणात्‌ तयाहि दुःखिता स 
-दुःखिनी सा । अनुपपत्तिमतीमनलङ कृतमिति कभती न जि 
श्वादनु पपन्नामपीस्यर्थ/ अवल्म्बळवस्य इृदयसज्ञतिमात्नलक्षणस्य प्राणाधारलः 
पि छिदासुच्छेदकं छ सहतां, कथं सहेतेत्यर्थः। दुःखोद्विगनस्य आन्तमान्तं बा | 
₹संवेदनमतिदुःसहमतो युक्तमस्या मुच्छेनमिति भावः । मन न 

मूच्छित हो रई । 

णे र मनमें बढो हुई कामाग्निवाळी वह दमयन्ती उस समय मू! ल 
लत (कि ( बह दमयन्तो ) महत्य भौ अर्थात्‌ इच्पोक्त सल़ी-चचनके भित्ताथे च 
-हइय=गत नज्ञामावरूप घटनारडित भी भवछम्ब ( हृ एयस्थित प्रिय कमो न कमो अवश्य 


१. '--मतिंदुःखिता' इति पायन्तरस | 
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२५६ नेषधमहाक्ाव्यम्‌ 


मिलेगा, ऐसी आशारूर सहारा ) के लेश (कुछ भाग) के नाश (जब हदयमें म भ्रिक 
नहीं रहा तब वद केसे मिलेगा इस प्रकार भानेपर आशाके टट जाने) को केसे सहन 
करे १। [ अतिदुःखित व्यक्ति सत्य-भसत्य, घटितःअधरित, इलेषादिके तदर्थ या भन्याथक. 
भादि बातों का विचार नहीं कर सकता, किन्तु जेसे सुनता है, उसका वेसा ही सोषा 
झथं मानकर तदनुसार निर्णय कर लेता है, अतः अतिपीडित सुकुमारी दमयन्तीको भी 
सखीके द्वारा कहो गयो इछेपो क्तिसे अपने हृदयक्रो नछरहित समझकर मूनिछत होना उचित 
हो था ]॥ ११० ॥ * 

अधित कापि मुखे सलिलं सखी प्यधित कापि सरोजदलं: स्तनौ । 

ब्यधित कापि हृदि व्यजनानिलं न्यधित कापि हिमं? सुतनोस्तनौ | ` 

अधितेति । कापि सखी सुतनो भैम्या सुखे सळिळम्‌ अधित आहितवतीत्यर्थः । 
कापि स्तनौ सरोजदुलः प्यधित पिहितवती, “वष्टि भागुरिरज्ञोपमवाप्यो रुपसर्गयोः” 
इस्यपेरकारलोपः। कापि हृदि व्यजनानिलं व्यधित विहितवती। तालवृन्तेन 
बीजग्रामासेस्यर्थः । कापि तनौ शारीरे हिमं चन्दनम्‌ । “चन्द्नेऽपि हिमं विदुः' इ।त 
विश्वः । व्यधित निहितवती ॥ १११ ॥ 

( यह देख ) किसी सलं ने सुन्दर शरीरवाली दमयन्ती के सुखकर पानी (का छींय ) 
दिया, किसाने कमलिनीपत्रोत्ते उसके स्तर्नोको ढक दिया, किसा सखीने हृदयपर पंखेको हवा- 
को ओर किसा सखीने उसके शरीरपर चन्दनछेप छगाया ॥ दमयन्तोको मूच्छित देख 
सब सखियाँ एक साथ हो शोतलापचारद्वारा उसका मूछां दूर करनेमे जुट गयीं ] ॥ १११॥ ' 


उपचचार चिर मृडुशीतलर्जलजजालमृणालजलादिभिः* | 
' प्रिसखोनिवहः स तथा क्रमादियमवाप यथा लघु चेतनाम्‌ ॥११२॥ 
उपचचारेति। स प्रियसखीनिवहः सदुशीतळेज॑लजजाळमूणालजळादिमिः 
जळजळ; पद्नससूह', सणाळ जळेः । आदिशब्दा द्वथजनादिसाधनविरोषेः क्रमाः 

च्चिरं तथोपचचार, यथेयं सेमी लघु चिप्रं चेतनां संज्ञामवाप ॥ ११२॥ 
उस प्रिय संखोबगेने कोमळ भौर ठंडे कमळ ( पाठमेदसे--कमलसमूह-कमलनाल ), 
बिसछता और जल आदि ( चन्दन, खश भादि ) से क्रमशः बहुत समय तक पेसा उपचार 
किया, जिससे यह दमयम्तो थोड़ा होशमे भा गयो । ( 'लघु! शब्दका मौ शीघ्र भथ करना 
प्रकतपके प्रथमपादस्य 'चिरम्‌? पदते विरुद्ध होनेके कारण तथा सुकुमारी दमयम्तीको चिर” 
काळज नछ-विरइअन्य पोडा होनेते “शीघ्र हाशर्म आ गयी? ऐसा अर्थ करनेकी अपेक्षा 'कुछ' 
(थोड़ा ) दोशर्मे भा गया? यहा अर्थ अधिक सञ्गत है, ओर इस अथैके करनेते भग्रिम दो 
इलोकोंके साथ भी विरोध नहों होता ] ॥ ११२ ॥ | 


विवश ० ये पाप यायी १. 'बिषं' इति पाठान्तरम्‌। २, 'नाळ' इति पाठान्तरम्‌ .. 
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चतुर्थ: सगे ४ २५७ 


( युग्मम्‌ ) र 
अथ 'कले ! कलय श्वसिति स्फुटं चर्लात पक्ष्म चले ! परिभावय । 
अघरकम्पनमुन्नय मेनके ! किमपि जल्पति कल्पलते ! श्वूणु ॥ ११३ ॥ 
रचय चारुमते ! स्तनयोवुंति गणय केशिनि ! केश्यमसंयतम्‌ । 
अवगृहाण तरङ्गिणि ! चत्रयोजलक्षरावि'ति शुश्रुविरे गिर: ॥ ११४॥। 

अथ सैम्याः कछादुयः सप्त सख्यस्तासां तदशापरीक्षाव्यग्राणां मिथः कळकळे 
श्ळोकद्वयेनाह-अथेति। अथानन्तरम्‌, इति गिरः शुश्रविर इति सम्बन्धः । ता. 
एवाइ-हे कले ! स्फुटं व्यक्तं, श्वसिति प्राणिति, कलय आङळय । हे चळे ! पचम- 
नेत्रलोम, चलति चछ्कुरुन्मिपतीस्यर्थः । परिभावय परास् । हे मेनके ! अधरकम्पः 
नमोषठचळनसुन्नय तकंय । हे करपलते | किमपि जरपति, शशु ॥ ११३ ॥ 

रचयेति । हे चारुमते । स्तनयोदृंतिमावरणं रचय। हे केशिनि! असंयतं 
विस्रस्तं केश्यं केंशसमूह, ‘केशाश्वाभ्यां यम्‌ छावन्यतरस्यास' इति यम्म्रत्यः ॥ 
गणय चिन्तय । बघानेस्यर्थः । हे तरङ्गिणि ! नेश्रयोन्नंळझरावशु्रवाही, अवयुद्दाण 
बघान । इति गिरः शु्श्नुविरे श्रुताः ॥॥ १३३ ॥ ठे 

इसके (कुछ दाशर्मे आनेके) बाद 'दे कळा ! देखो साफ-साफ खास ले रहा इ, हे चला !. 
इसके पलक चळ रहे हैं, यह तुम विचार करो; हें मेनका | इसका भोष्ठ दिल रहा है, यह 
तुम अनुमान करो; दे कलसलता | कुछ (अस्पष्ट तथा धौरेसे ) कह रही; तुम सुनो; हे चारुः | 
मती | श्सके स्तनोंको ढँक दो; दे केशिना | खुले इए ( इसके ) केश-समूइको बाँध दो> 
हे तरङ्गिणी ! नेत्रांमे निकळे हुए आंसूको पोछ दो; इत प्रकार ( सखियोंका परस्पर में ) 
कहना सुनाई दिया ॥ ११३-११४ ॥ 3 

कलकलः स तदािजनाननादुदलसद्विपुलस्त्वरिते।तः। 
यमधिगम्य सुतालप्रमेतवान्‌' द्रुततरः स [वदभंपुरन्दरः॥ ११५ ॥ 

कळकळ इति | तदा तस्मिन्‌ सखीजनव्याकुलकाछे, आलिजनाननात्‌ सखीसुः 
खारवरितेरिरैः सम्भ्रमोक्तिमिः, विपुलो महान › सः कछकल: उदुळसदुस्थितः। य 
कळकलमधिगम्याक्ण्य, स विदभेंपुरन्दरः मीसमूपतिः बुततरोऽति्वारतः, सुता" 
लयमेतवान्‌ कन्यान्तःपुरं प्राप्तवान्‌ ॥ ११५ ॥ 

इस प्रकार आपसमें अस्दो-जर्री कहनेसे सख्ी-समुदायके सुखसे निकल दुभा वह मदाच, 
कोलाइल अधिक बढ़ गया ( अथवा-धावकां अर्थात दौड़कर दमयन्ती-मूच्छांकी खबर 
पहुँचानेवालोंके कहनेसे स्षी-स्ुदायः' `” ) जिसे चुनकर विद्भेनरेश ( राजा भीम ) 


3. —मीयिवान्‌ छतदुरः' इति पाढान्तरम्‌॥। | 
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२५८ नंबधमहाकाग्यरम्‌ 


अययुक्त हो कन्या ( दमयन्ती ) के महलमें पहुँच गये । [ पुत्नोक्र मूच्छांका समाचार सुनकर 
“पिताका भययुक्त होना एवं तत्काल हो उत्तके महळमें पहुँचना स्वाभाविक ही है ]॥ ११५॥ 
कन्यान्तः पुरबोबनाय' यदधोकारान्न दोषा नृपं 
ढी मत्त्रिप्रवरश्च तुल्यमगदङ्कारश्च तामूचतुः । 
देवाकर्णय सुक्षुतेन चरकस्योततेन जाने$खिलं 
स्यादस्या नलदं विना न दलने तापस्य कोऽपि क्षमः ॥११६॥ 
कन्येति । कन्यान्तःपुरस्य बोधनाय योगचेमानुसन्धा नाय, यद्धीकाराद्ययो 
-सेन्त्रिषेद्ययोरघीकाराच्नियोगात्‌। 'उपसर्गस्य घन्यमनुष्ये ˆ बहुलम्‌? इति दीर्थः। 
दोषाः परपुरुप्रयेश्चादयो चाताद्यश्च, न सन्तीति होप: । अस्ति सेव तिपरोऽप्रयुञ्य- 
-सानोऽप्यस्तीति चचनात्‌। तौ. मन्न्रिप्रवरश्च अगदमपरोगं वरोतीत्यरादङ्कारो 
चद्यञ्च । 'रोगहदायंगदङ्कारो मिपरवेयश्चिकिरक' इत्यमरः । 'कर्मण्मण्‌ “कारे सत्याग- 
दस्य’ इति सुमागमः। द्वौ नुपं तुल्यमेकचा श्यसूचतुः । देव राजन्‌ ! आकणंय सुश्च- 
तेन सम्यकछू तेन, चर एव चरको गूढचारः, तस्योक्तेन घाक्येन । अन्यत्र सुश्रतेन 
चरकस्योक्तेन 'चरका'चायप्रणीतग्रन्थेन, अखिल तापनिदानं जाने । अस्यास्तापस्य 
-चुळने निवर्तने, नल राजानं ददातीति नळद्‌,तर्संघरकं चिना । आतोऽनुपसग कः! 
अन्यत्र, नळदसुशीरं विना । मुळेऽस्योशोरमखियाम्‌ । अभयं नळदं सेव्यम्‌? इत्य- 
मरः। कोऽपि न क्षमो न स्यात्‌ । 'दाक्रि छिङ' इति शक्यार्थे लिङ अन्न द्वयोरपि 
नळदुयोः प्रकृतस्वात्‌ केवळप्रक्ृतश्लेपोऽछङ्कारः॥ ११६॥ i 
“जिस ( प्रधान मन्त्री ) के अधिकारसे कम्पा हे अन्तःपुरके योगक्षेमे बाधाके लिये कोई 
“दोष ( परपुरुषसंसर्गजन्य व्याभिचार आदि.) समर्थ नहीं होते राजवेद्यपक्षमे-जिसत (राजवेध) के 
अधिकार अर्थात्‌ निरन्तर देखरेख रझनेते वन्याके शरीरको रक्षित करने ( में बाधा) के लिये 
कोई दोप ( वात, पित्तादि) समर्थ नहीं होते; उन दोनों ( मुख्यमन्त्रो तथा राजवेद्य ) ने 
समान ( परस्पर अविरुद्ध) वचन कहे । ( प्रधान मन्त्रीने कहा कि--सरकार | सुनिये, 
अच्छी तरह सुने हुए दूतके कइनेतते मैं सब जानता हूँ कि-) नलके लिये देने ( नलके साथ 
विवाह करने ) के अतिरिक्त इस दमयन्तोके सम्तापक्नी शान्तिके लिये कोई भी ( अन्य 
राजादि ) समर्थे नहीं हैं, राजवेधके पश्षमें वेधने कहा कि--'हे सरकार ! सुश्रुत तथा चरक 
(नामक चिनित्साशाखाके रचयिता प्रधान दो भाचायो) के कइनेसे मैं सब जानता हूँ कि नल 
भयात्‌ खश देनेके मळावे इसके तापकी शान्तिके छिये अन्य कोई ( क्राथ, रसं, भस्म आदि 
औषध ) समर्थ नही हे । ( अथता-राजा :नछ को प्रापिके पहले 'खुश? देनेके अतिरिक्त इसके 
तापकी शान्तिके डिए ब्रह्मा भो समय नहीं हैं, तब दूसरेकी बात ही क्या है ? अतः शीघ्र दो 
राजा नलके साथ विवाह करनेका तथा उसके पहले खशद्रारा ~ पे खशद्वारा उपचार करनेका प्रबन्ध होना करनेका प्रबन्ध होना 


१. 'वाधनाय? हृति पाठान्तरम्‌ । 
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चतुर्थ: सर्गः २५९ 


चाहिये ) [ प्रधान मन्त्री तथा राजवेचक्रो राजकुमारीकी मूच्छां सुनकर अन्तःपुरमें पहुंचना 
उचित ही है ]॥ ११६ ॥ 
ताम्यामभूदुगपदप्यभिधीयमानं 'मेदव्ययाकृति मिथ:प्रतिघातमेव । 
श्रोत्रे तु तस्य पपतुनृपत्तेन किच्चिद्धेम्पामनिष्टशतशद्धितयाकुलस्य ॥१७।॥ 
ताभ्यामिति । ताभ्या मन्त्रिभिषर्म्यां, सेदुव्ययो नामभेदः स एवाछृतिरयंस्य 
तद्‌ भेद्द्ययाकृति, अभिन्नाकारमेकरूपं यथा तथा, युगपदेकदा, अभिघीयमानं 
नलदादिवाक्ग्रमिति शेषः । मिथोऽन्योन्यं प्रतिघातो विरोधो यस्य तन्मिथःप्रतिघातं 
मिथोभिन्नमेवाभूत्‌ । अभिधानयौरापद्यादेकशब्दाब्यामिन्नाैंकवाक्यवत्‌ प्रतीयमा- 
नमपि तद्‌ भिन्नां वाक्यद्वयमेवासी दिस्यर्थः । राज्ञस्तु न तत्र दष्टिरित्याह-भेम्यां 
विषये अनिष्टश्ञतशङ्कितया अनिष्टानेकशङ्कावरदेन आकुलस्य विहृळचित्तस्य, “प्रेस 
पश्यति भयान्यपदेऽपिः इति न्पायादिति भावः । तस्य नुपतेः भीमस्य ओत्रे तु. 
किञ्चिन्न पपतुः न किञ्चिदूर्थ जगृहतुः । ब्याकुळान्तःकरणतया तद्वाक्ये नातीव कण 
दत्तवानिस्यर्यः ॥ ११७॥ - 3 
उन दोनों ( प्रधान मन्त्री तथा राजवेदय ) के द्वारा एक साथ कहा गया भेंदरद्दित भी वह 
यचन परस्परमें प्रतिघातक ( एक दूसरे का बाधक ) ही हुआ, इस कारण दमयन्ती के विषय 
में सेकशें अनिष्टों क! शक्का होने से राजा के दोनों कान कुछ भो ( किसी एक के वचन को 
भी ) नहीं पान किये अर्थात्‌ नहीं सुने । [ एक साथ दो व्यक्तियोंके कहे गये बचनों को 
कोई भो घबढ़ाया हुआ व्यक्ति नहीं सुन सकता, भतः प्रधान मन्त्री तथा राजवेचच के पकः 
साथ कहे गये भेदरहित ईवचनको भो परस्पर बाधक ( भौम राजाके द्वारा एक दूसरे कोः 
बातको नहीं सुनने में कारण) होना स्वाभाविक हो है। अतः वचनकों न सुन सकनेसे: 
दमयन्तोके नाना प्रकारको भनिए शङ्काओंसे भोम राजा घबडा गये | ॥ ११७॥ 
द्रतविगर्सितविप्रयोगचिह्नामपि तनयां नृपतिः पदप्रणस्राम्‌ । 
` अकलप्रदसमाशुगाधिमग्नां झटिति पराशयवेदिनो हि विज्ञाः॥ 
द्रतेति। नुपतिः बु तविगसितविप्रयोगचिद्ठां द्वागपसारितशिशरोपचारचिद्दा- 
अपि, पदे प्रणन्नां पादपतितास “उपसरयाद्समासेऽपि णोपदेशस्य” इति णस्वस ` 
तनयामसमाशुगाधिमग्नां मदुनब्यथामरनाम्‌ अकळ्यचिश्चिकाय । तथाहि विज्ञाः 
प्रदीणःः "प्रवीणे निपुणामिज्ञविज्ञनिष्णातशिच्षिताः' इत्यमरः। झटित्यविल्ग्वेन 
पराशयवेदिनो हि, प्रकाशकछिब्गमन्तरेण आकारमात्रेण परेक्षितं निश्चिन्वतीत्यरथेः ७ 
कामान्येन विशेषसमर्थनरूपोर्धान्तर न्यासः ॥ ११४ 0 ह 
राजा ( भौम) ने विरहचिह से रहित चन्दनछेप, कमल, मृणाल आदिं नही. धारण 


१ 3; “मेदृष्यप्राकृति' हृतिः पाठान्तरम  .-“. ` ' ` . ® 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६० नैषधम हाकाव्यम्‌ 


को हुई पेरोमें प्रणाम करती हुई दमयन्तोको कामदेव-त्राणप्रदारजन्य मानसिक व्यथामें मग्न 
अथात्‌ अत्यन्त कामपौडित समझ छिया, क्योंकि चतुरलोग दूसरोंके आशयको शीघ्र जान- 
नेवाळे होते है । [ अन्तःपुरमे राजाका आना सुनकर सभय सखियोंने ण कुछ स्वरथ हुई 
स्वयं दमयन्तीने ही कमल; मृणाल, विस भादि विर-ताप-शान्तिकारक चिह्नोंको दूर कर 
दिया तब दमयम्तोने जाकर पिताके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया । विरहचिक्दी को दूर- 
कर आयी हुई भो पुत्रीको चतुर राजा भीमने कामबाणसे पी।इत समझ लिया। यहाँ दमन 
यन्तौ कामपौडासे इतना क्षोण हो गयी थी कि बिरचिह को दूर इटाकर भा समीप म आयी 
।विनन्र दमयन्तोको कामपीडित समझने में चतुर राजाको कुछ विलम्ब नहीं लगा | ॥ 


'व्यतरदथ पिताशिषं सुतायं नर्ताशरसे मुहुरुन्नमय्य मौलिम्‌ । 
“दयितमभिमतं स्वयंवरे त्व गुणमयमाप्नुहि वासरः किर्याःद्गः' ॥११९। 


ब्यतरदिति । अथ पिता भीमः, नतशिरसे ळज्ानतसुखाये सुताये दसयन्त्ये) 
मौछिं सुखसुन्नमय्य, हे वत्से ! कियद्भिः कतिपयेरेव वासरे: स्थयंवरे त्वं गुणमयं 
शुणाञ्यमभिमतं द्यितमाप्नुहीत्याशिषं सुहुन्यंतरत्‌॥ ११९॥ 


इसके ( चरणों में दमयन्तीके प्रणाम करनेके ) बाद पिता ( राजा भीम ) ने नतमरतक 
कन्या के लिये प्र माधिकय से झट ( पादप्रणत उसके ) अस्तक को उठाकर आशीर्वाद दिया 
कि-स्वयंवरमे ( अथवा हे स्वयंवरे | पणि को स्वयं वरण अर्थात्‌ चुनकर स्वीकर करने वाली ! ) 
तुम कुछ (थोड़े) ही दिनों में बहुत गुणो अपने अभिळषित प्रियतमको प्राप्त करो ।? [ इस 
पद्य में “स्वयंवरे अभिमतम्‌ , कियद्भिः वासरेः? पर्दो से राजा भीम ने पुत्री दययन्तोकी कामः 
पौडितावस्था जानकर आश्वासन दिया कि तुम्हें अभिळषित प्रियतम पति शीघ्र हो पाने के 
'छिये मेरौ परतन्त्रता नहीं रहेगी, अपितु तुम स्वेच्छानुसार पति को स्परयंवर में स्वयं ही 
सस्वौकार्‌ करने में स्वतन्त्र रहोगी ] ॥ ११९ ॥ 
तदनु स तनुजासखीरवादीत्त हिनऋतौ गत एब होइशीनाम्‌ । 
कुसुममपि शरायते शरीरे तदुच्चितमाचरतोपचारमस्याम्‌॥ १२०॥ 
तदुन्विति। तदनु आशञीवादानन्तरम्‌ “अजुल॑क्षणे! इति कमंप्रघचनीयसंज्ञा। 
स चुपस्तनुजासखीः सुतावथस्याः अतादीदूचे। कि तत्तदाह-हि यस्मात्‌, तुहिन- 
“ऋतौ शिशिरकाले, ऋत्यकः? इति प्रकृतिभावः। गते निर्गत एव, चसन्ते पुप्पपरि- 
'णामाचापस्य दुःसहस्वाच्चेति भावः । ईहशीनां कोमछाङ्गीनां यौवनप्रविष्टानां शरीरे 
'कुसुममपि शरायते झरवदाचरति, तद्वद्‌ दुःसहं अवति । एकत्र गात्रमार्दवादन्यत्र 
-त्रनबाणत्वाच्चेति भावः । तत्तस्मादुस्यां कोमलाङ्गथां युवत्या च, उचितं योग्यसु- 
व्पचारं प्रतीकारमाचरत ॥ १२०॥ »; 
उसके ( दमयन्तीको भाशोबांदरूप भाश्रासन देने के) बाद उस (राजा भीम) ने 
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. चतुर्थः सगं? २६१ 


*पुत्रो दमयन्तोकी सलियोंसे कहा-शिशिर ऋतुके वीतते हौ अर्थात्‌ बसन्त ऋतुके आरम्भ 
“में ही ऐसो ( कोमलाङ्गो युवतियों या विरइपीडिताओं ) के शरीर में फूछ भी बाणके समान 
“च्यवद्दर करता है, अत एव ( तुमळोग ) इस दमयन्तीके विषयमें योग्य उपचार करो । [ ऐसी 
कोमझाङ्गिशेके शरीरमें फूलमे मारनेपर भो बाणसे मारनेके समान पोडा होती हे, फूलको 
“कामबाण होनेते विरहियोंके लिये तो पीडा होना स्वाभाविक हो है ]॥ १२० ॥ 


* कतिपयदिवसैवेयस्यया वः स्वयमभिलष्य वरिष्यते वरीयान्‌ । 
' क्रशिमशमशमनयानया तदाप्तुं रचिर्चिताथ भवद्विधाभिधाभिः ॥१२१॥ 


_ कतीति। किंच, कतिपयदिवसेः अदपदिनेरेव, वो युष्माकं, चयस्यया सख्या 
सेम्या, वरीयान्‌ श्रेष्ठः पुमान्‌ , स्वयसमिळष्य कामयिस्वा वरिष्यते । यं कामयते 
“तं बरिष्यतीत्यर्थ:। तत्तस्माद्‌ अथेदानीम्‌, अनया दुमयन्स्या ( क्या ), भवतीनां 
.विधेव विधा यासां तासां भवद्विधानां सखीनां, सर्वनास्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्धावः। 
अभिघामिरुक्तिभिर्या क्रशिमशमना कार्यनिवतंना, तथा उपायभूतया रुचिः कान्तिः 
औतिश्च, आप्तुसुचिता भआप्तब्या, स्वयंवर पर्यन्त अवदुपळाळनावचनेः खेद विहाय 
असन्नया सन्तुष्ट्या 'च स्थातब्यमिस्यथः । तुतेस्यादिरळोकचतुष््यं पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ ॥ 

तुमलोगोंकी सखी यह दमयन्ती कुछ ( थोड़े) ही दिनोंमे स्वयं अभिलाषा करक अत्यन्त 


उत्तम ( पतिको ) स्वीकार करेगी ( जिसे यह हृदयसे चाहती है, उसे ही स्वयंबरमें स्वय ˆ 


वरण करगी, इस कार्यमें पिता होनेके कारण मैं किसी प्रकार का बाधक नहीं बनंगा ) । शस 
कारण इस समय इस दमयन्तीकी दु्बंछता दूर करनेवाली रुचि ( विरहावस्थाके पहले वाली 
सुन्दरता, या इच्छा ), तुमछोगोंके समान ( हितेषिणी सखियों) के कइने अर्थात्‌ समझाने 
4 पाठमेदसे-उपचारोसे ) प्राप्त करना उचित अर्थात्‌ भावश्यक है ।? [ 'कृशता दूर करनेः 
जाळी? यह विशेषण प्रथमान्त:मानकर दमयन्तौ पक्षम मो छग सकता है। श्सका शीघ्र ही 
स्वयंवर होनेवाछा है, अत एव तुमछोग ऐसा उपचार करो; जिससे यह दमयन्ती ऋशता 
'दूरकर पहलेके समान सुन्दर हो जावे] ॥ १२१॥ , 
एवं: यद्वदता नृपेण तनया नापृच्छि लज्जापद* 
यन्मोह। स्मरभुरकल्पि वपुषः पाण्डुत्वतापादिभिः । 
यच्चाशी:कपटादवादि सदृशी स्यात्तत्र या सान्त्वना « द 
* ` ` तन्मत्वालिजनो मनोऽब्धिमतनो दानब्दमन्दाक्षयोः॥ १२२।। . 
एवसमिति । पुषं वदता नृपेण, तनया दसयन्ती, छज्ापदं छज्जादेतं, नाएस्छि 
सम पृष्टेति यत्‌। जतां अरतायोपादिति भावः । पृष्देदुंहादिस्वादप्रधाने कसंणि 
खुल! मोहो मूच्छा च वपुषः पाण्डुत्वतापादिभि्िज्ञेः स्मरभूः कामजोऽकद्पि निश्चित 


१. 'बिधामिः इति ण क्यात इति पाठान्तर । २. 'छण्जास्पदुस/ इति पाठान्तर ॥ _ २-'छञ्जास्पदृस्‌’ इति पाठान्तरस्‌। 
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इति यत्‌ । तन्न तस्यां पुर्‍या, सदशी अनुरूपा या सान्त्वना लालनोक्तिः स्यात्‌, 
सा चाशीःकपटाइयितमाप्नुहीत्याशीर्षा दग्याजादवादीति च यत्‌, तस्सवं मस्बा- 
छोच्य, भाळिवगेः मनः स्वचित्तम्‌ आनन्द्मन्दक्षयोः भब्धिमतनोत्‌। छञ्जानन्द्‌ 
सागरीचकारेस्यर्थः । स्वेश्‍सिद्धरानन्दः स्वरहस्यप्र काइ नाएछजञ्जा ॥ १२२॥ 
इस प्रकार ( इछो० ११९-१२०) कहते हुए राजा भीमने कन्या दमयन्तीसे लब्जाविष- 
यक बातको ( पाठमेदसे--सलज्ज दमयन्तोते पोडाविषयक बातको ) तथा कामदेवने शरी- 
रके पाण्डुल और सन्ताप आदिसे जो मूच्छ उत्पन्न कर दिया था उसको जो नहीं पूछा, 
और आशोंवाँदके बददानेसे ( इछो० ११९ में ) दगयन्तो्ते योग्य वर पानेको तथा स्षियांते 
उसका योग्य उपचार करनेको कहकर जो सान्त्त्रना दो, उसे जानकर सखियोने मनको 
आनन्द तथा लज्जाका समुद्र वना दिया । [ राजाने पिता होनेके नाते कामपा डित कन्यासे 
छञ्जाजनक पाण्डुतादिअन्य मोह आदिकी बात नहीं पूछो भौर भाशीवाँद देकर तया सखि 
यासे उचित उपचार करनेके छिये कहकर कन्या तथा उसको सखियोको पूर्ण सान्त्वना दे दौ, 
यहद योग्य एवं चतुर पिताके लिये उचित दो भा । सखियाँ भो 'पिताजॉने सखो दमयन्ताका, 
स्वयंवर शोत्र हो करने का निश्चय कर छिया? यह जानकर दर्षित तथा ' कामपोडाबिषयक. 
बात पिताजीने मादूम कर लिया? यह जानकर एक साथ दी मनमें अत्यन्य छज्जित मी इई । 
अन्य किसो भी पिता एवं कन्याके लिये ऐसा हो करना स्वाभात्रिक हैं] ॥ १२२॥ 
श्रीहर्षं कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः सुतं 
श्रीहोर: सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम्‌ । 
तुर्यः स्थेयविचारणप्रकरणञ्जातर्ययं तन्महा- [ 
काव्येऽत्र ग्यगळच्नलस्य चरिते सगां निसर्गोज्ज्वलः ।॥ १२३॥ 
अहरषंमिति । श्रीहषंसित्यादि सुगमम्‌ । तुयंश्चतुर्थः । “चतुरश्छुयतावाद्यचर- 
छोपश्च? इति साधुः। स्थेयेविचारणं नास स्वप्रणीतप्रकरणं तदुआतरि  तत्समान- 
कतृंक इप्यर्थः ॥ १२३ ॥ 
इति मह्लिनाथतिरचिते “जीवातु'समाख्याने चतुर्थः सगं समाप्तः॥ ४॥ 
कत्रोश्वरसमूइके सुकुयलक्कारमें जड़े गये दोरेके सनान पिता 'ग्रौहोर? तथा माता 
*मामरछ देवाने इन्द्रि-समूइका जोतनेवाळे जिस “इध? नामक पुत्रको उत्पन्न किया, उसके 
रचित 'स्थेयेनिचारण? ( क्षण-भह्के खण्डनसे स्थितरताका विचारणसूचक ग्रन्थविशेष ) नामक 
अक्रणका सहोदर (समान, पक्षान्तरमें-दोनों अन्योंका एक निमाँणकतां होनेसे सहज 
भाई ), सुन्दर, नंलके चरित झयांत्‌ “नेषष चरित! नामक “महाद्ाव्यमें स्वमावतः निर्मल 
( दोषहोन ) चतुर्थ सग समाप्तहुआ॥ १२३ ॥ क 
यह “मणिप्रभा? टोकामें 'नेषधचरित? का चतुर्थ सर्ग समाप्त हुआ | ४॥ 
PITS UT TT Lo नकक्लकए०- की $ 11 1272 व्ही 
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पञ्चमः सर्गः 
यावदागमयतेऽथ नरेद्रात्‌ स स्वयंवरमहाय महीन्द्रः । 
तात्रदेव ऋषि रिन्दरदिहृक्षुनारदखिदशधाम जगाम ॥ १॥ 


अथ दुमयन्तीस्वयंवराय इन्द्राद्यागमनं वक्तं त दुपयोगितया नारदस्येन्द्रळोक- 
रामनम।ह-यावदिति । अथ स महीन्द्रो सीति सा ला 
चाय, नरेन्द्रान्‌, यावदागसपते आगमनेनानयनेन विलर्वत इत्यथः। 'आगमे 
इमायामात्मनेपद्‌ं बक्तव्यस? । 'क्मोपेक्षा काळहरणे'ति फाशिका। ताचदेच ऋषि- 
नारदः, 'ऋत्यक? इति प्रकृतिभावः । इन्व दिदरिन्द्रदिदछुः सन्‌, मधुपिपासुदत्‌ 
ग्रस्यादिप'ठाद्‌ द्वितीयसमासः। त्रिदृशधाम स्वर्ग प्रति जगाम । सर्गेउन्न स्वागता- 
वृत्तस । 'स्वागतेति रनभाद्‌ गुर्युम्मस्‌? इति ळक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 

दमयन्तीको आश्वासन देनेके बाद भीम जव तक ( स्वयंवरका निमन्त्रण भेजकर ) 
राजाओं को प्रतीक्षा करते थे, तब तक नारदजी इन्द्रको देखने ( उनसे मिलने ) की इच्छा 
से स्वगंको गये ॥ १ ॥ 


नात्र चित्रमतु तं प्रययौ यत्पवंतः स खलु तस्य सपक्षः । 
नारदस्तु जगंतो गुरुरुच्चं विस्मयाय गमनं विललक्को ॥ २॥ 


अथ पड्भिस्तद्गमनप्रकारं चण यति-नेस्यादि । पर्वतो नारदसखो सनिः शो 
“पर्वतः शेलदेवष्यों:” इति विश्वः। तं नारदमनु SR Bp 
न । कुतः, स पर्वंतस्तस्य नारदस्य सपः सखा खळ पक्षवांश्चेति यम्यते । उभय- 
थाष्यनुयानं युक्तमेवेति न चित्नमिस्यर्थः। कितु, जगतो छोकस्य उच्चेरुन्नतः, गुरुरा- 
चार्यः तस्मादृळघुश्च, स नारदस्तु, विस्मयाय गमनं विछलंघे छंघयामास । तक्ळ्घन 
चिभ्मयाय भवतीत्यर्थः। गुरुद्रव्यस्य पातनाहस्य उत्पतने चिरुद्धसिति श्लेषोत्था- 
पितो विरोधामासोऽलङ्कारः ॥ २॥ 

उन नारदजीके सपक्ष ( मित्र, पक्षांतरमें-पंखसहित ) पवेत ऋषि ( पक्षांतरमे-- 
पहाड़ ) जो पीछे-पौछे गये, इसमें आश्चये नहीं है, किन्तु संसारके ( पक्षांतरमें-संसारसे 
अर्थात्‌ सत्रसे ) यरु (आचाये दोनेके कारण गोरवयुक्त, पक्षांतरमें-भारी) नारदजी नो 
अत्युन्नत आकाशको . छांघ गये, यद आश्वर्यं है । अथवा--गुर अथात्‌ गोरवयुक्त ( पक्षां 
तरमें-भारी ) नारदजी संसार आश्चयं के लिये उच्चतम जाकाशको लॉध गये, अथवा 
संसारके गुरु नारदजी थो आकाशको छॉँब गये यह 'वि? अर्थात्‌ पक्षियोंके भी स्मयः 
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( आश्चयं) के लिए हुआ ( पक्षियोंने भी गुरुतम नारदजीको आकाश लांघते (ऊपर 
जाते ) देखकर बढ़ा आश्रय किया कि इस प्रकार शीघ्र दमलोग मी नहीं उड़ सकते )। , 
जो पवेत अचल है, उसका नारदजीके साथ ऊपर आकाशको जाना आश्चयं कारक | 
दोना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ; क्योंकि वह पंखसहित था--जेसा कि रामायणमें | 
ेनाक पर्वत तथा हनुमानजीके संवादसे और पुराणबचनोंसे पवतोंके पंखयुक्त होनेते | 
आकाशमें उड़नेका प्रसङ्ग आया है। अथवा-पह नारदजी उसके (पते) सपक्ष अर्थात्‌ पक्ष | 
में थे या मित्र थे, अतः वे सब कुछ उसके वारते कर सकते थे, अतः उसका आकाशमें 
गमन करना कोई भी आश्चर्यकी वात नहीं । संसारके उपदेष्टा दोनेसे गोरवयुक्त ( पक्ष।०- 
` अतिभारयुक्त ) नारदजी जो आकाशको लांघ गये-धीरे-धीरे नहीं गये किन्तु उछलकर | 
लाँब गये--यह आश्चयेके लिये हुआ, क्योंकि जो जगदगुरु दै, वह स्वयं अपने लिए कोरं । 
अतिमर्योदित काम नहीं करता | नारदजीके साथ उनके भित्र पवत ऋषि भौ स्वगो गये] | 
गच्छता पथि विनेव विमानं व्याम तेन मुनिना विजगाहे । | 
साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसाऽखिलसिद्धिः | ३॥ | 
गच्छुतेति । पथि विमानं व्योमयानं विनेच गच्छता तेन सुनिना, व्योम विजः | 
राहे प्रविष्टम्‌ । तथा हि, साधने उपाये नियमोऽत्रश्यंभावः क्रियासिद्धौ नियमेन 
साधनान्तरापेच्ेत्यर्थः। अग्यजनानामस्मदादीनां, योगिनां तु तपसा योगधमंगेः | 
चाखिलसिद्धिः सच॑कार्यसिद्विहि । तस्मान्भहायोगिनोऽस्य किं चिमानेनेति भावः । | 
सामान्येन विरोषसमर्थनरूपोऽयान्तरन्यासः ॥ ४ ॥ 
बिना विमानके ही जाते हुए उस नारदजीने आकाशको आलोडित कर दिया 
अथवा-"" "अपरिमित आकाशको आलोडित कर दिया। अथवा--पक्षीके समान जाते 
हुए'*") । क्योंकि अन्य साधन (रथ, घोड़ा, विमान आदि ) की आवश्यकता साधारण | 
लोगोंको दोतो दै ( विना साधनके साधारण छोग कुछ नहीं कर सकते), योगियोंको तो 
तपस्या से हो सब सिद्धि होती है, ( किसी अन्य साधन के बिना उनका कोई काम नहीं 
सकता )॥ ३ ॥ 
खण्डितेन्द्रभवनाद्यमिमानांल्लद्भते स्म मुनिरेष विमानात्‌ । 
अथितोऽप्यतिथितामनुमेने नेव तत्पतिभिरश्चिविनञ्जैः ॥ ४॥ 


„ खण्डितेति । एप झुनिः, खण्डितो निरस्तः, इन्द्रभवनादीनामभिमानोऽहङ्करो | 
यस्तान्‌ , ततोऽपि सखद्धानित्यथेः । विमानान्‌ देवगुहान्‌ , रहते स्स अतिचक्राम | 

{कि बहुना, अड्प्निविनस्रेः पावर्पाततेः, तस्पतिमिविसानाध्युपिते देवे: अर्थितः मार्थि 

तोऽपि, अतियितामातिथ्यं, नेचाजुमेने । एतन्मात्रविळम्बं च नासहिरेप्पर्थः॥ ४॥ 

५ . यह मुनि नारदजी इन्द्रमवनके अभिमानको भी झुन्दरतासे चूर करनेव छे अर्था 
इन््रभवनोंते भी अधिक सुन्दर ('खण्डितेन्दु? पाठभेद से-'चन्दरशाछाःसंश्चक्क भवन विशेषे 
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पच्चमः सर्ग: र्‌द्र 
भी अधिक सुन्दर, या अत्यन्त ऊँचे स्तरपर उड़नेसे चन्द्रभवन (चन्द्रनिवासत्यान-नन्द्र* 
लोक ) के भी अभिमानको चूर करनेवाले) विमानोंको ला गये थे (उन विमानोंकी अपेक्षः 
भी तीब्र वेगसे चलते थे, अथवा उनमे भौ ऊँचा पहुँच गये थ' चरणपर प्रणामकर विमा- 
जोंके स्वामिर्योके प्राथंना करनेपर भी ( “पैदल क्यों जा रहे हैं! आकर मेरे विमानपर 
चढ़कर चलिये? ऐसा निवेदन करनेपर भी विलम्ब होनेकी आशक्कासे) उन ( विमान- 
स्थित देवताओं ) का आतिथ्य ग्रहण नहीं किया ( उनके विमानपर नहीं बैठे ) ॥ ४॥ 


तस्य तापनभिया तपनः स्वं तावदेव समकोचयर्दाच: । 
यावदेष दिवसेन शशीव द्रागतप्यत न तन्महसेव ॥ ५॥ 


तस्येति । तपनोऽकः, तस्य सुनेः ( कर्मणः ), तापनाद्भिया, सन्तापोऽस्य भवि- 
स्यतीति अयेन स्वमार्मीयमर्चिस्तेजस्ताचदेव प्रागेव, समङोचयत्‌. सङझ्ञोचितचान्‌। 
यावदेष तपनो दिवसेन दिवा, आतपेन स्वौजसा, शशीब, तन्महसा तस्य तेजसेच, 
द्राक्‌ सपदि, स्वयमेव नातप्यत, झुनितापनादास्महानेचरमास्मसङ्गोच इति मत्वा 
अन्द्प्रकायाः स्थित इस्यर्थः। यथा च सूर्यादपि तेजिष्ठो सुनिरिति भावः ॥ ५॥ 

सूर्यने नारदजीको सन्ताप दोनेके भयसे अपने तेजको तब तक ( अथवा-उतना, 
अथवा--पहले ) ही कम कर ल्या, जब तक ( अथवा--जितनेसे ) दिनके द्वारा चन्द्रमा के 
समान उन ( नारदओ ) के तेजसे दी स्वयं तप्त नहीं होने लगे। सूर्यको दो प्रकारके भय 
` थे--ण्क यह कि यदि मैं तापको कम नहीं करूंगा तो मुझको नारदजी से संताप होगा 
और वे मुझे क्रोथसे झाप दे देंगे, दूसरा यह किं यदि मैं अपने तेजको अधिक कम कर 
ऊूँगा तव उनके तेजसे मे स्वयं ही सन्तप्त होने लगू गा, जैसे मेरे ( सूयंके ) तेजसे चन्द्रमा 
सन्तप्त ( कांति होच ) होता है । अतः सूर्येने तव तक या उतना दौ अपना तेज कम किया, 
जिससे उनके तेजसे न तो नारदजी सन्तप्त हुए और नारदजीके तेजसे स्वयं वे ( सूयं ) हो 
सन्तप्त ( क्षीणकान्ति ) हुए | नारदजीका तेन सूर्येके समान था ]॥ ५॥ 

पर्यभूदिदनमर्णिदिज राजं यत्करंरहह तेन सदातम्‌। 
पर्यंभून्‌ खलु करैिजराजः कर्मे कः स्वकुतमत्र न भुडवते ?॥ ६॥ 

पर्यभूदिति । दिनमणिः सूयी, द्विजराजं चन्द्रः ्रा्मणोत्तमञ्च, करेरंशमिः 
इस्तेश्च, पर्यंभूत्‌ परिभूतवानिति यत्‌। तेन परिभवेन ( हेतुना ) त्तदा नारदागमः 
नकाले, तं दिनमणि, द्विजराज्ञो ब्राह्मणोत्तमश्चन्त्रश्न, Bea पर्यंसूत्‌। 
अहह अङद्भतम्‌ । 'अहहेत्यद्‌सुते खेदे’ इत्यमरः। स्वकृत रिभवदोषात्‌ 
स्वयम तेन परिभूत इत्यर्थः । तथा हि, अन्न जीवळोके कः स्वकृते ( कसं ) न 
सुङ्क्खे । सर्वेणापिस्वकमंफळमजुभाव्यमेवेत्यर्थान्तरन्यासः ॥ ६॥ - 

सूने करों ( किरणों, पक्षान्तरमें-हार्यो ) से दिजराज ( चन्रमा, पक्षान्तरर्मे -- 
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आह्मणभेष्ठ नारदजी को जो परिभूत ( तेजसे हीन, पक्षान्तरमें-सन्तप्त ) किया, तब 
उप्त कारणसे द्विजराज ( चन्द्र, पक्षांतरमें--जाह्मणश्रेष्ठ नारदजी ) ने उस ( सूय) को करों 
(किरणों, पक्षान्तर में-अपने तेज ) से परिभूत ( तेजोही न, पक्षान्तरमें-सन्तप्त ) किया । 
आइचव॑ या खेद है--श्स संसारमें अपने किये गये कमे (के फल) को कोन नहीं भोगता १ 
अर्थात समी भोगते है । । सूर्यके तापते चन्द्रमाका निस्तेज होना सवंप्रत्यक्ष हे, अतः 
द्विजराज नारदजीने भो अपने तेग्से सूथेको तपाया ) अथवा--दिजराज नारदनीको बो 
सूयेने अपने किरणोसे सन्तप्त किया, अत एव क्रुद्ध दिजराज नारदजीने मी उस सूयेको 
सन्तप्त किया, इसी कारण नारदजीके आकाशमें पहुँचनेपर सूर्य निस्तेज हो गये, जैसे पूढे 
इळोकमें कदा गया है । [ नारदजीका तेज सूर्यके तेजसे भौ अधिक था ]॥ ६॥ 

विष्ठरं तटकूणालिभिरऱ्िः पाद्यमध्यंमथ कच्छरुहाभिः । 

पद्मवृन्दमधुभिमंधुपक स्वगं सिन्धुरदितातिथयेऽस्मे ॥७॥ 

दिष्टरमिति । अथ स्वर्ग सिन्धु्मन्दाकिनी, अतिशये अस्मे नारदाय, तटकुक्ाना- 
माळिमिरावरिसिरबिष्टटमासनं, दास नयोचिष्टरः' इतिं षत्वनिपातः, अद्भिः पाद्यं 
पादार्थं जल, कस्छरुहाभिजप्रायभूग्युर्पन्नाभिछंताभिः अर्थ्यस्‌ अर्घाथ पुष्पफळादि, 
'पादा्घास्याञ्' इति तादर्थ्ये यस्प्त्ययः। पझवुन्दानां मधुभिमंकरन्द्‌+ मधुपकळ 
अदित द्त्तवती । ददातेळंडि तछ्‌ ॥ ७॥ 

इसके वाद (स्वर्गगे पहुँचनेपर) मन्दाकिनी अर्थात्‌ स्वगंगङ्ञाने अतिथि इस नारदजी के 
डिये किचारेमें उत्पन्न कुशाओसे आसन, जळे पाद्य ( पैर थोनेके लिए) जळ, अपने 
समीपकी जलप्राय भूमिकी दूबोसे अध्यं ओर कमलसमूददके मधु अर्थात्‌ मकरन्दरसे म३- 
पके दिया । [ अन्य सञ्जन व्यक्ति भी अपने यहाँ आये हुये अयितिके लिए प्रसन्न होकर 
आसन, पाद्य, अव्ये और मधुपकं देते हे और वद अतिथि भो उनके आतिथ्यसे प्रसरे 
होता है। मन्दाकिनी नारदबीको और नारदजी मन्दाकिनीको देखकर प्रसन्न हुए] ॥णी' 


स व्यतीत्य वियदन्तरगाघं नाकनःयकनिकेतनमाप । 
सम्भ्रतीय भवसित्धुमनादि' ब्रह्म शर्मभरचारु यतीव ॥ ८॥ 

स इति । सुनि अयाधं, वियदन्तन॑भोऽभ्यन्तरं व्यतीत्य, नाकनायकनिके' 
तनम्‌ इन्द्रभवनं, यती योगी, अनादि, भवसिन्धुं खंसराव्धिस्‌, सम्प्रतीय शर्म 
अरचारु परमानन्दसुन्दर ब्रह्म परमात्मानसिच आप ॥ ८ ॥ 

वह ( नारदजी ) बीच में अगाध ( अपरिमित ) आकाशको पारकर देवराज शके 
अवन ( वेजयन्त नामक महल ) को प्राप्त किये, चिस प्रकार योगी (या परमहंस) अन 


( प्रवाइसे युक्त ) संसारसागरको पारकर आनन्दातिशय रमणीय ब्रहमको प्राप्त करता दै! 


१. “¬मनादि? इति पाठान्तरम्‌ । 
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[ अन्तः तथा अगाध शब्द मत्रसागरके, अनादि शब्द वियत॒के और झमंभरचार शब्द 
इन्द्रभवनके भी विशेषण हो सकते हैं । नारदजी इन्द्रभवनमें पहुँच गये ]॥ ८ ॥ 
अचंनाभिरुचितोच्चतराभिश्रारु त सदकृतातिथिमिन्द्रः । 
यावदहंकरण किल साधाः प्रत्पवायघुतये न गुणाय ॥ ९॥ 
भरः्चनाभिरिति । इन्द्रः; तमतिथि सुनिम, उचिताद्विहितात., उच्चतराभिरधिः 
काभिः अच नामिः पूजाभिः, चारु यथा तया सदकृत सत्कृतवान्‌, आहतवानि- 
स्यथः । 'आद्रानाद्रयोः सदुसती' इति निपातनात्‌ प्राक्‌ भ्रयोथः। अधिकाचरणे 
देतुमाह यावदहं यावद्यक्तम्‌ 'यावदवधारणे' इत्पव्ययीभाचः। 'यावदद्दस्य करणस? 
डसि पष्ठीतत्पुरुपः । साधोः श्रद्धालोः प्ररबवायधुतये अकरणदोपनिवारणाय, शुणा- 
योत्कर्षाय न किल खलु । सामान्येन विरोषसमर्थन रूपोऽ्थान्त रन्यासः ॥ ९ ॥ 
इन्द्रने अतिथि उस नारदजीका उचितसे अधिकतर पूजाओं द्वारा सत्कार किया । 
उचित पूजा करना सञ्जनके प्रत्यवाय ( नहीं पूजा करनेसे होनेवाळे दोष ) को शांतिके 
लिये द्दोता है, ( पूजा करनेवाछेके) गुणके लिये नहीं। अथवा-सल्लनको उचित पूजा 
करना पूजनकर्ताके प्रत्यवायशांतिके लिये होता है, युणके लिये नहा । अथबा--सब्जनके 
शुणके लिये नहीं होता । [ देवराज इन्द्रने अओष्ठतम अतियिरूपमें उपस्थित नारद्जीका 
आतिथ्य बड़ी हो श्रद्धा एवं मक्तिके साथ किया ]॥ ९ ॥ 


नामधेयस मतासखमन्रे र द्रिभिन्मुनि मथाद्रियत द्राक्‌ । 
पर्वतोऽपि लभतां कथमर्चा न {द्रजः स विबुधाषिपलम्भी ? ॥। १०॥। 


नामधेयेति । अथ नारदसस्कारानन्तरम्‌, अद्विसिदिन्त्रः, अत्रेः पवतस्य, नाम- 
शेयसमतया नामसामान्येन सखायं तत्सखं सुनि पषंतार्यं, द्राक्‌ जुतमादियत 
सरक्ृतवान्‌ । पर्व॑तः परवतारेः कथं सस्कारमकभतेर्यन्राहृ-पर्वतोऽपि स द्विजो विजु* 
शाधिपं देवेन्द्रः पण्डितोत्तमं च, लभते प्राप्नोठीति तज्ञम्मी । विश्वुघः पण्डिते देव! 
इति विश्वः । स सुतिः, कथमर्चा पूजां,न रभतां ? छमतामेवेस्यर्थः द्विजोऽभ्या- 
गतो महतः प्रतिपक्षादुपि विवेकिनः पूजा भत इति भावः ॥ १०॥ 
पब॑तोंका भेदन करनेवाले इन्द्रने पवंत इस नाममात्रसे (कमसे नदद ) पवत सुनिका 
शीघ्र सः्कार किया । बिबुधप्रमु ( देवताओंके स्वामी, पक्षांतरमें- विशिष्ट विद्वानोंमे श्रेष्ठ ) 
को प्राप्त करनेवाला द्विज ( ब्राह्मण) पवत भो पूबाको क्यों नहीं प्राप्त करे अथात्‌ अवस्य 
आप्त करे । [ यद्यपि इन्द्र पवेतोंका भेदन करनेवाले हैं किन्तु देवराज या विशिष्ट विद्वानोमे 
ओष दोनेते अपने यदा आये हुए पवेत (शव) का भो क्यों सत्कार न करें! उसमें भो यदद 
द्विज है, तथा केवळ नाम से दी पर्वत है वास्तविक पवत नहीं, अत एव अवश्य सत्कार 
याने के योग्य है । अथवा--पर्वतूप ( पत्थरके समान ) अथात मदामूखे भौ ब्राह्मणको 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५ 


२६८ नैषधमहाकाथ्यम्‌ | 
| 
विदच्छोष्ट के यहाँ आकर पूजा प्राप्त करना उचित दी दै। द्वारपर आया इआ शु हो, क | 


C$ 


महामूर्ख भी ब्राह्मण दो तो उसका विद्वान्‌ लोग आदर-सत्कार अवश्य दी करते है]॥१०॥ | 
तद्भुजादतिबितीणंसपर्याद द्योद्रमानपि विवेद मुनीरद्रः | 
स्व:सहस्थितिसुशिक्षितया तान्‌ दानपारमितयेव वदान्यान्‌ ॥ ११॥ 
तदिति सुनीन्द्रो नारदस्तान्‌, प्रसिद्धान्‌ योद्रुमान्‌ कल्पवृक्षानपि अतिचितीः 
णंसपर्यादृति मात्रदत्तपूजात्‌, तस्येन्द्रस्य, सुज्जाद्धस्तादेव,गुरोःस्वः स्वरो ,सहस्थित्या 
सहवासेन, सुशिक्षितया स्वभ्यस्तया, दानपारमिता नाम दानकतंव्यताप्रतिपादक्क 
अन्थविशेषः, तयैव कारणेन चदान्यान्‌ विवेद । इन्द्रहस्तः करपवृक्षाणामपि दानः 
विद्योपदेटेव्युभेक्षितवानित्यर्थः। कट्पढ्चातिश्चाय्यो दार्यमस्येति भावः॥ १३॥ ; 
सुनिराज नारदजीने अतिशय दानशीछतासे ( अथवा-अधिक दानशाडताका प्रहिः | 
पादक “दानपारमिता? नामक ग्रन्थ-विशेषसे) दी अत्यधिक पूजन ( आदरसत्कार ) करने 
वाले ( गुरुप ) इन्द्रके हार्थोसे स्वगंमें नित्य साथ रहने शिक्षा ग्रहण किये सीखे) इए, 
स्वर्गवृक्ष अर्थात्‌ कल्पवृक्ष आदिको अतिशय दान देनेसे वदान्य (अतिशय दान करनेवाला) 
जाना । ['संसर्गना दोषगुणा भवन्ति? उक्तिके अनुसार जो जिसके साथ सदा रहता है 
वह बिना सिखाये भी उसके शुणोंको सीख लेता है, यहाँ देवापि नारदजीने दानवीर इनके 
हार्थोते अत्यधिक आदर-सत्कार पाकर यह निश्चय किया कि कस्पबृक्षोकी दानशोल्ता' 
स्वभावज नहीं, किन्तु महादानी इनके सहवाससे है । इन्द्र कल्पवृक्षासे भी अधिक दांनी 
य]॥ ११॥ 
मुद्रिताच्यजतसंकथनः सन्नारदं वर्लरिपुः समवादीत्‌ । 
आकरः स्वपरभूरिकथानां प्रायशा हि सृहृदाः सहवासः।। १२॥ 
सुद्वितेति । वलरिपुरिन्द्रः, सुद्रितान्यजनसंकथनो निघारितेतरजनाछापः सत्‌? 
नारद्‌ं समबादीत्‌ , तेन सह संज्ञापमकार्षी दित्यर्थः । कि संवाद्यं 3दाइ~ प्रायशः 
सुहदो मित्रयोः सहवास; सङ्गमः, स्वे आस्मीयाः परे च स्वपरे तेषो याः भूरयः कर्थ 
्रसङ्गास्तासास्र आकरः खनि्हि । इष्टाळापानामियत्ताभावात्‌, संवादुसिद्धिरिस्पर्था 
न्तरन्यासाभिप्रायः । “खनिः खयामाङरः स्यात्‌? इत्यमरः ॥ १२ ॥ 
वळ देत्यके श इन्द्रने दूसरे छोगोंकी या दूसर छोगों के साथक्षी बातचीतको रो वक 
नारदणीसे कहा-्योकि दो मित्रोंका सहवास प्रायशः अपनी तथा दूसरोका बहु 
कथाओंकी खान होता है। [ दो मिन्रोंके भिळनेपर अपनी-अपनी हार्दिक 
बते तथा अन्यान्य विविध संभाषण निरन्तर हुआ करते हैं, इसी कारण इन्द्र दूसरे लोग 
"संभाषण करना आदि कार्य रोककर स्वयं नारदजीके साथ संभाषण करने लगे |॥ १२५ 


तं कथानुकथनप्रसुताया दुरमालपनकोतुकितायाम्‌। 
भूभृता [चरमनागमहेतु ज्चातुमच्छुरवदच्छत मन्युः ॥ १३॥ 
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तमिति । शतमन्युः शतक्रतुः । 'मन्युदेन्ये कतौ क्रधि' इत्यमरः । आळपनकौ- 
तुकितायामाभाषणोस्कण्ठायां, दूरं कथानुकथनप्रसृतायास्‌ उत्तरप्रव्युत्तराम्यां दूरं 
गतायां सत्यां, प्रसकानुश्रसक्तया सङ्गशयेस्पर्थः । चिरं बिराष्प्रसुत्ति भुखतां 
राज्ञाम्‌, अनागमहेतुं ज्ञातुमिच्छुः सन्‌। तं नारदम, अवद॒दएच्छुदित्यर्थ:॥ १३ ॥ 

संभाषण-कोतुकके परस्पर कथनानुकथन ( एक दूसरेके कहने तथा सुनने ) के बडुत 
अधिक बढ़ जानेपर बहुत दिनोसे राजाओंके स्वगंमे न भानेके कारणको जाननेकी इच्छा 
करनेवाले शतमन्यु ( सैकड़ों क्रोषवाले अर्थात अत्यन्त क्रोधी » इन्द्र ने उन नारदजीसे 
पूछा-[ 'पहले भूलोकमें रणके सम्मुख मारे गये बहुतसे राजाहोग स्बर्गमें भाया करते थे, 
इस समय बहुत दिनोंसे किसी युद्धइत राजाऊे रबगेमें नहीं आनेका क्या कारण है १' यह 
लाननेकी प्रबल इच्छा इन्द्रके मनमें थी, सवत्र घूमनेवाले नारदजी इस बातको भवइय 
बतलायेंगे, ऐसा समझकर उनसे पूछा । अत्यधिक क्रोधी इन्द्रका युडप्रिय शोना तथा तदि- 
षयक प्रश्‍न करना स्वाभाविक हो था ] ॥ १३॥ 


प्रागिव प्रसुवते नुपवंशाः किन्तु सम्प्रति न वीरकरीरानु ?। [ 
ये परप्रहरणैः परिणामे विक्षताः क्षितितले निपतन्ति १४॥ 


प्रागिति । नुपचंशाः राजकुलानि, नुपः एव वंशाः वेणवश्य । 'चंशी वेणौ कुळे 
चरे? इति विश्वः पूर्वमिव, सम्प्रति, वीरत्वेन करीरानङ्करान्‌। “वंशाङ्करे करीरो- 
उस्र’ इत्यमरः । न प्रसुवते न जनयन्ति । कि तु ? कि तेरत भाह-य इति ये वीर- 
करीराः,, परिणामे परिपक्षावस्थायां, परेषामरीगास्‌ अन्येषां च। “परं दूनान्यसुः 
ख्येघु परोऽरिपरमास्मनोः' इति वेजयन्ती । प्रहरणे रायुचेः दात्रादिभिश्च, विधताः 
सन्तः छ्ितितळं निपतन्ति ॥ १४ ॥ 

राजवंश ( राजाआँके डुल, पक्षान्तरमें-राआरूपी बॉस ) इस समय पहलेके समान 
वीरकरीरोंको (हाथियोंकों भी गिराने या कम्पित करनेवाले बीरों, पक्षाःतरमे--वीरल्प 
करीरों अर्थात्‌ बाँसके कोपलों ) नहीं उत्पन्न करते हे क्या ! नो ( वौरकरौर ) थुवावस्थामें 
( पक्षांतरसे--पकनेपर ) शघुओंके ( पक्षा०-दूसरोंके ) बाण-खडगादि शक्षोते ( पक्षां 
तरमें-कुल्द्वाड़ी आदिसे ) विक्षत दोकर (अत्यंत घायल होकर, पक्षा०--कटकर ) 
भतळपर गिरते है (किसी रोगते पौड़ित होकर बुढ़ापेमें नहीं मरते) । जिस प्रकार बॉस 
उन बंशाङ्करोंको पैदा करता है, जिन्हें पक जानेपर अन्यलोग कुर्हाड आदिसे काटकर छे 
जाते हैं, उसी प्रकार राजकुल हाथियोंको भी केप्रा देनेवाळे वौरोंकों नहीं जन्माते क्या १ 
जो बुढ़ापेमें किसो रोगते आक्रांत होकर नहीं मरते, अपितु पूर्ण युबाबस्थामें युद्धमें शबुओं 
के शस्त्रप्रद्वारसे हो भूमिपर गिरकर प्राणत्याग करते इ ]॥ १४॥ 


पाथिव हि निजमाजिषु वीरा दूरमू््वंगमतस्य विरोधि । 
गोरवाहपुरपास्य भजन्ते मत्कृतामतिथिगोरवक्रद्विम्‌ ॥ १५७ 
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ततः किमत आइ-पार्थिवमिति। वीराः पूर्वोक्ता रणपातिनः, पार्दिचं पृथिवीदि. | 
कारस्‌ अत एवं गौरवात शुरुस्वगुणयो गिस्वात्‌, उध्वं पसनस्योस्पत नकर्मणः, पारि | 
चश्वादृष्वंछोकप्ाप्तेश्च, दूरसायन्तं विरोधि निजं वपुः, आजिषु युद्धेषु अपास्य माडू. | 
तामतिथिसर्कारस्तस्य ऋद्धिस्‌, 'ऋत्यकः’ इति प्रक्ृतिभावः। भजन्ते हि । ताहरी- | 
रालाभे स्वस्यातिथिछामो न स्यादिति भावः ॥ १५॥ 

बीर लोग पार्थिव ( नुपभावापन्न, अथवा--मिट्टीसे बने ) अत एव गौरव ( बढ़पन, | 
अथवा- भारीपन ) से अत्यंत दूर ऊपर जानेमें असमथ अपने शरीरको छोड़कर (अषवा | 
भारी होनेते ऊपर उठने अर्थात्‌ स्वगे जानेमें असमर्थ अपने पार्थिव झरीरको दूर ( भूत 
पर ) हौ छोड़कर सुझते अतिथि-गोरवोश्नतिको प्राप्त करत हैं। [ अन्य भी व्यक्ति दूर 
जाने के लिये भारी वोझको छोड़ देता है। पार्थिव अर्थात्‌ भिट्टीसे बनी वस्तुको छोड्बर 
इंद्रकत गोरवमया समृद्धिका सबके लिये प्रिय होना उचित हो है । भारो बस्तुको छोड़कर 
अधिक भारी तथा अपनी वस्ठुको छोड़कर दूसरेका वस्तु अहण करना कौन नहीं चाहता! 
अर्थात्‌ समी चाइते हे । भथवा--वे वीर वैसे अपने शरीरको छोड़कर गौरव ( महत्त्व) के 
कारण मुझसे की गयी गोरवपूणं अतिथिसत्काररूपी समृद्धिको पाते हैं इत्यादि यथाशव 
अन्य भी अर्थ कर केना चाहिये ( नब ऐसे वीरोंके लिए स्वर्गाधीश देवराज इन्द्र भी तरसते 
दे तो व वीर धन्य हैं )। रन बोरांके इस समय स्वगमें अतिथि-सत्कारमें प्राप्त होनेवाढे 
उण्यातिशयते में वञ्चित रह जाता हूँ अत ए उन बोर्रोके बिषयमें पूछ रहा हूँ ]॥ १५॥ 


साभिशापमिव नातिथयस्ते मां यदद्य भगवन्नुपयान्ति । 
तेन न भियमिमां बहु मन्ये स्वोदरंकभुतिकार्यकदर्याम्‌ ॥ १६॥ 


नञु तदुलाभे तेषामेव सध्कारहानिस्तव तु न काचित्‌ चचतिरिस्यत आहर 
साभिशापमिति । हे भगवन्‌ सुने ! ते वीराः अतिथयः, अभिश्ञापेन सह वर्तत | 
सामिशापं मिथ्याभिशस्तमिद । अथ मिथ्याभिशंसनस्‌। अभिद्यापः' इत्यमरः। 

- सामध नोपयान्तीति यत्‌। तेन हेतुना। स्वोद्रस्थेकस्मैव, स्टृतिकार्येण, पोषणझ' 
स्वेन, कद्यां कृपणाम्‌ । 'कदये कृपणः छद्र'इत्यमरः। “आत्मानं धमकृत्ये च पुन्न' 
दाराश्र पीडयेत्‌। छोभाद्यः पितरौ आतून स कदय इति स्छतः।॥! इति च। इमा. 
श्रियं न बहु मन्ये । अतिथिसत्कारशून्यस्य शरीवेफस्यमेव क्षतिरिति भावः ॥ १६॥ 


हे मगवनू | वे बीर अतिथि जो आज ( इस समय ) महापातक आदिसे कछ टवितके 
समान मेरे यहाँ नहीं भते हे, उससे. केवळ अपने पेट भरनेके कार्ते तुच्छ (या कृपण) 
हि ( OR तीचा मैं अत्यंत आदर नहीं करता अर्थांत उते अच्छा नहीँ | 
ता । [ धन होनेका मुख्य फल अतिथि-सत्कार होने. 

के कारण स्वगंका यह ऐश्वर्य भुझे भच्छा नहीं कण र रक कुकी. F 
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पूर्वपुण्यविभवन्ययळव्या सम्पदो विपद एवं विमृष्टा; । 
पात्रपाणिकमलापंणमासां तासु शान्तिकविधिविधिदृष्टः ॥ १७॥ 
पूर्वंति । पूर्वपुण्यविभवस्य ब्ययेन रव्घाः सम्पदो विस्ृष्टाः विदारितः विषद 
झव । सद्यः स्योदयेन पुराकृतसुकृतनाशकत्वादिति भावः | तासु बिपश्छु सम्पद्रूपा- 
स्वापत्सु। आसां, सम्पदां, पात्राणां दिद्याजातितपोदृत्तसम्पन्नानां पाणिकमलेष्वपंणं 
दानसेघ विधिदृष्टः झ्या खदष्टः, शान्तिकविधिः 'छान्तिकर्मानुष्ठानस, नश्सुकृतादपि 
अय्युत्कृ्टसुकृतोस्पादनादिति भावः। अनेन बीजाङ्कुरन्याय उक्तः ॥ १७ ॥ 
पूर्वे पुण्येश्वयंके भ्ययसे मिलो हुई अधिक सम्पत्तियां ( अथवा-छद्ट्मौहप भार या 
'लूक्ष्मीका भार ) विचार करनेपर बिपत्ति ही हैं। उन विपत्तियोर्मे इन सम्पत्तियोंका 
सत्पात्रों के करकमल्में समपंण करना ( देना) ही शासत्रमें देखा गया अर्थात शाखो क्त 
( अथवा--ब्रह्मा के द्वारा वेदोंमें देखा गया ) शान्तिके लिये विधान है । ( अथवा-सत्पा- 
अके हाथपर दान-सम्वन्धी जलका समपॅण'*' । [कमल्में लक्ष्मीका निवास रहना शाख- 
प्रसिद्ध है. अत एव सत्पात्रके करकमलमें लक्ष्मोको समपंण करनेका अर्थ लक्ष्मीको उनके 
निवास रथानपर वैठाकर उसे स्थिर करना है। अन्य भो व्यक्ति विपत्ति कारुमे शालोक्त 
ऋबन दान आदि शांतिक विधिका अनुष्ठान करते हैं ]॥ १७॥ 


तद्विमृज्य मम संशयशिल्पि स्फोतमत्र विषये सहुसाधम्‌ । 
भूयतां भगवत: श्रृतिसारेरद्य वाग्भिरघमर्षेणक्रगिमः ॥ १८ ॥ 
तदिति । तत्तस्मात्‌, तन्न विषये अस्मित्नर्थे, मम, संशयस्य शिक्ष्पि तज्जनकं, 
स्फीतं, प्रभूतस्‌, अघमेनः, तन्मूलरवान्मिध्याज्ञानस्थेति भावः । यद्वा, संशयः शिल्पी 
जनको यस्य तदघं दुःखं, दुःखहेतुप्वात्संशगस्येति भावः। 'दुःखेनोब्यसनेष्बघस्‌ 
इति चेजयन्ती | सहसा विर॒ज्य निवत्यं, भगवतो वाग्मिरद्य शुतिसारचंदसारः 
कर्णासुतेश्च। अघमरषणऋग्सिः अघमषेणीमिः ऋषग्मिः 'द्धियाः पुंबत इत्यादिना 
पंवद्भावः। 'ऋत्यकः इति प्रकृतिसावः । भूयतास्‌ । भावे छोटू । राज्ञामनागमनका- 
-रणससंदिग्धं ब्रहीत्यर्थः । अन्न सुनिवाक्येप्वारोप्यमाणस्य अधमषणस्वस्य अहताब: 
इरणोपयोग्ात्‌ परिणामालछझ्टारः । आरोप्यसाणस्य प्रकृतोपयोंगिस्वे परिणामः 
ति लक्षणात्‌ ॥ नो 

डर इस कारणते कानोंमें सुबावषंक अर्थात कणे सुखकर ( पक्षांतरमें--बैदों का सारभूत ) 
आपके बचन इस समय, ( राजाळोग युद्धमें बोरगतिको प्राप्त कर स्वगमें क्‍यों नहीं 
आते १ ) इस विषयमें बढ़े हुए तथा संशय पैदा करनेवाले ( जा कारण 
बने हुए ) मेरे दुःख ( पक्षांतरमें-पाप ) को सहसा दूर कर अधमषंण-ऋक्‌ ( मेरे द 
या पापको घोने अर्थात साफ करनेवाले ऋडमन्तः पक्षांतरमें--ऋग्वेदोक्त “अधम 
जामक ऋचा--'ऋतश्न सत्यत्राभोदा "` "`"? ऋ० ८।९।४८) होव । [ जसे वेदोक्त 
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अघमर्षण मन्त्रके सुचनेसे पाप दूर हो जाते हे, वेते ही आपके वचनोंको सुननेते वीरोंके 
स्वगेमें न आनेका कारण जानकर मेरे दुःख दूर होनें ॥ १८ ॥ 


इत्युदीयं मघवा विनयधि वर्घयन्तव हितत्वभरेण । 
. चक्षुषां दशशतीमनिमेषां तस्थिवान्मुनिमुखे प्रणधाय॥ १९॥ 

इतीति। मघवा इन्द्रः, इत्यु दीय, अवहितत्वभरेण पुकाग्रतातिशयेन, विनयधि 
बिनयातिशयं, बधयन्ननिसेपां चकछुपां दुशहातीं दशानां शतानां समाहारः दुरा- 
शतीं सहस्र, 'तद्वितार्थ-! हत्मादिना समाहारे द्विगावकारान्तोत्तरपद्स्वात्‌ खिया 
'द्विगोः इति ङोप्‌ । एतेन शतमखी व्याख्याता। सुनिसुखे प्रणिधाय तस्थिवान्‌ 
तस्थौ । लिटः क्वसुरादेशः ॥ १९ ॥ 

यह ( इलोक १४-१८) कहकर अधिक सावधानी से विनय-समृद्धिको बढ़ाते हुए 
इन्द्र झुनि नारदजीके सुखको निमेपरद्दित हजार आँखेंसे देखते हुए चुप हो गये । [ अधिक 
सावधानी तथा देव होनेसे इन्द्र बित्रा पलक गिराते ( एकरक मुनिराजके सुखकी ओर 
उत्तरको प्रतीक्षामें देखते) हुए चुपचाप बैठे रद्दे । अत्युत्कण्ठित अन्य कोइ भा व्यक्ति. 
उत्तर देनेवालेकी भोर एक टक देखता हुआ चुपचाप बैठ जाता है ]॥ १९॥ 


वीक्ष्य तस्य विनये परिपाकं पाकशासनपदं स्पृशतोऽपि । 
नारदः प्रमदगद्गदयोकत्या विस्मितः स्मितपुरस्सरमाख्य़त्‌ ।। २० ॥ 


वीचयेति । नारदः नाकशासनपदं स्प्॒रातोऽपीन्द्रस्वे तिष्ठतोऽपि । तस्येन्ब्रस्य, 
चिनये परिपाकं प्रकपं वीचय विस्मितः सन्‌ सविस्मयः सन्‌ , कर्तरि कः । प्रमदः 
गहटद्योकध्या र्पविस्वरया वाचा स्मितपुरस्सरं स्मितपूर्वमाद्यदाचचच्ते । “अस्यति 
वक्तिर्पातिम्योऽङ› इत्यङ्‌ प्रत्यय; ॥ २०॥ 


इन्द्रासनपर बेठे हुए भो उस इन्द्रके अधिक विनयको देखकर आश्चर्यित नारदजी 
-र्षाधिक्यसे गदगद वचन सुस्कुराकर वोले--[ कोई दूसरा व्यक्ति बड़ी-सम्पत्तिको पाकर 
सी विनयसे रहित हो जाता है, भौर ये इन्द्रपदपर बैठे हुए मी इतना अधिक विनय कर 


रहे हैं, यही नारदी के आइचय एवं हृपंका कारण था । अन्य भो कोई व्यक्ति आश्चयं 
चकित तथा हर्षित होनेसे कोई बात गहूद होकर ही कहता दै ] ॥ २०॥ 


भिक्षिता शतमखी सुकृतं यत्तत्परिश्रमविदः स्वविभूतो । 
तत्फले तव परं यदि हेला क्लेशलः्धमधिकाइरदं तु॥ २१॥ 
भिहञितेति । शतानां मखानां समाहारः शतम खी (दात्री), यत्‌ सुकृत भिच्षिता 
'याचिता । मिक्षेदुंह्ादिस्वादप्रधाने कर्मणि क्तः। तत्फळे तस्य सुकृतस्य फळे, स्ववि 
सूतो निजेश्‍वयं हेळा अवज्ञा अनास्था यदि, 'हेळाऽचजञाः इति )बेजयन्ती । तत्परि- 
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श्रमचिदो याच्नावलेशाभिश्ञस्य तव परं केवळं तवेव । नान्यस्येत्यर्थः । “परं स्यादु- 
क्तमानाप्तवेरिदूरेपु केवळे' इति विश्वः । याचक एव याचकदुःखं जानातीति भावः) 
ननु धनिनां दातृत्वं किं चित्नं तन्नाह-क्लेशेति । सत्यं क्लेशछब्घं तु अधिकादर दुस्‌ 
अतिळो मकारि दुस्त्यजम । त्वं तु मब॒शतक्लेशलब्धमप्येश्वयंसर्थिसारकरोषोति कथं 
न चित्रमित्यथैः । अन्न क्लेशवाक्येन हेळार्बसमर्थनाद्वाक्यार्थहदेतुकं काव्यछिङ्गमळः 
ङ्कारः। 'हेतोर्वाक्यपदार्थ्वे काव्यलिङ्गसुदाहतम्‌ः इति छक्षणात्‌॥ २१ ॥ 

'आपने सौ अश्वमेव यज्ञहूपी पुण्यकी जो भिक्षा प्राप्त कौ है उसके ( पानेमें ) परिश्रम 
को जाननेवाले उस पुण्यके फर अपने (इन्द्रपदरूप) ऐश्वयमें, यदि अनादर ( इळो० १६ ) 
हें तो केवळ आपको है (अन्य किंसीको नहीं । अथवा--पदि अधिक भनादर हैँ तो आपको 
है । ) कष्टे प्राप्त हुई वस्तु तो अभिक भादरके योग्य होती है । [ सिक्षामे प्राप्त इतने बड़े 
ऐश्वर्यंका केवल आप ही अनादर कर सकते दै, मिक्षाके कष्टको समझनेवाला दूसरा कोई 
व्यक्ति थोडो-सी सम्पत्ति पाकर भी उसका अनादर नहीं करता, फिर इतनी बडी-शन्र- 
पदहूप सम्पत्तिके अनादर करने की बात ही कौन कहे ? । मिक्षाप्राप्त शतनी बड़ी सम्प- 
त्तिको मी आप जो अतिथिके सत्कारमें लगाना चाहते हैं, यह बड़े भाश्रयेकी बात 
है ] ॥ २१॥ 

सम्पादस्तव गिरामपि’ दूरा यस्त नाम विनयं विनयन्ते । 

श्रहूबाति क इवेह न साक्षादाह चेदनुभवः परमाः ॥ २२॥ 

सम्पद्‌ इति। कि बहुना, तव सम्पदो गिरामपि दूराः अगोचराः, कुतः यथः 
स्माद्विनय न विनयन्ते नास न लुम्पन्ति खळ । नयतेब्ट “स्वरित इत्यादिना 
आरमनेपदस्‌, 'कएंस्ये चाशरीरे कर्मणि’ इस्यस्मादिति केचिव। तद्सत्‌। सम्पदा 
कत्‌ णास अधेतनरवेन कर्मणो विनयस्येन्द्रियनिष्ठत्वेन चाकवृस्थप्वादिति । अतः 
स्तोतुमशक्या इत्यर्थः। कि स्वि विनयोत्तरत्वे परमाप्तः प्रमाणभूतः सावा वस 
अ मरवा मद लिए नाइ चेत्क इव को वा, अद्दुधाति विश्वसिति, न कब्विदि- 
यर्थः । त्वस्सम्पदां विनयोत्तरस्वे सात्षाद्चुभवतां माहशामेव अद्धा जायते नान्येषां, 
प्रायेणान्यत्र सम्पदां दिनयह्ारित्वात्‌। किं बहुना, वयमपि न भ्रद्दध्स इति भावः । 
अन्न सम्पदां वाग्गोचरस्वेऽपि तदगोचरस्वोकस्या असम्बन्धरूपातिशयोक्तिः ॥ २२ ७ 

वचनके अविषय अर्थात अवणंनीय (इतनी सम्पत्ति ह? ऐसा नहीं बता सकने योग्य) 
सम्पत्तियाँ जो तुम्हारे विनयको नहीं दूर करती हैं, इसमें यदि अत्यन्त आप ( परम मित्र 
अथवा--राग दे षसे रहित कोई परम प्रामाणिक व्यक्ति, अथवा--कभो नहीं व्यमिचरित 
अर्थात दूषित दानेवाला ) अनुभव साक्षात नहीं कहता है तो कोन अदा करता दे अर्थात्‌ 
कोई नहों । [ अथवा-इस विषयमें यदि परम आप्त साक्षात अनुभव कहता हैं तो कोक 


१. “मति? इति पाठास्तरम्‌। 
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विश्वास नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी करते हे ( क्‍योंकि साक्षात अनुभूत विषयमें अविश्वास 
करनेका कोई कारण नहीं होता दै) अथवा-संसारमें लोग प्रायः थीमान्‌ व्यक्तियोंकी 
झुठो प्रशंसा किया करते हैं, किन्तु तुम्हरी झूट प्रशंसा नहीं करते, ऐसा कोई परममित्र 
या आप्त या अनुभव ही साक्षात कह रदा है तो कोन विश्वास नहीं करेगा ! अर्थात्‌ सब 
करेंगे । अन्य व्यक्ति सम्पत्ति होनेपर विनयको छोड़ देते हूँ, किन्तु तुम इतनी अपार 
-सम्पत्ति पाकर भी विनयी हो, यह बात प्रत्यक्ष अनुमवसे ही विश्वासके योग्य है ] ॥२२॥ 


श्रीभरानतिथिसात्करवाणि स्वोपभागपरता न हितेति । 
पश्ग्रतो बहिरिवान्तरपीयं दृष्टिसृष्टिरघिका तव कापि॥ २३॥ 


श्रीमरानिति। श्रीभरान्‌ सम्पदुच्छ्यान्‌, अतिथिसात्‌ दानेनातिथ्यधी नं, ' देये 
त्रा च' इति चकारात्‌ सातिप्रस्ययः । करवाणि झुर्यास्‌। विध्यर्थ लोटू । “आजुः 
'्तमस्य पिच्च? इति मेनिः । स्वोपभोगपरता आत्मम्भरित्वं, न हिता न श्रेयस्करीति 
पश्यतो जानतः प्रेसाणस्य च तव बहिरिव देह इव अन्तरात्मन्यपि कायीयं दृष्टि 
सृष्टि: ज्ञानसुष्टिर चिसुष्टिश्च । 'इष्टिज्ञानेडक्षिदर्शने' इत्यमरः । अधिका असाधारणी, 
द्वयोरपि इष्योः श्लिष्टदवव्दोपात्तयोरभेद्राध्यवसायेन वहिरिवेत्युपमा ॥ २३ ॥ 


“समस्त सम्पत्तिको दान देकर अतिथियोंके अधीन कर दू, उनका अपने लि ही 
उपभोग हितकर नहीं हैं? इस प्रकार अन्तःकरणमें भी बाहरके समान देखते हुए कोई 
अर्थात्‌ लोकोत्तर या अनिवंचनीय तुम्हारी इष्ट-रचना है । [जिस प्रकार सहन नेत्र होनेसे 
बाहरमें तुम्हारी इ:ध-रचना छोकोत्तर हे, उसी प्रकार मनमें उक्त उत्तम बिचार करनेसे 
ख शानइटटि भी लोकोत्तर अनिवंचनोय हे, तुमसे अधिक विचारवान्‌ कोई नहीं 

"इ ] ॥ २३॥ 
भाः स्वभावमधुरेरनुभार्वस्तावकेरतितरां तरलाः स्मः। 
यां प्रशाधि गॉलतावधिकाल साधु साधु विजयस्व विडौज: ! ।२४॥। 


आ इति। बिडं भेदकम्‌ । विड भेदने । इगुपधळच्ञणः कः, तदोजो यस्य तस्य 
-सस्बुद्धिः हे विडौजः !, स्वभावमशुरेः निसगंरमणयेः, तवेमे तावकाः 'तघकमम- 
कावेकचचने' इस्यणि ताबकादेशः। तेरनुभवंरश्वयेरतितरामध्यन्तस्‌, अव्ययादाः 
ुप्रत्ययः। तरळाः छोळाः आनन्दूछहरीमग्नाः रम इत्यर्थः । आ इत्यानन्दास्वा- 
-दाचुकारः। राछिताबधिकालमनन्तकाळम्‌। अस्यन्तसंयोगे द्वितीया । यां स्वर्ग 
साधु प्रशाधि पाल्य । साधु, विजयस्व सर्वोर्कृष्टो भव । 'विपरास्यां जेः? इत्या- 
श्मनेपदस्‌ ॥ २४ ॥ 

हे विडोना ! ( व्यापक तेजवाले इन्द्र |) स्वभावतः मधुर ( दिखाबट नहीं ) तुम्हारे 
अभावों (या भावप्रकाशन या प्रत्यक्षतः अनुभव किये गये कार्यो) से आः में अत्यन्त चला- 


-यमान या आश्चिंत हूँ । झवधिरद्दित (अनन्त) समयतक अच्छी तरह स्बर्गका झासनकरो 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चमः सगं? २७% 


ओर अच्छी तरह विजय करो । [ यद्यपि मुनि दोनेके कारण किसीका गुण या दोष देख 
कर सुझेविचरित या आश्चर्यित नहीं होना चाहिये, तयापि तुम्हारे स्वाभाविक अर्थात: 
निष्कपट एवं शाश्वत मधुर प्रभावते हम चश्चळ या आश्चर्यित हो रहे हैं | अतः महाइ- 
षांधिक्यसे “भाः? शब्दका प्रयोग हुआ है ]॥ २४॥ 


सङ्कविक्षततनुस्रव दस्नक्षालिताखिर्लनिजाघलघूनाम्‌ । 
यत्त्विहानुपगमः श्युणु राज्ञां तव्बगद्युवमुद तमुदन्तम्‌॥ २५॥ 


एवमिन्द्रमभिनन्द्य तस्प्रशनोत्तरमाह-सङ्कथेति। सङ्कयेसमरे, समरे, वितताः 
भ्यः प्रहत्ताभ्यः तचुभ्यो यात्नेम्यः, खवञ्भिरखरेरसर्मिः क्षालितानि निणिक्तानि अखि- 
लानि निजान्यघानि येपां तेपामत एव ळघूनां निर्भाराणां राज्ञां यद्यस्मात्‌ कारणा- 
दिह स्वगेऽनुपगमो नागमः तस्कारणमूतं जगत्सु ये युवानः तेषां सुदमानन्दकार- 
णम्‌ असाघारणार्थस्‌, अभेदेनः व्यपदेशः। तं प्रसिद्धस उद्न्तं घार्तास्‌ । वार्ता 
प्रवृत्तिवृंत्तान्त उदन्तः’ इत्यमरः! आऋणु। अन्न च्ञालिताघपदार्थस्य विशेषणगत्या- 
छघुस्वहेतुत्वात्‌ पदार्थदेतुकं काव्यलिङ्गमळङ्कारः ॥ २५॥ 

युद्धमें घायल शरोरसे बहुतते हुए रक्त द्वारा धो दिये गये हैं सब पाप जिनके, ऐसेः 
होनेसे हलके ( अथवा--““घोये गये सब पापोंके कारण .इरूके । 'इरका' हो नेसे अत्यन्तः 
ऊँचे आनेमें समर्थ) राजाछोयोंका यहाँ ( स्वरमें ) आगमन नहीं होता हॅ, संसारके. 
अत्यन्त दुर्षप्रद उस इत्तान्तको सुनो । [ दलको वस्तु सरळतासे अत्यधिक ऊंचे स्थानको: 
जा सकता दें, युडमें धायळ होने या मरनेते वीरोको पुण्यातिशयलाम होता है तथा उन के- 
पाप नष्ट हो जाते हे, पापका मार अत्यन्त भारो ( ढोनेमें अशक्य ) तया पुण्यका भार 
अत्यन्त हलका (सर्वत्र ले जानेयोग्य ) होता है, हलके भार ( बोझे ) वाळा व्यक्ति सर- 
छतासे पर्वतादि ऊँचे स्थानोंमें चढ़ सकता है । सब पाप नष्ट होनेते पुण्यात्मा बौर राजा» 
ओंका मा स्वगेमें पहुँचना अनायास साध्य हैं ]॥ २५॥ 


सा भुवः किमपि रत्ममनघं भूषणं जयन तत्र कुमारी । 
भोमभूपतनया दमयन्ती नाम या मदनशस्त्रममाघम्‌ ॥ २६॥ 
सेति। सुवो भूषणं किंमप्पनर्घममूल्यं रत्नम्‌ । असाधारण खीररनमिस्यथः ७ 
कुमारी कन्या, अनूढेध्यर्थः । सा दमयन्ती नाम भममपतनया तन्न सवि जयति ४ 
सर्वोस्कर्पण जागति, या अमोघं मदुनशख्म्‌ ॥ २६ ॥ | 
वहाँ ( सूतरपर ) पृथ्वीका भूषण अमूल्य कोई ततच अर्थात्‌ ता वर्णन 
नहीं किया जा सकता, अथवा--जिस रत्नका नाम नहीं बतलाया जा सकता ) रत्न राचा 
सौमकी कन्या इभयन्ती नामकी कुमारी सबेभेड है, नो कामदेवका अमोष ( कमी 
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"निष्फल नहीं होनेवाला ) शस्त्र है । [उसमे पृथ्वी अलंकृत है, कुछ नाम तथा कुमारी कहने 
से वह विदराहके योग्य हैं, इच्छा हो तो तुम भी उसके लिये उपाय करो, ऐसा संकेत है]॥ 


सम्प्रति प्रतिम हुतंमपूर्वा कावि योवनज"वेन भवन्ती । 
आणशिखं सुकृतसारभूते सा क्वापि युनि भजते किल भावम्‌ ॥ २७॥ 
अथेन्द्रस्य मास्सर्योस्पादनाय तस्थाः पुरुषान्तरासनतञ्च चक्ति-सम्प्रतीति। 
सम्प्रतीदानी, सा दमयन्ती, यौवनस्य जवेनोद्भववेगेन. प्रतिमहू्त काप्यपूर्वा लाव- 
च्यमयावयवपोषविशेषेणान्येच अवन्ती। आशिखं ज्ञिस्वापर्यन्तम्‌, अभिविधाच- 
उ्ययीभावः। सुक़तसारम्ठते उत्कृष्टुण्यग्वृते इदरभाग्यसम्पन्न इस्यर्थः । छापि कसिसि- 
न्नपि यूनि भावमचुरागं भजते । किलेत्यैतिह्ये ॥ २७॥ 
इस समय प्रत्येक क्षणमें यौवन वेगसे कोई अपूर्व अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दरी होती हुई 
चह दमयन्ती एड़ीसे चोरी तक पुण्यके सारसे परिपूर्ण किसी युबकमें अनुराग कर रही है । 
नगत्सुन्दरी वह दमयन्तो रवयं जिसे चाइती है, उस युबकके पुण्यजन्य भाग्यातिशयका 


क्या वर्णन किया जाय ! अर्थात्‌ वह अत्यन्त भाग्यशाली है । [ प्रतिक्षण उसके सौन्दरयेकी 


बृद्धिका वर्णन करते हुए नारदजीने उस दमयन्तोका किसी भाग्यशाली युरक में स्वयं प्रेम 
करना कहकर अहल्या आदिको इच्छा करनेते कामवासनामें प्रसिद्ध इन्द्रकी उत्कण्टाको 
अधिक बढ़ा दिया है ]॥ २७॥ 


कथ्यते न कतमः स इति त्वं मां विवक्षुरसि कि चलदोष्ठः ?। 
अर्घवत्मंनि रुणत्सि न पृच्छां निर्गमेण न परिश्रमयैनाम्‌ ॥ २: ॥ 


कथ्यत इति । किञ्च, 'चलदोष्टस्त्वं स युवा कतम इति मां विवचुर्वक मिच्छुरसि 
'किम्‌। तहि अर्धवस्म॑न्यर्धोक्ते पृच्छां प्रश्‍नस्‌ । भिदाितवाइड हि 
काकुः । एनां पृच्छां निगमेणोच्चारणेन न परिश्रमय मा खेद्य । कुतः न कथ्यते । 
"यतः बृ्टोऽपि न कथयामि, अतो न ्र्टव्यमेवेस्यर्थः ॥ २८ ॥ 
हिलते हुए ओठवाळे तुम “वह युवक कौन है? यह ( मुझसे पूछना 
हो क्‍या ! अर्थात्‌ अवश्य ही पूछना चाहते हो । आधे नः अपने 
रोकते हो ! अर्थात्‌ रोकते ही दो, उसको ( मुखसे ) बाहर निकालकर अथात्‌ उस प्रइनको 
'पूछकर, उसे मत थकाओ ( मत पूछो, क्योकि मैं उसे ) नहीं कहूँगा। ( अथवा-हिलते 
हुए ओठवाले तुम “उस दमयन्तीके अनुरागभूत युवक को आप नहीं कहेंगे क्रया ? ) 
इस भरकार पूछनेके इच्छुक नहीं हो क्‍या !... । [ तुम्हारे ओठके दिछनेसे स्प 
आदम होता दे कि तुम दमयन्तीके अनुराग विषयभूत उस युवकका परिचय पूछना 
eo MT 


. १. “-भरेण” इति पाठान्तरम्‌ । 
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“चाहते दो, ळेकिन उसे पूछना व्यथं है, उसका परिचय गैं नहीं दे सकता ( अन्य भी व्यक्ति 
किसीके प्रश्‍नका उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसके ओठका हिलना देखकर उसे प्रश्‍न 
करनेका इच्छुक समझकर उसे प्रश्‍न करनेके पहले हदी रोक देता है ]॥ २८॥ 


यत्पथावधिरणुः परमः सा योगिधीरपि न पश्यति यस्मात्‌ । 

बालया निजमनःपरमाणो होदरीशयहरीकृतमेनम्‌ ॥ २९ ॥ 

कि कपटादकथनं, नेस्याह-पत्पयेति । परमो अणुयस्या योगिधियः पन्थाः 
यस्पथस्तस्यावधिः सीमा, सा योगिधोरपि। वाळ्या निजमन एब परमाणुः । 'अणु- 
परिमाणं मनः इति सूत्रणात्‌। तस्मिन्‌ हीरेव दरी गुहा तष्छुयद्दरीकृतं तदूगत- 
सिद्ीकृतस एनं युचान, यस्मान्न पश्यति तस्मान्न काथ्यत इति पूर्वेणान्वयः । 
योगिजुद्धेरपि परमाणुस्वरूपग्राहित्वमेव नान्तःप्रवेरे शक्तिरित्यज्ञानादकथनं, न 
-कपरात्‌ । सा तु मन्दा्सन्थरतया न कथयतीत्यर्थः ॥ २९॥ 

परमाणु योगियोंकी बुद्धिके मागेकी अन्तिम अवधि हे अर्थांत योगीछोग अधिकसे 
अधिक सूक्ष्म पदार्थ परमाणु तक हो देख सकते है; वाला ( दमयन्ती ) के द्वारा अपने 
मनोइप परमाणुमें लज्जारूपी युद्दामें सोनेवाळे सिंह बनाये गये इसे (युवकको, वह योगि- 
चुद्धि भी नहीं देखती है । [ जिस प्रकार रुहामें सोए हुए सिंहको अन्धकार होनेसे कोई 
नहीं देख सकता, उसी प्रकार दमयन्ती-मनोरूप परमाणुमें उसे रखती है ओर युहाके 
समान विशाल और अम्धकार युक्त छच्जामें सिके समान छिपा रखा है भयात्‌ इज्जाके 
कारण उस युवकका नाम “पने मनमें हो रखती है, किसीसे बतळाती नहो; अत एव उस 
युवकका नाम कोई नहीं जानता नो आपसे वतला सके। योगीलोग मके बरावर परिः 
-माणवाळे परमाणु तकका प्रत्यक्ष करते हैं, किंतु वह युवक दमयन्तीके परमाणु परिणाम 
मनके भी भीतर रहनेते उसे मनसे भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म होनेसे अशेय हे । यही कारण है 
कि योगके बल पर भी में उसका नाम नहीं बतला सकता ]॥ २९॥ 

सा शरस्य कुसुमस्य शरव्यं सूचिता विरहवाचिभिर्धे: । 

तातचित्तमपि धातुरधत्त स्वस्वयंबरमहाय सहायम्‌ ।। ३०॥ 

तहि कासुकीस्वमात्रं वा कथमस्याः प्रतीतमत आह-सेति। सा सैमी, विरहः 
चाचिभिः चिरहव्यज्करङगः काश्यपाण्डिमादिपरिक्छिष्टेरिति भावः। कुसुमशरस्य 
कामवाणस्य झरष्यं ऊचयं, सूचिता। ङुन्रचि्ूनि बद्धभाषेत्येताबन्मात्रमचगते- 
स्यर्थः। तर्हि तत्पित्रा घा घरविशेषज्ञानं विवाहोपायः कथं चिन्तितस्तत्राइ- 
ततातचित्तमपि ( कर्म ), स्वस्वयंचरमहाय घातुः सद्वायमधत्त अकरोत्‌। सहकारीच- 
कारेत्यर्थः । तत्पित्रापि घातृप्रेरणया स्वयंवर पुदोपायश्चिन्तित इति भावः ॥ ३० ॥ 


( पाण्डुता, दुवंहहा आदिके हारा ) बिरह को बतकारेवाछे. कामबाणका खय 
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( निशाना ) बनी हुई अपनेकों प्रकट करनेवाली वह (दमयन्ती ) पिताके चित्तको भी 
स्वयंवरोत्सवके लिये भाग्यका सहायक बना दिया है । [ दमयन्तीके पिताने उसके अङ्गोमें 
पाण्डुता, दु्ेळता आदि विरहचिह्दोको देख 'यह कामबाणपीडित हो रही है? यह समझ: 
“जैसा ब्रह्मा करेगे वैसा होगा? यद विचारकर उसके स्वयंवरोत्सवकी तेयारी की हें] ॥३०॥ 


मन्मथाय यदथादित राज्ञां हृतिदूत्यविधये विघिराज्ञाम्‌ । 
तेन तत्परवशाः पृथिवीशाः सङ्गरं गरमिवाकल्यम्ति ॥ ३१॥ 

अस्तु राज्ञामनागमे किं कारणसुक्तं तन्नाह-मन्मथायेति । अथ विधिविंधाता,. 
राज्ञा हृतिः स्वयंवराह्वानं, तदेव दूत्यं दूतकमं। “दूतस्य भागकसंणि? इति यत्परः 
स्ययः। तस्य विधये करणाय सन्मथायाज्ञासादेशमदित दत्तवानिति यत । तेनाज्ञा- 
दानेन तस्परबझाः मन्मथपरतन्त्राः। शिवभारावतस्समासः। एथिवीशाः सङ्गरं 
गरसिदाकळयन्ति विषमिव मन्यन्ते । 'विपं स्यादूरळं गरः’ इति हलायुधः ॥३१॥ 

इस ( दमयम्तीके स्वयम्वरे लिये प्रेरित होने ) के वाद. ब्रह्माने राजाओं को आहान 
( बुलाना ) रूपी दूतकायंके लिये मन्मथ ( मनको मथन करनेवाले ) कामदेवको आशा दौ 
हे, उस कारण उस मन्मथ ( कामदेव ) के पराधीन राजालोग युद्धको विषके समान मानते 
है । [ स्वयम्वरका समाचार सुनकर कामके वशीभूत सब राजा वहाँ जानेकी तेयारीमे हें, 
युद्ध करना कोई भी नहीं चाहता । जिस प्रकार एकके हो प्राणघातक विषको सेवन करना 
कोई साधारण बुद्धिवाला मी नहीं चाहता, उसी प्रकार अनेकोंके प्राणघातक संगर (सम्यक. 
गर = मद्ाविष ) भथांत्‌ युद्धको भी कोई राजा नहीं चाहता ]॥ ३१॥ 


येषु येषु सरसा दमयन्ती भूषणेषु यदि वापि गुणेषु । 
तत्र तत्र कलयापि विशेषो यः स. हि क्षितिभृतां पुरुषार्थः ३२॥ 


येष्विति । किञ्च, दमयन्ती, भूषणेषु हारादिषु, यदि वा, गुणेषु दयादाक्षिण्या- 
दिषु वा, येषु येछु सरसा सामिलापा, तन्न तत्र तेषु तेषु भूषणेछु गुणेषु च कल्याः 
साश्रयापि यो विरोषः चितिभूतां स हि स एव। 'हि हेताववधारणे’ इत्यमरः। पुरुः 
घाः प्रयोजनम्‌, यथाकथञ्चद्चेमीमनोरञ्ञनभेष पुरुषाथों न तु चात्रधर्मः सङ्गर 
इस्यथः॥ ३२॥ 


दमयन्ती जिनःजिन भपणों ( हार, मुकुट केयूर आदि ) में अथवा गुणों शोभाविलास' 
आदि आठ पुरुष गुणों (या उदारता-दया आदि युणों ) में अनुराग करती दे, उन*उन 
( भूषणों या यर्णा ) में (एक दूसरेकी अपेक्षा) थोडी-सी भी विशेषता छाना ही राबाओंका 
पुरुषार्थ हो रहा दै। [ पहले राजालोग जो युद्धके लिये पुरुपाथंका संग्रद्द करते थे, वे. 
अब दमयन्तीके प्रिय भूषणा तथा शोया आदि शुणोंके संग्रहमें दत्तचित्त हैं, अत एव युखमें 
युस्ार्थे दिखाकर प्राणस्यागपूवंक स्वगछाभ करना कोई राजा नहीं चाहता है] ॥ ३२॥ 
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शेशवव्ययदिनावधि तस्या योवनोदयिनि राजसमाजे । 
आदरादहुरहः कुसुमेषोरल्ललास मुगयाभिनिवेशः॥ ३३ ॥ 
झेशवेति । कुसुमेषोः कामस्य, यौवनोद्यिनि यौवनप्रादुर्भाववति, राजलमाजे 


राजसम्‌द्दे विषये, तस्याः भेम्याः, शे्षवव्ययदिनं वाल्यापगमदिनम, अवधिः सीभा 
यस्मिस्तत्तया, तद्दिनमारभ्येत्यर्थः । अहरहः प्रत्यहम्‌ । चीप्सायां द्विर्भावः | अत्यन्त- 
संयोगे द्वितीया । आदरात्‌ स्ूगयायामभिनिवेशः आग्रहः । उज्ञळास वबृधे। सर्वषा- 
सपि यूनां भेमीयौवनोड्ेदात्‌ प्रनति[स्मरम्यसनमेव वर्तते, न समरब्यसन मित्यर्थः ४ 
छस दमयन्तीके बचपन बीतनेके दिनसे लेकर अर्थात युवावस्था प्रारम्भ होनेके दिनसे, 
युवावस्था प्राप्त करते हुए ( भयत्रा--युवावस्था तथा ऐश्वर्य-समृद्धिवाले ) राज-समुदाय में 
कामदेनको सुगया ( शिकार ) का आग्रह प्रतिदिन अधिक बढ़ रहा है [ दमयन्ती के युवतो 


होनेके दिनसे युवक राज-समुद्राय कामदेवके शिकार ( वशोभूत ) हो रहे है ] ॥ ३३॥ 


इत्यमी वसुमतीकमितारः सादरास्त्वदतिथिभवितुं त । 
भीमभूसु रभुवोरभिलाषे द्रमन्तरमहो नृपतीनाम्‌ ॥ ३४॥ 


इतीति । इतीस्थममी नृपाः वसुमत्याः कमितारः कामयितारः सन्तः तृच ॥ 
बसुमतीं चा कमितारः। ताच्छीठ्ये तृन्‌। 'न ळोक-! इत्यादिना षष्टी प्रतिषेघः । 
'आयाद्य आर्धधातुके वा? इति विकर्पादुभयन्नापि णिजभावः । स्वदृतियिर्भ विलं 
साद्राः साकाङच्षाः न । तथा हि, नृपतीनां भीमभूः भैमी सुरभूः यौस्तयोरमिळापे 
तद्विषयानुरागे दूरमन्तरं महत्तारतम्यम्‌, अहो, स्वरेऽप्यरुचिरित्याश्चयंम्‌ । एतेन 
सुराङ्गनातिशायिसौन्द्यं दुमयन्स्या इति व्यज्यते । भीमदेशसुर देशयोः महान्‌ विप्रः 
कर्षं इर्यर्थान्तरप्रतीतिः। अन्नोत्तरचाक्यार्थेन स्वर्गारुच्या पूर्ववाक्यार्थातिध्यानादः 
रस्य समर्थना द्वाक्या्थहेतुकं काव्यछिङ्गमळङ्कारः ॥ ३४ ॥ 

इस कारण पृथ्वोको चाइनेवाले पृश्त्रीको चाहते हें ( दमयन्तीको प्राप्त करनेके लिये 
पृथ्वीपर हो रहना चाहते हैं ) तुम्हारे अतिथि होनेके लिये ( युद्में प्राणत्यागकर स्वगंमे 
आनेके लिये ) आदर नहीं करते ( स्वगंमें आना नहीं चाहते ) । अथवा--इस प्रकार दम- 
यन्तीके इच्छुक पृशत्रीको चाइनेवाळे ( पहिले युद्धमें शुको जीतकर भूमिको चाहनेवाले ) 
ये ( राजालोग ) तुम्हारे भतिथि होनेके लिये आदर नहों करते ( युद्धमे मरकर स्वगं पाना 
नहीं चाहते )। भहो | भौमनगरी ( कुण्डिनपुरी ), तथा देवभूमि (स्वगे ) को राजाओंके 
चाइनेमें बहुत दूरका अन्तर है, भीमको राजधानी कुण्डिनपुरीको स्वगेकी अपेक्षा पाऊ 
होनेसे राजाछोग समीपस्थ कुण्डिनपुरोको दौ जाना चाहते है, स्वगेको नहीं । भथवा-- 
भमकन्या ( दमयन्तौ ) और देवकन्या ( अमराइना ) को राजाभोके चाइनेमें बहुत दूरका 
भन्तर है अर्थात्‌ राजाछोग देवाझनाभोते भी अधिक सुन्दरी दमयन्तीको हो चाहते हें, 


१९ नै» 
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द्वेवाइनाओं को नहीं । [ अन्य भी कोई व्यक्ति कष्ट उठाकर (युद्ध करनेमें तथा दूर देश जाने 
में बढ़ा कष्ट होता है) एवं प्राणोंको देकर बहुत दूरदेश ( जैसे स्गे ) में जाकर वहाँ तुच्छ 
चस्तु ( देवाङ्गना ) को प्राप्त करने की चाइना छोड़कर आते जो आनन्दपूडंक थोड़ो दूर 
( भूमिपर स्थित.कुण्डिनपुर ) जाकर सर्वोत्तम वस्तु ( दभयन्तीरूप अमूल्य खी रत्न ) पाने की 
चाइना करनेमें अधिक आदर करता है ]॥ ३४ ॥ 


तेन जाग्रदधृतिदित्रमागां संख्यसोख्यमनुकतु मनु त्वाम्‌ । 
यन्मुघ क्षितिभृतां न विलोके तन्निमग्नमनसां भुवि छोके ॥ ३५॥ 


पुचं राज्ञां स्वर्गानागमने हेतुसुवस्वाथ स्वस्यागमने देतुमाइ-तेनेति। यथस्मा- 
ऋषि लोके भळोके तस्यां दमयन्ध्यां, निमग्नमनसास्‌ आसक्तचेतसां च्षितिम्॒तां 
सधं युद्धं न विळोके न पश्यामि । तेन युद्धालाभेन जाम्रद्‌तिः संमच्छुंदसन्तापः 
असन्तु्ः सन्‌ , सङ्क्यसौख्यं यु्सुजम्‌ । 'खघमास्कन्दनं सङ्कृथस्‌' इत्यमरः । अनु- 
सतंमनुभवितुं, स्वामचु त्वासुद्दिश्य, दिवं स्वर्गमागाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


उस दमयन्तीमें आसक्त चित्तवाले राजाओंका युद्ध भूलो कमें मैं नहीं देखता हूँ, उससे 
बढ़ते हुए असन्तोपवाला ( अथवा--असन्तुष्ट अधेय॑युक्त, अत एव जागरूक ) में युद्धजन्य 
सुको प्राप्त करनेके लिये तुम्हारे पास स्त्रगंमें आया हूँ । [ नारदजी सदा कलदप्रिय हैं, 
उनको यदी कामना ही हे कि इधर-उधर कर परस्परमें छोगोंको लड़ा दें, इसोसे लोकमें 
किसी झगड़ा लगानेवाले व्यक्तिको देखकर लोग कहते हें फि--दिखो ये नारदजी आ गये? | 
यहाँ नारदजी का शके पास पहुँचनेका यह आशय है कि--छन्‍द्र ही कोई उपाय करें, 
जिससे राजाओंमें युद्ध छिड़ जाय ]॥ ३५॥ 

वेद यद्यपि न कोऽपि भवन्तं हन्त हुन्त्रकरुणं विरुणद्धि । 

प्रच्छयसे तदपि येन विवेकप्रोऊछनाय विषये रससेकः ॥ ३६ ॥। 


वेदेति । हन्तृष्वकरुणं समूळघातं हन्तारं भवन्तं कोपि न विरुणद्धि न वियः 
डोति । हन्तेति हर्षे। वेद यद्यपि पतावद्वेद्स्येव। "विदो छरो वा’ इति विदो 
णलादेश: | यद्यपीव्यवधारणे, तदपि तथापि पृष्छुथसे । अज्ञः पृच्छति न विद्वानत 
आह-येन कारणेन विपये भाग्ये रससेक्रो रागानुवन्धो जङसेकञ्च विवेकस्य 
विशेषज्ञानस्य चि्राद्यसाङ्क्यस्य प्रोजुछुनाय प्रसाजेनाय, विषयतृष्णाळुप्तबिवेकः 
यच्छामोत्यर्थः॥ ३६ ॥ 

यद्यपि 'प्रहार दरनेवालमें तुम निर्दय हो ( प्रहार करनेवार्लोंको निदंय होवर नष्ट 
कर देते हो, अत: ) तुमसे कोई वेर नहीं करता है, यह में जानता हूँ; तथापि तुमसे पूछता 
हूँ ( कि--युद्ध होगा या नहीं । अथवा--युद्धके लिये तुमको उत्साहित करता हूँ ), क्योंकि 
अभिन्‍पित विपयमें अधिक अनुराग ( पश्षान्तरमें-जलके द्वारा धोना ) ज्ञानाभावके लिये 
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९ पक्षान्तरमे--पद्द' आदिको धो नेके लिये ) होता है, यह आश्चयं है अर्थात्‌ अत्यन्त अः. 
वस्तुं अधिक स्नेइके कारण ज्ञानकी कमी हो जाती है? । [ विषयको जानते हुए भी लग 
. अत्यधिक अनुरागके कारण उसमें अपनी अजानबारी व्यक्त करते हुए उस विषयको भशे 
पष्ट करना चाहते हैं ]॥ ३६॥ 


एवमुक्तवति देवऋषीन्द्रे द्रागभेदि मधवाननमुद्रा । 
उत्तरोत्तरशुभो हि विभूनां कोऽपि मठजुलतमः क्रमवाद: ॥ १७॥ 


एवमिति। देवऋषीन्द्रे नारदे। “ऋश्यकः? इति प्रकृतिभावः। एवसुक्तव॒तति 
सति, मघोनः आनेन सुद्धा मौनं मघवाननसुद्रा । 'मब्रवा बहुळम? इति विक 
'रपान्मतुवादेशाभावः | द्राक्‌ शटित्यमेदि स्वयमेव भिद्यते स्म । 'कमंवत्कमंणा तुल्य- 
क्रियः? इति कतुः कमंवद्धाचात्‌ 'कमंकर्तरे लुङ्‌ । तडादिका्य 'यगात्मनेपद॒चिण- 
चिण्बद्भाचाः प्रयोजनम्‌? इति चचनात्‌। 'क्रियमाणं तु यत्कम स्वयमेव प्रसिध्यति। 
सुरः स्तरगुणेय॑म्मात्‌ कर्मतेति तं विदुः |? इति॥ तथाहि, विभूनां प्रभूणां, 
कोऽपि सञ्जुलतमोऽतिह्ृद्यः क्रमवादः प्रश्नोत्तरक्रमेणोक्तिः। उत्तरोत्तरशुभः उपर्य- 
यरि सुभगो हि । अर्थान्तरन्यासः ॥ ३७॥ र 

देवषिनारदजीके ऐसा ( इलो० २१-३६. ) कहनेपर इन्द्रकौ सुखमुद्रा ( भौन रहना ) 
शीघ्र भङ्ग हो गयी अर्थात्‌ इन्द्र शीघ्र बोले । उत्तरोत्तर शुभ ( भथवा--उत्तर्‌ प्रत्युत्तरसे 
शुम ) बड़े लोगोंका क्रमक: कुछ बोलना अत्यन्त मनोहर होता हे । ( अथवा--बड़ेछोयोंका 
अत्यन्त मनो दर कुछ भो क्रमसे बोलना उत्तरोत्तर शुम या उत्तर प्रत्युत्तसे शुभ होता है । 
अथवा--बड़े लोगॉका बोलना क्रमशः कुछ अनिवेचनोय उत्तरोत्तर शुभ अतिशय मनोहर 
होता हे । [ बड़े लोग जैसा क्रमगद्ध उत्तर प्रत्युत्तररूपसे अत्यन्त मनोहर बातचीत करते हे 
वेसा साधारण व्यक्ति नहीं करते। अयवा--गड़े लोगोंका अतिशय मनोहर क्रमबद्ध मापण 
यहले या बादमें शुनकारक होता है, अतः इद्र फिर मो बोळे ] । ३७॥ 

कानुजे मम निजे दनुजारो जाग्रति स्वशरणे रणचर्चा। 

यद्भुजाङ्कमुपश्षाय जयाडू शर्मणा स्वपिमि वीतविशद्धू: ॥ १८॥ 

कानुज इति । निजे स्वीये अचुजे दनुजारो उपेन्द्र स्वशरणे स्वरक्षके स्वगृहे वा 
“शरणं ग्रृहरक्षित्रो? इस्यमरः। जाति जागरूके सति। मम रणचर्चा रणचिन्त! 
का? न कापोत्ययेः। जयोऽट्खश्चिह्ग यस्य तं तद्सुजाडूं, यस्यानुजस्य सुजोत्सङ्गसुप-' 
घायोपधानीङृस्य चीतविश्ञङ्को निरातङ्कः सन्‌ शर्म॑णा सुखेन स्दपिसि शये। यथा 
रचिजजने जाग्रति राजा झय्यायारे सुखेन सुजसुपधाय स्वपिति तद्वदिति भावः! 
इह निरातङ्कब्ृत्तिस्सुिः अस्वप्नत्वादुमराणाम्‌ ॥ ३८॥ 

भपने ( मेरे ) घरमें ( भयप्रा--ेरे रक्षक, भयवा--आत्मोयजनों अर्थात्‌ देवोंके रक्षक ) 
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अपने छोट भाई दानवशद्च (विष्णु ) के सावधान (या जागरूक या योगक्षेमके लिये तत्पर 
रहनेपर, (पक्षान्तरमें--जागते रइनेपर ) सुझे युडकी क्या बात (या चिन्ता ) हे ! विजयरूए 
खिह॒सते ( अथवा--विजयसूचक शङ्ख चक्र आदिसे ) चिहित जिसके वाहुमध्यको तकिया 
बनाकर निर्भय मैं सुखपूवंक सोता हँ । [अन्य भौ व्यक्ति रक्षकके जागते रइनेपर निमेः 
हो सुखपूवेक सोता हे । आत्मोय-रक्षक् विष्णुके जागरूक रहनेपर युद्धको कोई चर्चा नहीं. 
हे, जिसे देखकर आप प्रसन्न होंगे ] ॥ ३८ ॥ प 

विश्वरूपकलनामुपपन्न तस्य जैमिनिमुनित्वसुदीये । 

विग्रह मखभु जामसहिष्णुव्यं्थतां मदशि स निनाय ॥ ३९॥ 

विश्वेति । तस्योपेन्द्स्य विश्वरूपकळनात. सर्वारथसाक्षात्करणात. , यद्वा पुककऋ 
मसस्यकूर्माद्यनन्तरूपधारणादुन्यन्न विश्वार्थरूपणात्‌ , विश्वरुपाणि सून्नाणि तत्प्रण- 
यनात्‌ ( हेतोः ), जेमिनिसुनिस्वसुदीये उत्पन्नस्‌ । इण गतो कतंरिं लिट । उपपन्नं. 
तचच युक्तमिस्पर्थः । कुत्तः, स उपेन्द्र, मखभुजां विग्रहं चिरोधमन्यत्र घरीरम, की 
हिप्शुसंद्शनि मम वज्ञायुधस, नन्वत्र वज्जहस्तः पुरन्दर 9 इस्यादिचाक्यजातं) ब्य - 
ता स्वायुधेनेव तस्का्यकरणान्निपप्रयोजनत्वस, अन्यन्न विप्रहवद्देबतानिरासेन अर्थः 
चादस्वान्निर मिधेयरबं च निनाय। अतो जैमिनिसुनित्वं युक्तमित्यर्थः । प्रकृताप्र 
झतश्लेषः ॥ 

हस विष्णुक्रे ( “सर्व निध्णुमथ जगत्‌? इतत नचनके अनुसार ) निइवरूपक्रा स्वोकार करनेतें 
(पक्षान्तरमें-जैभिनिके हारा 'विद्वरूप? नामक सत्रमरन्थ बनाने से सिद्ध जेभिनिसुनित्वः 
उतपन्न होता है ( विष्णु विश्वरूप हैं तथा जैमिनि मुनि विसमे हैं; अतः उनका जेमिनिसुनित्वः 
सिद्ध दाना संगत हो है), क्योंकि देवताओंका ( असुरोंके साथ ) युद्ध दोना नहीं सहत इंए 
( अपने सुदर्शन चक्रते असुरोंका संदारकर युद्धको समाप्त करत हुए ) उस विष्णुने मेरे व्‌ 
को व्यर्थ बना दिया दे ( असुर-संहाररूप मेरे वञ्रका काम वद विष्णु हो कर देते हैं, अतः 
मुझे बज उठाना दी नहीं पढ़ता । पक्षान्तरमें-देवताओं के शरीरको नहीं सइनेवाले ( जेमिनि 
मुनिके मतमें देवता शरौरधारी नहीं हैँ) उस जेमिनि मुनिने मेरे वज़क्ो आरो पिताथक' 
( नयवा जैमिनि, सुमन्तु आदि ६ को 'वज़धारों बतछाकर वज़याणि इन्द्र दै? इस वचनसे 
सिद्ध मेरे वज़ दो निष्फळ अर्थात्‌ असत्य ) कर दिया दै । [ जैमिनि मुनि देवशरीरको नहीं 


मानते दे, किन्तु मन्त्रमय देवताशरीर मानते हैं और इन्द्रके आयुध बञ्रको भी अ्थंवादमात्रः 


मानते हैं । विशेष प्र:ञ्च इस इछो कक टीकामें या जेमिनि सुनिके रचित अन्ध में ही देखना 
चाहिये, विस्तार-भयप्ते उसे यहाँ नहीं दिया जा रद्दा है ] ॥ ३९।। 
इह्शानि मुनये विनयःब्विस्तस्थिवान्‌ स वचनान्युपहत्य । 
प्रांशुनिःश्वसितपृष्ठचरी बाङ नारदस्य निरियाय त्तिरोजा: ॥ ४० ॥ 
इंदशानीति । विनयाव्धिः स इन्द्रो सुनये इंदशानि युक्धनिराशानि बचनानि 
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‘NTE NS 


पदञ्चम: रुगंः इङ 


उपहृत्य समप्ये, तस्थिवान्‌ तूष्णीं स्थितः। अथ नारदस्य प्रांशुनिःश्वसितस्य पृष्ठे 
“चरतीति पृष्ठचरी पश्चाद्वामिनी दीघेनिश्वासपूविकेत्यर्थः। निरोजाः दीना वाक्‌ 
'निरियाय निजंगाम ॥ ४० ॥ 


विनयके समुद्र इन्द्र ऐसी बातें ( इछो० २८-३९ ) मुनि नारदजीसे कहकर चुप हो 
याये । ( फिर युद्धको भाशा नहीं होनेप्ते) लम्बी साँस लेकर वह ( नारद्जी ) दीन बचन 
खोले । [ अन्य कोई ब्यक्ति भौ अपनी अभीष्ट सिद्धिको नहीं पूरी होती देखकर लम्बी साँस 
लेकर दीन वचन बोलता है ]॥ ४०॥ 


स्वरसातलभवाहवशङ्को निवृणोमि न वसन्‌ वसुमत्याम्‌ । 
द्यां गतस्य हृदि मे दुरुदकं: कष्मातल्वयभटाजिवितरकः ॥ ४१ ॥ 


स्वरिति। चसुमत्यां भुलोके वसन्‌ स्वश्च रसातलं च स्वारसातळे स्वर्गपाताले 
“रो रि, इति रेफलोपे दीर्घः । तयोभवमाहचं शङ्कत इति तच्छुक्की सन्‌। न निवृंणोमि 
न सन्तुष्यामि | दयां स्वर्ग गतस्य मे हृदि चमातछे सपाताछे। ‘अधः स्वरूपयोरख्नी 
तलम्‌? इत्यमरः। तयोद्वये भटानामाजिवितकों युद्धशङ्का दुरुदको दुरुत्तरः ‘उदकः 
-फळयुत्तरम्‌'इत्मरः। एबं पाताळगतस्य इतरलोकाजिदितकं इति शेषः ॥ ७१ ॥ 

ृत्युछो कमें रहता हुआ मैं सरे तथा पातालमें दोनेवाले युडको शंकाते सुखी नहीं होता 
हूँ, स्वर्में आये हुए मेरा सुस्युलोक तथा पातालमें बीरोंके युद्ध करनेका वितरक करना 
"निष्फळ है | [ परिशेवात-पातालमें गये हुए मेरा स्वर्ग तथ! सुत्युछो कके वौरोको परस्परमें 
युद्ध करनेका वितकी मी निष्फल है। प्रत्यक्ष युद्धको देखनेसे हो मुझे सुखप्राप्ति होती है, 
अतः सृत्युछो कमें रहता हुआ स्वर्ग तथा पातालके वोरोंका, स्वगंमें रहता हुआ सुस्युखो क तथा 
नयातालके वीरोंका और पातालमें रइता हुआ स्वगं तथा सुत्युछो कके वोरोंका युद्ध होनेझा 
'दितर्बकर मैं सुखी नहीं हो सकता क्योंकि मैं किसो एक लोकें रहकर अन्य लोकमे हो ने 
न्वाले युद्धको प्रत्यक्ष नहीं देखनेके कारण सुखी नहीं हो सकूँगा ]॥ ४१ ॥ 


वी क्षितस्त्वमसि मामथ गन्तुं तन्मवुष्यजगतेऽगुमुष्व । 

फि भुवः परिवृढा न विवोद, यत्र ताधुपयता विवदन्ते ॥ ४२॥ 

१दित इति । स्वं बीच्षितोऽसि । एतदेवागमनफळमिस्यर्थः। तत्तस्मारफलान्त- 
अ मां मचुष्यजगते गन्तु मत्येळोकं गन्तुमित्यथेः। 'गत्यथेकमंणि 
हवितीयाचतुथ्यी चेष्टायामनध्वनि’ इति 'चतुर्थी । अजुमयुष्व अनुजानीहि । तन्न 
सत्यंछोके, ता. दमयन्तीं, विषोढं. परिणेतुस उपणता सुवः परिदृढाः, प्रभवो सपतयः 
“प्रसौ परिः इति निपातः। न विवदन्ते न कछददायिष्यरते किस्‌ ! अपि तु सचे 
«एच विवादं करिष्यन्तीति भाषः । सामीप्ये। लट्‌। भाबनादिसन्रेण चदेर कसेकस्वात्‌ 
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२८४ नंपघमहाकाब्यम्‌ 


विमताबात्मनेपदस । भैमीं परिणेतुसाप्तानां राशां तस्सौन्दरयं सुग्धानामहसेवास्या 
अनुरूप इत्यादि विवादो भविष्यतीति भावः ॥ ४२ 

तुम्हें मैने देख लिया अर्थात्‌ तुमसे भेंस्ससुलाकात दो गयो, अव मुझे सृत्युलो कमें जाने 
के लिए छुट्टी दो । वहाँ ( मत्येलो कमें, अथवा--कुण्डिनपुरमे ) उस ( दमयन्ती ) के साथ 
विवाह करने के लिये आए हुए राजालोग क्या विवाद नहीं करेंगे १ [ उस सुन्द्रीके नहीं ` 
मिलनेपर उसको पानेवाले राजाके साथ अब्रश्यमेत्र अन्य राजालोग युद्ध करेगे, अतः युद्ध 
देखनेका आनन्द मुझे अनायास ही मत्येछो कमें भिल जायगा, इस कारण अव मुझे वहाँ 
ज ने दो )॥ ४२॥ । 

इत्युदीर्य स ययो मुनिर्वी स्वर्पोति प्रतिनिवत्यं जवेन' । 

वारितोध्प्यनुजगाम सः यन्तं तं कियन्त्यपि पदाल्यपराणि ॥ ४३ ॥ 

होति । दीर्य स्वर्पतिमिन्दस _“ नां पत्यादिपु' इति वेकः 

ति वतिरिति बदरी पामि आरग 
यन्तं गच्छन्तम्‌ । इणो लट: शत्रादेशः । तं सुनिमएराण्यपि कियन्ति कतिचन पदा" 
नि | आसीममिध्यर्थः । अस्यन्तलंयोगे द्विदीया। अनुजगाम ॥ ३३॥ 

यह ( इलो०-४२ ) कहकर वह मुनि ( नारदजी ) इन्द्रको छौटाकर वेगसे भूलोकः 
को चले ( पाठ्मेदसे-इनद्रको बळपू्ंक लौराकर भूलोक 'चळे) । मना करनेपर भी 
( बह इन्द्र ) कुछ पैर ( कदम) जाते हुए ( नःरदजीकी इच्छा न होनेपर मी बलपूर्वक ): 
उनके पीछे चळे । ( सयत्न पाठमें यत्नपूर्वेक वद इन्द्र) जाते हुए नारदजीके पीछे चलें 
( “समन्ता? पाठमें--मना करनेपर भी कुछ और पेर ( कदम ) पोछे-पोछे लगते अर्थात चलते 
हुए इन्द्रको बलात्‌ लौटकर नारदओ भूछोकक्रो चरे ) ॥ ४३ ॥ 


पर्वतेन परिपीय गभीरं नारदीथमु दितं अतिनेदे : 
स्वस्य कश्चिदपि पवृतपक्ष च्छेदिनि स्वयमर्दाश न पक्षः ॥ ४४॥ 


पर्तेनेति । पर्घतेन सुनिना गिरिणा च गभीरं, नारदीयसुदितं नार दवाक्यंः 
परिपीय प्रतिनेदे प्रतिदध्वने तदेवाबुकृतमिध्यर्थः । पर्वते । सन्निकृष्ट प्रतिनादो युक्त 
इति भावः। नदेलिंट्‌ । “अत एकद्वदमध्येऽना देशादेरिंRि’ इस्येर्वाभ्यासळो पो । स्वय 
तु न किञ्जिनिवेदितवानित्याहइ-पवंतपच्षच्छेदिनोन्द्रे स्वस्य कश्चिदाप पक्ष: साध्यः 
ग्रयोजनं ग़रुच। 'पत्तः पारव॑गरुस्साष्यसहायबळभित्तिषु? इति वेजयन्ती । स्वयं 
नादर्शि न दशितः। तत्साहचयमातन्रलो भादागश्य स्वस्य एथवसाध्याभावात्तदु्ः 
मेवाचुकृतस । न तु एथक्तिब्विनिनवेदितमित्यर्थः । पर्वतपद्षच्छे दिर्वादिन्द्स्याग्रे 
पचंतन स्वपक्षो न प्रकाशित इति ध्वनि: ॥ 99 ॥ 


तया प क क Fd मित nd RI BR 7. 
१. 'वळेन' इति पाठान्तरम । २. 'सयत्नंः 'सजन्तास' इत्ति पाठान्त णि ७ 
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पञ्चमः सर्गः २८५ 


पवेत सुनिने (पश्चान्तरमें-पहाड़ने) नारदजी ( पक्षान्तरमें--जलद अर्थात्‌ मेघ )' 
का गम्भीर ( अर्थगम्भीर, पक्षाम्तरमे--उच्च ) कथन ( पक्षांतरमें“-गरजना ) सुनकर प्रति” 
नन्दन ( नारदओका कथन ठोक है, ऐसा स्वरोकार; पक्षान्तरसे--प्रतिष्वन्ि ) किया ॥ 
पवंता के सिद्धान्तका खण्डन करनेवाळे ( पक्षान्तरमे-पहाड़ोंका पख कारनेवाले; इन्द्र ) 
ने अपना -कोई भी पक्ष ( सिद्धान्त, पक्षान्तरमे-पंला नही दिखल'या। [ पर्वत सुनि 
नारंदजीके साथ स्त्रग में गये थे, भतः मित्रको बातका समर्थन किया, पक्षास्तरमें मेघकी - 
गरजना सुनकर पहाड्ने ( गुफासे ) प्रतिध्वनि को । भपने सिडान्तका इन्द्रके द्वारा खण्डन. 
किये जानेकी आशासे पर्वत सुनिने स्वयं अपना कोई मत वहाँ नहीं दिया। बुद्धिमान्‌ 
कोई थो व्यक्ति अपने मतको खण्डित होनेवाला मानकर चुप ही रइ जाता ह, वहाँ अपने 
मतका प्रतिपादन नहीं करता । पश्चान्तरमें-इन्द्र जब पर्वेतोंका पंख काटते हैं तब पर्वेतको 
अपना पंख इन्द्र के द्वारा काटने के भयते नहीं दिखाना स्त्रामाविक ही है] ॥ ४४॥ 


पाणये बलरिपोरथ भमीशीलको मलकरग्रहणाहंम्‌ । 
भेषजं 'चिरचिताशनिवासक्यापदामुपदिदेश रतीशः॥ ४५॥ 
इन्द्रस्तु भैम्यामनुरकोऽभूदिस्याह-पाणय इति। अथ नारदनिरयासनान्त रं, 

रतीझः कामो बळरिपो रिन्द्रस्य पाणये खिरचितानां चिरसञ्चितानाम्‌, अशनिवासेन 
वज्ञारिनसम्पकण याः ब्यापदो विदाहाः तासां भैमीशीतकोमछकरस्य अहं महण- 
मेबाह योग्यं, भेपजमौषधमुपदिदेश । बीरामिभवेन शज्ञारः , पदृद्ध इति भाव! | 
अन्न कामनिबस्थस्य सेमीपाणिग्रहणस्याशनिवासतापशसनार्थ त्वोस्प्रेज्षा ब्यब्जक प्र- 
योगाद्‌ गम्या ॥ ४५॥ 


इस ( नारदजीके जाने ) के बाद कामरेवने भद्रके हाथके लिए चिरकालतक वज़के 
सञ्चित ( पाठा० ग्रहण किये रहनेसे उत्पन्न ) महान्‌ रोगके योग्य, दमयन्तीके दडे तथा 
को मल हाथका ग्रहण अर्थात्‌ विवाह करना औषध बतलाया । [ इन्द्रके हाथमे सबेदा दाहक 
एवं कठोरवज़ रखने से दाह तथा कर्कंशतारूप महान्‌ रोग हो गया, उसका दूर करनेके 
लिये कामदेवरूपी बेचने भेमोके शोतछ तथा कोमल द्वाथक्रो मदण करना यास्य भौषध 
बतलाया अर्थात्‌ इन्द्र दमयन्तीछों पानेके लिए कामपांडित हो गये । अन्य भी व्यक्ति कक 
शता तथा दाइकता शान्त करनेके लिए ठंडा तथा को मल पदाथ्या उपयाग करते हैं ]॥ ४५ ॥ 

नाकलोकभिषजो सुषमा या पुष्पचापमांप चुम्बतत सेव । 

वेद्मि ताहगभिऽज्यदसौ तद्द्वारसंक्रमितवद्यकविद्यः ॥ ४६॥ 


ननु कामस्य कुतो वैद्यविधेत्यत आह--नाकेति। नाकळोकभिषजोरश्विनोर्या 
सुषमा सौन्दर्य सेव पुष्पचाप काममपि चुम्बति स्वति, तस्मादपि । ताबेब सुष- 


१, (चिरश्ता- हति पाठान्तरस्‌ । . 
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मावन्ताविति भावः 1 असौ कामः सा सुषमेव द्वारं तेन सङ क्रमिता वेचक वेद्यस्य 
अषज्यस्‌ । 'योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ चुञ्‌’। तदेव विद्या यस्मिन्‌ सः । अतएव ताइक्‌ 
स्ववेद्यसद॒शः सन्‌ अभिषज्यत चिक्रिरिसतवान्‌ । भिषज्यतेः कण्ड्चादिययन्ता जङ । 
चेदूमीव्युखेच्ञायाम्‌ । वाक्यार्थः कर्म ॥ ४६॥ 

स्वगेळोकके दोनों वेद्यों ( मदित्रनीकुमारों ) को जो श्रेष्ठ शो भा है, वह कामरेवको सपश 
करती है ( अश्विनीकुमारोंके सम,न कामदेव भी अत्यन्त सुन्दर है) उस ( श्रेष्ठा शोभा ) के 
दारा वेचक विद्याको प्राप्त करनेवाला यह कामदेव वैसा ( अश्विनी कुमारों के समान, अथवा- 
'इन्द्रके हाथके लिए दमयन्तीका पाणिग्रहण रूप) चिकित्सा फिया । [ फामदेवको स्वर्गवैद् 
-अद्विनीकुमारोंके समान होनेके कारण कामदेवका वैद्य होकर इन्द्रके लिए औषध वतळाना 
असङ्गत नहीं है । अन्यत्र भो किसी व्यत्तिमें किसी दूसरे व्यक्तिके एक गुणके साथ दूसरा 
युण भो पहुँच जाता है ] ॥ ४६ ॥ 


मानुषोमनुसरत्यथ पत्यौ खवंभावमवलम्ब्य मघोनी । 


खण्डितं निजमसूचयदुच्चैर्मानमाननसरो रुहनत्या || ४७॥ 


अथेन्द्राण्या ईप्यानुभावमाइ-माचुषीमिति। अथेन्द्रस्य भैमीरागानन्तरं मघोनः 
स्त्री मघोनी शची ! 'पुंयोगादाण्यायाम इति डीप। 'शवयुचमघो नामतद्धित? इति 
सम्प्रसारणे गुणः। पत्यौ ख़बेभाचं नीचत्वमवलस्व्य मानुषी सानुषस्नीं, 'जातेरख्ी? 
इत्यादिना डीप्‌ । भनुसरत्यनुव्तमाने सति, आननसरोरुहनस्या शिरोनमनेन, 
उच्चरुन्नतं निर्ज मानं सर्वोत्तरश्वाहंकारं खण्डितं सरग्नमसूचयत्‌। आकरेणेव निज- 
निवेंदमवेद्यत्‌। न तु वाचा किञ्चिदूचे । राम्भीरनायिकारवादितिं भावः ॥ ४७ ॥ 
इस ( इन्द्रको दमयन्तीकी इच्छा होने) के बाद इन्द्राणोने नौचताका अवलखनकर 
मानुषी ( दमयन्तो ) के पीछे पति इन्द्र के चलनेपर ( इन्द्रद्दारा दमयन्तौको चाइने पर ) मुख- 
कमछको नत्रकर ( भषोमुखी होकर ) अपने उच्च मान ( अतिकृत अत्यधिक आदर या इन्द्रा- 
णीरूप उच्चपद, ( पक्षान्ठरमे-ऊ चा प्रभाण ) को खण्डित हुआ बतलाया । अथवा--नीच- 
ताका अवळम्वनकर युखकमछको नन्तासे पतिको मानुषीका अनुगमन करनेप्ते इराणी 
ने अपने उच्च मानको खण्डित बतलाया । अथत्रा-पतिके मानुषीके पीछे गमन करने पर 
इन्द्राणोने खर्वेभाव (दीनभाव) को भवछमनकर सुख--कमलके नीचा करनेसे मान 
९ पतिकृत आदरपूर्वक स्नेह ) को खण्डित बतछाया । [ यहाँ प्रथम अर्थमे-_जि इन्द्रने वामन 
भाव ( नीचता ) को अहण किया, उसी इन्द्रका मान ( ऊँचाई ) घटना चाहिये, किन्तु इन्दका 
आन न घटकर इन्दाणोका घटा, यह आश्चयं है । द्वितोय भर्थे--इ््र यह समझते थे कि 
मैं इ्द्राणीको छोड़कर एक मानुषो ( कोई अन्य देवाइना नहीं ) के पौछे चल रहा हूँ 
९ पौछे चलनेसे दा्माव प्रकट होता है) अतः इस्द्राणीके सामने अपना सुख भौ ऊंचा 
नहीं कर पाते थे । तृतीय अर्थमें-पतिको मानुषोके मनुगमन करनेसे इ्द्राणीको पतिका 
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विरह तथा सपत्नीके अनुगमनके समाचारसे अपार दुःख हुआ, अत एव उसका दौनमाव 
दोना एवं लज्जा तया कष्टके दो नेसे उल्छासहोन होनेसे सुखको नीचा किये रहना स्वामविक 
वही है] ॥ ४७ ॥ 

यो मघोनि दिवमुच्चरमाणे रम्मया मलिनिमालमलम्भि | 

वण एव स खलुज्ज्वलमस्याः शान्तमन्तरमभाषत मद्धुघा॥ १८॥ 


अथान्यासामपि कासांचिदप्सरसामीर्ष्यानुभावानाइ--य इत्यादि । मघो नीन्द्रो 
“श्वयुवमधोनास्‌? इत्यादिना सम्प्रसारणे गुणः । दिवमाकाशस्‌, उच्चरमाणे उत्पतति 
सति, ‘उदश्चरः सकर्मकात्‌? इश्यात्मनेपद्म्‌। रम्भया यो सछिनिमा माछिन्यस्‌ , 
अळमश्यन्तम्‌, अळर्भि अळाभि। “विभाषा चिण्णसुळो? इति चा नुमागमः । स 
चरणो मछिनिसैव, अस्या रम्मायाः, अन्तरमन्तरङ्गस्‌, उज्ज्वल रोषाद्स्युज्ज्वलं प्रजव- 
लितं सत्‌ अङ्गया कयाचिद्रीत्या भवितष्यताप्रावएयधियेत्यर्थः। शान्तं शमितं निर्वा 
'पितमित्यर्थः । 'वा दान्त’ इत्याद्ना निपातः। अभाषत खलु । निर्वाणाछातमछि- 
नमित्याख्यद्स्यर्थ:। अन्तःकरणवेवण्यंमूळरवाद्वातवचर्ण्यस्येति भावः ॥ ४८ ॥ 

इन्द्रको स्त्रं छोड़कर चलनेपर रम्मा को जो मलिनता ( ८दासो, पक्षान्तरमे-- 
कालिमा ) हुई, वह वर्ण ( उदासी या काछिमा ) हो प्रकाराम्तरसे इस ( रस्मा ) के निम्मंछ 
( पक्षान्तरंमें-श्रृज्ञार-रस-युक्त ) अन्तःकरणको शान्त ( नष्ट अर्थात्‌ कालिमायुक्त, पक्षान्तरमें- 
शान्त-रसऱ-युक्त ) बतलाया । ( भथवा--`"'उसके शान्त अन्तःकरणक्रो चलता दुभा 
< शनद्र-विरह जन्य दुःख था इन्द्रके नोचकर्मते सन्तप्त) बतलाया। उज्ज्लसे थोड़ो-सी भ 
कालिमा शीघ्र मालमपड्ने लगतो है। भ्थवा-ओो -ङ्गाए रससे युक्त है वह शान्तरससे 
युक्त हुआ यह आश्चयं है । जब इन्द्र दमयन्तीको पानेकी इच्छाकर स्वगंसे मत्येलोक जाने 
ग्छगे तव रम्मा सो खिन्न हो गयो ] ॥ ४८ ॥ 


जीवितेन कृतमप्सरसां तत्त्राणमुक्तिरिह युक्तमती नः। 

इत्यनक्षरमवाचि घृताच्या दीघंनिःश्वसिर्तानगंमनेन ॥ ४९॥ _ 

जीवितेनेति । अप्सरसां नोऽस्माकं जीवितेन कृतं, कष्टवादिति भावः। तत्तस्मा- 
'दिहास्मिन्समये प्राणसुक्तिः प्राणत्याग, एव युक्तिसती युक्तेति घ्र॒ताच्या नास देव्या 
चीर्घनिः्चस्ितस्य निर्गमनेन निष्क्रमणसुखेन, अनचरमशब्दप्रयोगं, यथा तथा 
अवाचि। वचेशूंभो वा कर्मणि छुछ। उक्तमिवेत्यरथः । अत एच ब्यज्ञकाप्रयोगादू 


शम्योत्मक्षा ॥ ४९॥ 
५८ (सब) इम णत्सराओोंका नौना न्यथे है, अत एब प्राणों का छट जाना ( मर जाना ) 


१. 'खकज्ज्वळव्स्या? इति पाठान्तरम्‌ । 
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हो टोक ह? इस प्रकार घताचीने लम्बा शास निकलनेसे मुखसे बिना बोळे ही कह दिया ॥ 
[ प्राण भी इवासरूप हैं, अतएव अधिक दुःखके कारण लखा श्वास निकलनेसे मानो प्राणोंका 
बाइर निकळ जाना ( मेरा मर जाना) हो अच्छा है, ऐसा बिना सुखसे कुछ कहे वेवळः 
संकेतसे हो घताचीने कह दिया । अन्य किमी मरणासन्न व्यक्तिका जब इत्रास अत्यधिक बढ़ 
जाता है, तब वदद सुले कुछ कहे विना हो हाथ आडिके संकेतसे अपना मनोगत भाव कह 
देता है । इन्द्रःविरइकी भावी आशंकासे छताची लम्बा इत्रास लेने लगी ] ॥ ४९॥ 


साधु नः पतनमेवमितः स्यादित्यभण्यत तिलोत्तमयापि । 
चामरस्य पतनेन कराब्जात्तद्विलोलनव लद॒भुजनालातु॥ ५०॥ 


साध्विति । तिलोत्तमय़ापि देव्या तस्य चामरस्य चिळोछनेन आन्दोळनेन वळन, 
वळमानो भुजो वाहुरेच नाछो यस्य तस्मात्‌ , 'वळतेरात्मनेपदमनिस्यं ज्ञापकात्‌! 
इस्याह चामनः। चक्षिक्षो डिस्करणं ज्ञापकम्‌ । कराव्जात्‌ पाणिकमळाच्चामरस्य 
पतनेन, अवयवपारवश्यादिति भावः। एवश्चामरवद्रेव नोऽस्माकमपि इतः स्वर्गात्‌. 
पतनमेव साधु स्यादिस्यमण्टत । सणितमिवेति पूर्वचदुत्भेक्षा सुजनालात्‌ कराब्जा- 
दिति सावयवरूपकेण संसुष्टा ॥ ५०।। 


चामर डुलानेते चञ्चल अुन-ताळत्राले हाथमे चामरके गिर नेसे 'हम्लोगोंका यहाँ 
(स्वगं) से पतन डो जाना हो अच्छा है? ऐसा तिलोत्तमा नामकी अप्सराने भी कहा । 
[ इन्द्र के भावी बिरही आशं हासे इन्द्रको चामर डुलाती इडे तिलोत्तमाके हाथसे चिन्ता» 
जन्य परवशता के कारण चामर गिर पड़ा ] ॥ ५० ॥ 

मेनका मनसि तापपुदीतं यत्पिधित्मुरकरोदवहित्थाम्‌ । 

तत्स्फुटं निजहूद: पुटपाके पक्कूलिप्तिमसजद बहिरुत्थाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

मेनकेति । मेनका नाम कचिद्‌ देवी मनस्युदीतम॒स्पन्नं, तापमाधि, पिधित्सुः 
पिघातुमिच्छुः सती, अवहिश्यामाकारगुप्तिमकरोदिति यत्‌, तदाक्रारगोपनमेव) 
निजहृदः स्वमनसः, पुरपाके गूढप।फे, बहिरुत्यामृत्थितां, बह्यामिस्यर्थः । 'आतश्चो- 
पसर्गे' इति कर्तरि क्तप्रत्ययः | पङ्करििसिं पहुलेप॑, स्फुरमसजञत्‌। पुटपाके बाह्यः 
पङ्कलेपोऽन्तः पच्यमातद्रष्यस्येचाकारगोपनसेच चळात्‌ क्रियमाणं गोप्यस्यान्तस्ता- 
पस्य व्यऽ्जकृमभुदिस्यर्थः ॥ ५१ ॥ 

, भेनकाने 3नमें उठे हुए (पाठान्शरसे-बढ़े हुए) सन्तापको वर्क - रखने ( छिपाने, 

पक्षांतरमे--रोकनेक्री इच्छा करती हुई जो भआकारगोपन किया । ( भावको छिपाया ), वह 


अपने छृदयके पुरपाकमें मानो बाहरसे कोचड्को लपेटा । [ किसी भौषध का पुटपाक 


¬ १. "चळवदू=' पाठान्तरम्‌ । 
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करते समय उसका कोई लेशमात्र भो तत्व बाहर न निकल जाय, इसलिये उस भौषषको 
दो सकोरोंमें बन्दकर ऊपरसे कपड्कूट मिट्टो का लेप कर देते हैं, तब वदद औषध लेशमात्र भो 
बाहर नहीं निकलने पाता और भातरमें त हकर जळता हे । इसके प्रतिकूल किसी वस्तु. 
या औषधका खुला पाक करते है तों उसको सुगन्ध आदि बाहर फेछ जातो है तथा वह 
बस्तु भो जल बाती हैं। श्सो प्रकार प्रकतमे मेनकाने सन्ताप तथा भाकारगोपनरूप दो 
सकोरोंके मध्यमें स्थित अपने हृदयरूपी औपधक्नो प्राते हुए बढ़े दष्टहा अनुभव किया: 
तथा वह कष्ट देर तक दोता रहा, खुन हुए पाकक समान शां्र नष्ट नहों हुआ। मेनकाकोः 
इन्द्रक भावी विरहसे अत्यम्त कष्ट हुआ ]॥ ५१ ॥ 
उवेशी गुणवशीकृतविश्वा तत्क्षणस्तिमितभावनिमेन । 
शक्रसोहृदसमापनसीम्नि स्तम्भकायंमपुषद्पुषव ॥ ५२ ॥ 

उर्वश्ीति । गुणेः ध्तौन्दर्यादिभिवंज्ञीकृतविश्वा रख्षिताखिळपञ्चा, उर्वशी नामः 
काचिद्देची, तस्छणे तरसमये, यः ।स्तमितभाषः स्तंमित्यं निष्कियाइत्वळचषण: 
स्तरभा नाम सास्विकस्तस्य निभेन मिषेण । 'मिषं निभञ्ज निदि्म्‌’ इति हला- 
युधः। वपुपेच सुहृद्यशब्दाद्युवादिश्वादग्प्रध्यये हद्भावाच्ोभयपदब्रद्धः । अत एक 
'सोहद॒दौहृंद्शब्दावणि हृद्ावो' इति वामनः । शक्रसौह्ृद्स्य समापनलीरिन 
समाहिस्थाने, स्तम्भफार्यं जाड्यक्ृत्य, स्थूणाकृत्यत्न, भपुषव्‌। “स्तग्भः स्थूणाजड- 
स्वयोः इति विश्वः। स्तरभो त्यानावधिक म शकतौद्दर्दामांत निर्णयमकरों दुत्यर्थः । 
'वुपादिः इत्यादिना च्छेरङादेशः ॥ ५२ ॥ 

गुणसे संसारको वशाभूत करनेताडी उवंशीने उस समय (इन्द्रा मानुपोको चाइना 
करनेका बात सुनने मे समय ) जइताक व्याजस इन्द्रक अनुरागको समापिका सीमाके स्तम्भ, 
(स्तम्मरूप साविक माव, पक्षान्तरमें-पत्थर भांदका खम्बा) को शरारत द! बतळा 
दिया । [ जिस प्रकार लोकमें किसो सामाका जिश्चय करनेके लिये वहाँ पत्यर आदिका 
खम्बा गाइ दिया नाता ६, उता प्रकार इनक भावा विरइको सुनकर उवंश्चाने स्तम्भ नामक. 
सात्त्विक मानकों व्यक्त किया । उवशा इन्द्र+ भावो ।वरइ-कसनास जड़ हो गयी ] ॥ ५२ 0 


कापि कामपि बभाण बुभुत्सु श्वण्वति न्रिदशभतं रि किव्दितु। 

एष कश्ग्रपसुतामभिगन्ता पश्य कश्यपसुतः 'शतयज्ञ:॥ ४३ ॥। 
अथ कासाश्चिदप्सरसां वागारग्भानाइ-क्ापीस्यादि । कापि देवी, बुसुस्सुमिन्द 
जिगमिवितं देश जिज्ञासमानां कामपि देवीं त्रिदृशमतंरि इन्द्रो श्र्वात सत्येच ॥ 
तरछूवणार्थमेवेत्यर्थः । किञ्जिहृभाण। किं तदाह=करयपसुतः शतश बहुयाओ पुष 
इन्द्रः) कश्यपसुता काश्यपीं, च्ितिमभिरन्ता अभिगमिष्यति । रामेळुटू | परय ॥ 


१. "शतमन्युः इति पाठान्तरम्‌ । 
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(दिवं विद्याय सुवं गच्छती स्याश्वर्य पशयेत्यर्थः । स्वयं कश्यपसुतस्तरसुतां भगिनीमेव 
गरछुतीर्याश्चयं व्यञ्यते ॥ ५३॥ 

दैवराज इनद्रके सुनते रइनेपर किसी देवाङूनाने इन्द्रके बिपयमें जाननेकौ इच्छा करने 
चाली किसी अन्य देवाळुनासे कहा--सौ ( अडवमेध ) यक्ष करनेवाला यह कश्यप मुनिका 
युत्र ( इन्द्र ) कश्यप पुत्री अर्थेत्‌ काइयपी ( पृथ्वी ) को जाना 'चाइता है, देखो? । ( एक 
सुनिका पुत्र जिसने सौ अश्वमेध यज्ञके फलरवरूप दुळंभ इन्द्रपद प्राप्त किया, वह पुनः पृथ्वी 
-को जाना चाहता है, यह बड़ी मखेताकी बात है देखो। अथवा--एक महद्दामुनिका पुत्र 
उसमें भी सौ यक्ष करनेवाला यह कयन प = कस्‍्यप ( मपा ) की पुत्रीकें साथ संगम 
करना चाहता है, यह देखो, ऐसा तो एक पामर भो नहों करेगा, उसमें भी एक मुनिपुत्र 
और मद्दायाज्ञिक ऐसा काम करे, यह बड़े खेद तथा आशद्चयेकी बात है । अथवा--कश्यप 
सुनिका सौ यज्ञ करनेवाला यह पुत्र कश्यप सुनिको पुत्री (अपनी बदन ) के साथ संगम 
करना चाहता है, इसका महानोचतापूर्ण यह काये देखो । भथवा--मद्यप।नकर्ताका पुत्र 
मद्यपानकर्णको पुत्री के साथ संगम करना चाहे, यह कोई बड़े भ्राश्चयेकी वात नहीं हे, बरयोकि 
मद्यपानक्तांके पुत्रका महायाक्षिक होकर भो ऐसा कार्य करना कोई आश्चयं नहां होता । 
बह पतित होनेसे जो कुछ नोचतम काये कर दे, वद्द थोड़ा दी है। पाठमेदमें--सी क्रोध 
4 पक्षांतरमें--सौ यज्ञ ) लक्षणासे तज्जन्य सी अपराध करनेवाला व्यक्ति ऐसा नीच काये 
करे यह कोई आश्चर्य नहीं हे । इन्द्रने लोकापवादकी मी कोई चिन्ता नहों को ]।!। ५३ ॥ 


. आलिमात्मसुभगत्वसगर्वा कापि श्युण्वति मघोति बभाषे । 
` वोक्षणेऽपि सघृणासि नृणां किं यासि न त्वमपि साथंगुणेन ॥५४॥ 


आछिमिति। आत्मनः सुभगरवेन सरार्वा सुभगमानिनीर्पर्थः । कापि, मघोनि 

पाके शृण्वति सत्येव, आ छिं सखीं चभाषे । तदेवाह--नृणां मजुष्याणां बी्णेऽपि। 

किसुत सङ्गताविष्यर्थः। सघुणा सञ्चगुष्सासि। सा त्वमपि सार्थगुणेन शङ्कध्मेण; 

मत अति यावत्‌। न यासि किस ! विवेकेन चेन्न यास्ये- 
+॥ ५४ ॥ 


इन्द्रके सुनते रहनेपर अपने सौन्द्यंका भभिमान' करनेवाली किसी देवाङ्गनाने सखी से 
कहा--“मनुष्योंको देखनेमें मो चणा करती हो ! (फिर सङ्गति करना केसे सम्भव इ? ),, 
चुम मी इन्द्रके सहचर समुदायके गुणप्ते भ्ाँत्‌ सहचर बनकर ( भूलोकमें ) बयां नहों 
जाती हो ? अर्थात्‌ जाओ । [ जो तुम मनुष्योमें घणाकर मत्बंलो कको इनद्रके साथ नहो जातो 
और इन्द्र उसो मानुपौके साथ विवाह तक करनेके लिए ( केवल देखने या सम्मापणमात्र 
करनेके लिये हो नहीं) जा रहा है, अतः तुम इन्द्रसे भी अच्छी हो । अथवा-- क्या 
सुम गुण ( प्रेमरूप रस्सो ) से बेंधकर इन्द्रके साथ नहीं जाओगौ भर्थात्‌ अवश्य जाओगी। 
भयवा--सहचर गुणसे ( गतानुगतिक न्यायत्ते इन्द्रके साथ) नहीं जाओगी क्या १ अर्थात्‌ 
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कुछ भो विचार होगा तो नहीं जाओगी । थोड़ा भी विवेक रखनेवाला व्यक्ति गतानुगति-- 
कताको छोड़कर विवेक द्वारा काम लेता है, कामान इन्द्र वेसा नहीं करनेसे विवेकशस्यः 
हो रद्दा दे ]॥ ५४॥ 
अन्वयुर्द्यतिपयःपितृनाथास्तं मुदाथ हरितां कमितार: । 
चत्मे कर्षतु पुरः परमेकस्तद्गतानुगतिको न महार्घः ॥ ५५ ॥ 
अन्वयुरिति । अधेन्द्रप्रयाणानन्तरं, हरितां कमितारो दिशां कामयितारो दिक्प- 


तयः, इन्द्रानुयानाहा इस्यर्थः । व्याख्यातमेतठ । दतिपयःपितणां नाथा बह्विवरुण 
यमाः, तमिन्द्रः, सुदा ओत्सुक्येन, अन्वयुरनुयाताः । 'छछः शाकटायनस्यैव’ इति 
झे्ञसादेशः। तथा हि, पुकः वरमेक पष पुरः, वर्स कर्षतु मार्ग करोतु। तस्य 
सार्गकतेः गतमचुगतियेस्य स महार्घो महामूस्यः दुलूस इति यावत्‌। न भवति । 
पुरोग पुच दुळभस्तरदष्ठानुयायिनस्तु सबंत्र सुलभा एवेति न किञ्चिदत्र चिन्न-> 
मित्यर्थः ॥ ५५ ॥. 

इसके ( इन्द्रके दमयम्तीके साथ विवाहार्थ रवगेसे प्रस्थान करनेके ) बाद दिक्पाळ' 
चुतिपति, पितृपति तथा जलपति ( क्रमशः अग्नि, यम और वरुण ) भो दषते ( दमयंती” 


को देखने ) उस इन्द्रके पीछे चळे । कोई एक व्यक्ति किसी नये मागंको चाळू कर दे. फिर 
उसके पीछे चळनेवाले व्यक्ति दुलंभ नहीं हैं । जो सवप्रथम किसी नये रास्तेको चाळू करता 
है, संणरमें वद्दी व्यक्ति दुलेम है, वादमें उसके पी छे चलनेवाके अनेकों हो जाते हें ॥ ५५ ॥ 
प्रेषिताः पृथगयो दमयन्त्यै चित्तचोयंचतुरा निजदृत्यः । 

तद्गुरं प्रति च तेर्पहाराः सख्यसौल्यकपटेन तिगूढाः ॥ ५६ ॥ 

प्रेषिता इति । अथो अनन्तरं, तेरिन्द्रादिभिऽ चित्तचौर्य दमयन्स्याद्चित्ताकर्षणे,. 
चतुरा निजदृस्यः दमयन्त्ये एथक प्रेषिताः । तद्गुरुं तश्पितरं भौमश्च परत, सख्यसौः 
र्यकपरेन मैन्रीसुखब्याजेन, निगूडः गुप्ताः, उपहारा उपायनानि ग्रेषिताः ५६ ॥ 

इसके वाद उन लोगों ( इन्द्र, अग्नि, वरुण तथा यम) ने दमयंतीके पास चित्तको 
वशीभत करनेमें चतुर अपनी-अपनी दूतियोंको (परस्पर में) गुप रूपसे अलग-अलग भेना- 
अथवा राजा या उस नगरवासियोंसे छिपाकर'"""” दूतियों को भेजा । ओर उस दमयंती के- 
पिताके लिये मित्रके सुखमाव या सुखाधिभ्यके ब्याजसे ( बहुमूल्य होनेके कारण ) चित्तको. 
जछभानेवाळे परस्परमें छिपाकर ( एक दूसरेको न जनाकर ) उपहार (रत्न आदिक भेंट ). 
भी भेजा । [ उ नमे प्रत्मेक लोकपाळूने यही सोचा कि भेरा दूतो तथा उपहारका भेजना: 
अन्य तौनों सागत छोकपालोंकों मादम नहीं हें । छोकमें भो एक वस्तुके लिये इच्छा 
करनेवाले जब कईं ब्यक्ति होते है, तब वे परस्परमें एक दूसरेसे छिपाकर उसको पानेके? 


यत्न करते हे ]॥ ५६ ॥ 
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चित्रमत्र विवुधेरपि यत्तैः स्वविहाय्र बत्त भूरनुसख । 
द्योनं काचिदथवास्ति निरूढा सँव सा चरेति यत्र हि चित्तम्‌ ॥५७ 


चित्रमिति | बिलुधदेंबेः विद्वद्भि, तेरिन्द्रादिभिः, स्वः स्वर्ग, विहाय, बत 
इन्त, भूरनुसखे अनुसुतेति यत्‌। अन्न चित्रं काकु, न चितरमिस्यर्थः। कुतः, अथवा 
सौः स्वर्गश्च, काचिदपि निरूढा प्रसिद्धा नास्ति | किन्तु यत्र चित्तं चरति रमते 
सेव सा चौरहि ॥ ५७ ॥ 

देवता ( पक्षान्तरमें--विशिष्ट विद्वान्‌) मी उन लोगोंने जो स्वगं छोड़कर एथ्वीका 
अनुसरण किया अर्थात्‌ पृथ्वीपर आये, इसमें आश्चर्य है । ( जब साधारण ज्ञान रखनेवाला 
व्यक्ति मी प्रथ्वीको छोड़ स्वगेलाभ करनेका प्रयत्न करता है, तव विशिष्ट ज्ञानवान्‌ इन 
'लोगोंने उल्टे रवगेको छोड़कर एश्वीपर आगमन किया, यह आश्चयेका विषय है। 
अथधा--"°' "आगमन किया, इसमें आश्चय है १ अर्थात्‌ कोई आश्चर्यं नहीं ( क्यो कि- ) 
«स्वर्ग! इस नामसे प्रसिद्ध कोई ( स्थान आदि) नहीं है, किन्तु जहाँपर जिसका मन 
चलता है अर्थांत जिस स्थानादिमें भन अनुराग करता है, उसके लिये वद्दी रवग है । 

, « अतः देवताओंका स्वगे छोड़कर भूमिपर आना उचित ही है )॥ ५७॥ 


शीध्लं धितपर्थरथ वाहेलंम्भिता भुवममी सुरसाराः। 
वङ्रितोन्नमितकन्धरबन्धाः शुश्रुवुध्वेनितमध्वनि दूरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ज्ञीत्रेति। शीघ्र लंधितपथेरतिक्रान्ताण्वभिः रथवाहै रथाशचेर्ेचं छम्मिताः 
-आपिताः, अमी सुरसाराः सुरश्रेष्ठाः, चाक्रताश्वछिताः, उच्नमिताश्च कन्धराः औवाः, 
यस्मिन्‌ स बन्धः कायसंस्थान विशेषो यपां ते सन्तः, अध्वनि दूरं ध्वनि शश्रडुः॥ 
इसके बाद शीघ्र रास्ता तय करनेवाले धोड़ों ( या विमानादि सवारियों ) से भूमेपर 
पहुँचे हुए उन श्रेष्ठ देवताओंने गदंनको टेढाकर ऊँचा किये हुए, दूरके शब्दको सुना 
,( अथवा--अन्य वार्ताछापको छोड़कर अर्थात्‌ चुपचाप होकर दूरकी ध्वानको सुना) ॥५८॥ 


कि घनस्य जलघेरथवेवं नेव सशयितुमप्यलभन्त । 
स्यन्दनं परमदूरमपश्यन्निःस्वनश्रु.तसहोपनतं ते ॥। ५६॥ 


किमिति। ते देवाः, कि घनस्य ध्वनितम्‌, भेघस्तनितस, अथवा जळघेः ध्व" 
नितम्‌, एवं संशयितुमपि नाळभन्तेव । एतावन्मात्रविळम्बोऽपि नास्तीत्यर्थः1 
“दकष? इत्यादिना तुसुनप्रत्ययः । किन्तु, निःस्वनस्य॒पूर्वोक्तध्वनितस्य, थुत्या 
अचणेन, सहोपनत प्रासम्‌, अदूरमातन्न स्पन्दनं परं रथमेवापश्यन्निति। रथवेः 
-गोक्तिः। अन्न सन्देहसहोक्त्योः संसृष्टिः ॥ ०९॥ 

ये देवता जब तक 'यह मेषका शब्द दै ! या समुद्रका” ऐसा सन्देद करने के लिये मी 
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समय नहों पा सके, ( तव तक ) ध्वनि सुननेके साथ हो पहुँचे हुए अत्यन्त समीपमें रथ 
-को देखा । [ ध्वनिके साथ हो रथके आनेसे उसका शीघ्र चलना तथा गम्भीर शब्द होना 
व्यक्त होता है ]॥ ५९ ॥ 


सुतविश्रमदकोतुकिभावं भावबोधचतुर तुरगाणाम्‌ । 
तत्र नेत्रजनुषः फलमेते नंषघं बुबुधिरे विवुधेन्द्रा: ॥ ६० ॥ 


सूतेति। एते विद्ुुधेन्द्रास्तन्न रथे सूतस्य सारथेः, विश्रमदो विश्रास्तिप्रदः, 
कौतुकिभावो चिनोदित्वं यस्य तं, विनोदार्थं स्वयं प्रतिपन्नसारथ्यमिस्यर्थः । अन्न 
हेतुः तुरगाणां सावबोघचतुरम्‌ अश्वह्ृद्यवेदिनं, नेत्रजनुषो नेत्रदत्तायाः फलं, 
खेचनासेचनकमिध्यर्थः। नेषघं निपधानां राजानं नळम्‌ । जनपदशब्दात्‌ क्षश्निया- 
-दण्‌ । बुबुधिरे ज्ञातवन्तः ॥ ६० ॥ 


इन देवेन्द्रोने उस रथपर सारथिको विश्राम देनेके कोतूइळवाले तथा थोड़ोंके भाव- 
शानमें चतुर और नेत्रके जन्म लेनेका फलभूत नळको जाना । [ सारथिको इटाकर स्व 
रथ हाँकते हुए थोड़ोंके हृदयङ्गत आशयके ज्ञाता और नेत्रप्राप्तिका फलरूप अर्थात्‌ नेत्रोको 
आनन्दित करनेवाले नळको उस रथपर देवताभोंने देखा ] ६०॥ 


वीक्ष्य तस्य वरणस्तरुणत्वं यद्भार निबिडं जडभूयम्‌ । 
नौचिती जडपतेः किमू सास्य प्राज्यविस्मयरसस्तिमितस्य ॥ ६१॥ 


चीच्येति । वरुणस्तस्य चळस्य, तरणत्वं तारुण्यं, तारुण्यस्‌षितरूपमिस्यथंः । 
-चीचय यनज्निबिडं जडभूयं जडत्व स्तम्माख्यं सारिवकमिस्यर्थः। 'भुवो आवे? इति 
क्यप्‌ । वभार । प्राज्येन प्रभतेन, विस्मयरसेनाळू तरसेन, जलेन 'च । स्तिमितश्य 
निश्चलस्य, जळपतेः स्तव्धपतेश्चेतिः डळ्योरमेदात्‌ सा जडभ्‌यं, विधेयप्राधान्यात्‌ 
स्त्रीलिङ्गता । औचिती उचितकर्म, न किस ! भवत्येवेत्यथेः । विस्मयरसाविष्टस्य 
-स्तम्भसस्वादिति भावः । जळसिकतस्य स्वयं जडभावस्य जाख्यसुचितमिति ब्यञ्यते। 


वरुण नळका सौन्दर्य देखकर जो अत्यन्त जडता (स्तब्धता, दीनता जछरूपता) धारण 

कर लिये वह अत्यधिक आश्चयं रससे स्तव्पीभूत जकपति ( जलाधीश, पक्षान्तरमें-जडा- 

-बीश अर्थात मू्खेराज ) के ख्ये उचित नहीं था क्या! अथांत उचित ही था। [ वरुण 

नळके तारण्य-सोन्दर्येको देखकर दमयन्तीके पानेकी आशा छोड़कर खिन्न हो गए, 

अथवा - चिन्ताके कारण उत्पन्न जडतासे स्तब्ध हो गये । जडाधीश ( मूखराज पक्षा०-- 

"जपति ) वरुणके लिये जडभाष ( जडता, पक्षा५--जळत्व ) धारण करना उचित हो 
झे॥ ६१॥ 
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रूपमस्य विनिरूप्य तथातिम्लानिमाप रविवंशवतंस! । 

कीत्यंते मदधुनापि स देवः काल एव सकलेन जनेन ॥ ६२॥ 

रूपमिति । रविवंशवतंसो यमः अस्य नस्य, रूपं सौन्दर्य, विनिरूप्य 
विभाव्य । तथा तेन प्रकारेण, अतिर्छानिगतिवेचण्यंस्‌, अतिकालिमानमिप्यर्थः। 
आप । यद्यथा, अधुनापि स देवो यमः, सकलेन जनेन। काळ एव काल इस्येव» 
कीर्यते । तथा ग्लानिमापेति पूर्वेणान्वयः । नले््यानुभावकालिमयोगाद्यं कालो 
न तु प्राण्यायुःकळनादिति भावः | अत्र यच्छुब्द्स्य कारणपरत्वेन व्याख्याने त्वन- 
चेदितार्थामिधानमनन्वयश्च स्यात्‌। प्रकारार्थत्वे तु न कञ्चिद्विरोधः । प्रकाराथंत्वळ 
निपातानामनेकार्थस्वादवि रुद्धमित्यर्थः ॥ ६२ ॥ 

सूर्य-कुछ-भूषण यमने इस नलके रूप को अच्छी तरह देखकर उस प्रकारकी अत्वन्त 


कालिमाको प्राप्त किया, जिससे आज भी उस देव ( यम) को सब लोग 'काछ? ( काला, . 


पक्षान्तरमे--'काल' नामवाळे ) ही कहते हैं । [जो सरये-कुळभूषण हे, उसको अत्यन्त 
प्रकाशमान उज्ज्वल होना चाहिये,किन्तु उस यमको इसके विपरीत काढा होनेमें 
तात्कालिक नळको देखनेतते उत्पन्न अतिशय मलिनता ही कारण हे। यम भी मल्को' 


देखकर दमयन्तीको पानेकी आशा छोड़ अत्यन्त खिन्न हो गये ]॥ ६२ ॥ 


यद्‌ बभार दहनः खलु ताप रूपघेयभरमस्य विमृश्य । 
तत्र भूदनलता जनिकर्त्री मा तदष्यनलतेव तु हेतु: ॥ ६३ ॥ 


यदिति | दृहनोडग्निरस्य नछस्य, रूपमेव रूपधेयं सोन्दर्यम्‌ । 'नामख्पभागेन्य 
स्वार्थे घेयो वक्तव्यः' इति स्वार्थ धेयप्रस्ययः। तस्य भरं समृद्धि, विश्य विचार्यं 
तापं वभार खर्वति यत्‌। तत्र तापभरणे, अनळता अर्निस्वं, जनिकर्त्तो जन्मकरी, 
उत्पादिका मा भूत्‌। नळरूपद्शनजन्यतापे तस्या अप्रयोजकस्वादिति भावः १ 
किन्तु तदपि तथापि चित्रमनछतेवारिनिस्वमेव हेतुरिति विरोधः। नळत्वाभावहेतुः, 
रिति परिहारः । अतएव विरोधाभासोऽछङ्कारः ॥ ६३ । 

अरिनिने इस नछके अत्यन्त सौन्दर्यको देखकर जिस सन्तापको ग्रहण किया, उसका 
उत्पादक अनळता ( अग्नित्व ) नहीं हुआ ( स्वयं अपनेको सन्तप्त करना अर्थात्‌ एक अग्नि 
का हो कतां तथा कमं होना असम्मब है), तथापि अनलता ( अ--नलता अर्थात्‌ नळा- 
आव ही उसका कारण हुआ । अस्निने यह सोचकर सन्ताप्त धारण किया कि-यदि मैं 
नळ होता तब दभयन्ती मुझे ही वरण करती, अब मुझे नळ नहीं होनेसे वह इस नळको 
वरण करेगी, अतः नलाभाव ही उस भग्निका सन्ताप-कारण हुआ, अग्नित्व नहीं ] ॥६३। 


कामनीयकमधाकृतकामं काममक्षिभिरवेक्ष्य तदीयम्‌ । 
कोशिकः स्वमखिलं परिपश्यन्‌ मन्यते स्म खलु कोशिकमेव ॥ ६४॥ 
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कामनीयकमिति । कौशिक इन्द्रः, अधःकृतकामं, तिरर्कृ तदीयं ; 
नळीयं, कामनीयकं कमनीयत्वं. सौन्दर्यम्‌ । (पबा तस्यास 1 कामे; 
प्रकाममचिभिः। सह्रेणेति भावः । अचेचय, अथ स्वमास्मानमखिछं यथा तथा, : 
साकर्येनेस्यर्थः । परिपश्यन्‌ फौशिकसुलक़मेव । “महेनदरयुग्युलूलकब्यालम्रा दविचुः ` 
को शिकः? इत्यमरः । भन्यते स्म खलु । नळस्यारममश्चेताचदुन्तर मित्यमंस्तेतयर्थः ।. 
सथा चास्य सैमीनिराशं मनो बभूवेति भावः॥ ६४ ॥ 

न कोशिक (इन्द्र) ने कामदेवो तिरस्ङत करनेवाले नळको सुन्दरताको नेतो (सहस्र-' 
नेत्रो ) से अच्छी तरह देखकर अपनेको सवंत्र अच्छी तरह देखते हुए कौशिक ( उल्लू) 
ही मानते थे। [ 'नलके सामने मैं उल्डूके समान ही हूँ" ऐसा इन्द्र समझते ये । कौशिकका 
कोशिक होना उचित हो है । सह नेत्र होनेसे नलकी सुन्दरता तथा अपनेको अच्छोः 
तरह देखकर इन्द्रका वैसा मानना भ्रमशून्य ही था ] ॥ ६४॥ 


रामणीयकगुणादयवादं मूतंमुत्यितममुं परिभाव्य । 
विस्मयाय हृदयानि वितेरुस्तेन तेषु न सुरा: प्रबमुवु: ॥-६५ ॥ 


रामणीयकेति। सुरा इन्द्रादयः, असुं नळ, सूतं मृर्तिमन्तस्‌, उत्यितमुस्पन्‍ने राम 
णीयकं सौन्दर्य, कामनीयकवस्सिद्धं तदेव गुणस्तस्यादयमेकमेव ति वाद्‌ प्रवाद, परि 
भाव्य त्रिजगदेकसुन्दरं मस्वे्यर्थः। हृद्यानि चित्तानि, विस्मयायाङ्गतरसोय) 
वितेरुदंदुः । 'तेन दानेन, तेषु हृदयेषु विपये न प्रवभवुः तेषां नेशिरे । दत्तवच्ये 
स्वत्वनिवृत्तरिति भावः विस्मयाकृष्टचित्ता बभूवुरिति परमार्थः ॥ ६५॥ ˆ 
( इन्द्र आदि चारों ) देवाने सोन्दयंगुणक भद्वोतवादरूप उतपन्न मूतिंमान्‌ इस (नळ ) 
को विचारकर ( 'ऐसा सोन्दये संसारमें कहीं नहीं देखा या सुना? ऐसा बिचारकर अपने 
अपने ) हृदयको आश्चयंके लिये दान कर दिया अर्थात्‌ वे आश्चयंयुक्त हो गये, उस कारण 
उन ( अपने-अपने हृदय ) पर उनका अधिकार नहीं रहा अर्थात्‌ हृदयशन्य होकर वे देव 
यह नहीं सोच सके कि “अब हमें क्या करना चाहिये?” [ अन्य भी कोई व्यक्ति किसौको” 
अपनी कोई वस्तु दोकर फिर उसका अधिकारो नहीं रहता, अतएव अपने-अपने हृदयको 
विस्मयके लिये दानकर (समपितकर ) विचारक हृदयपर उनका अधिकार च॑ रहनेके 
उनका विचारशुन्य होना उचित हो है । ]॥ ६५॥ ` न शे 
प्रैयरूपकविशेष निवेशैः संवदद्धि रमरा: श्रुतपुव:॥  . 
एष एव स नलः किमितोदं मन्दमन्दमितरेतरमूचुः ॥ ६६॥. 
: भ्रेयरूपकमिति। अमरा इन्द्रादयः, शुतपूर्वेः पूषं श्रते “सुप्सुपा' इति” 
समासः। सम्प्रति, संवदून्निः प्रस्यदसंवादंं रजनि, प्रियरूपस्य भावः भेयरूपक 
२० ने० 
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सौन्दर्य । सनोज्ञादित्वाद्‌ बुञ। तस्प विशेषेषु तत्तदवयवेषु । 'विशेषोऽवयघे 
आ्यक्त' इद्युध्पछमाळायास्‌ । निवेशेस्संस्थानेछिङ्गैः सः शुतपूर्वो नळ एष एव ' 
किमिति हस्तनिर्देशः । इतीदं चाक्यं मन्दुमन्द्‌ं मन्दुप्रकारं, “प्रकारे गुणवचनस्य’ 
इतिः द्विरात्रः । इतरेतरसुचुः ॥ ६६ ॥ 

( इन्द्र आदि चारों ) देव पहले ( छोगोंते ) सुने गये ( और इस समय ) आपसमें ' 
मिलते-जुळते हुए सुन्दर रुपकी अधिकता दोनेसे 'वद्द नल यही है क्या £ ऐसा आपस में ' 
धौरेःधौरे कहने लगे ॥ ६६ ॥ 


तेषु द्रिधवशवरणाहं भूषणं स समयः स रथाध्वा । 
तस्य कुण्डिनपुरं प्रतिसर्पन्‌ भूपतेव्य॑वसितानि शशंसुः ॥ ६७॥ 


तेष्विति । तस्य भूपतेर्नछस्य, सा प्रसिद्धा विघा प्रकारः सौन्दर्याद्यसाधारण- . 
भ्र्मो यस्यास्तस्यां वध्वाः वरणे अर्हसुचितं भूषणं, स समयः स्वयंचरकाळः, कुण्डि- 
नपुरं प्रतिसरपेन्‌, तदभिमुखः स रथाध्वा च उथचसितानि नलोद्योगान्‌ तेषु तान- 
'चिङृस्य शशंसुः तेभ्यः दशंसु रिध्यर्थ:। आधारश्वविवक्षायां सप्तमी । पते छिङ्गेरेतस्य 
स्वयंवरयात्रेयमिति निश्चिक्युरित्यर्थः ॥ ६७॥ 

उस प्रकारकी ( सवंलोकप्रसिद्ध ) वधूको वरण करनेके योग्य भूषण, वह ( स्वयंवरः , 
का ) समय और कुण्डिनपुरको जानेवाळे 3 स नलके रथका मागे, उस राजा नळके प्रयत्नो” , 
को देवताभओंते बता दिया । [ नळके भूषण, स्वयंवरका समय तथा उधर जाते हुए उनके 
.रथको देखकर देवताओंने समझ लिया कि नळ स्वयंवरमें ही जा रद्दे हैं ]॥ ६७॥ 


घर्मराजसलिलेशहुताशेः प्राणतां श्रितममुं जगतस्ते: । 
प्राप्य हृष्टचलविस्तृततापैश्नेतसा निभृतमेतदचिन्ति॥ ५८॥ 


धमेंति । जगतः प्राणतां प्राणस्वं जगञ्जीचनस्वं, तत्मियतां चा । श्रितमसुं नलं, 
ग्राप्यासाद्य, हृष्टाः जरारप्राणमूतपुरुपदशंनास्सन्तुष्टा चलास्तज्ञाचण्य दुशनाङ्भेग्यां . 
रळ्थाजुरागा+ विस्वृततापा रागशेथिल्पादेव चिस्तृतनिरहृतापाश्च तेस्तथोक्तेस्तः 
प्रकृतंघभराजसलिलेशहुताशेः चेतसा, निसटत †नगूढस्‌ । एतद्नन्तरश्ळोकन्रये ` 
घच्यमाणचिन्ति चिन्तितम्‌ । अत्र यमो हृष्टो चरुणश्चलो वहिविस्तृततापः क्रमाः . 
स्पतिपादनपरश्रोत्तरश्छो कन्नयमिति केश्निद्‌? व्याख्यातस्‌ । तद्युक्तम्‌ । न ह्यतेषासेते 
शर्माप्रतिनियताः । किंतु, त्रयाणामेकामिप्रायेणाप्येते घमास्साघा रणाः, अत एवोत्त- 
रश्छोकन्नयमपि सवंविषयम्र । अत प्वान्तरश्छोके 'नः' इति बहुवचनो पादूनस्र्‌ । | 
अद्यपि तदनन्तरश्छो कट्ठये एकवचनोपादानस, तदृपि प्रत्येकासिभ्रायादविरदस। | 


हका ना वि ०2 0 'प्रकाश'ब्यारयाकारे'नांरायणे' रिस्पबधेयस्‌। 
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पचमः सर्गः २९७ 


पकिन्, इत्यवेत्य मनसेत्याद्युपसंहाररलोके परस्परसुख दरशनोक्स्या त्रयाणामेकामसि- 
ज्ञाबावगमाच् अस्मदुक्तमेव युक्तघ्ुत्पश्यामः॥ ६८ ॥ 

संसारे प्राणरूप ( सौन्दर्यादित्ते प्राणवत प्रिय, अंथबा-पालनादिके द्वारा प्राणदान- - 
कता, अथवा--३इवासवायुरूप) नलको पाकर प्रसन्न, चन्चल और अधिक सन्तापयुक्त धमराज 
( यम ), वरुण तथा अग्निने चित्तमें गुप्त मावसे यह विचार किया--[ अथवा-नलकों 
नगत्का <क्तरूप होनेते यमादिको ऐसे सुन्दर व्यक्तिके देखनेसे हषे, 'हम स्वयंवरमें अ 
सम्मिलित हों या नहीं यह विचार आनेसे 'चन्नळता, और दमयन्ती इस नल्को छोड़कर 
इमलोगोंको नहीं वरण करेगी! इस विचारसे अधिक सन्ताप हुआ । अथवा--नलके 
संसारका प्राणरूप तथा धर्मेराजका लोकप्राणका अपहरणकतां हो नेसे इषित होना, जळरूप 
चरुणका प्राण अर्थात्‌ जगत्प्राण नळरूप वायुको प्राप्तकर मेवके समान चञ्चल होना, ओर 
अग्निका जगत्प्राण नलरूप वायुको प्राप्त करनेते सन्ताप बढ़ना ( अधिक प्रज्वलित होना ) 
युक्तियुक्त ही है अर्थात्‌ नलको स्वयंवरमें जाते देख यमको क्रोध, वरुणको घबड्ाइट तथा 
अरिनिको अधिक सन्ताप दुआ ओर वे मनमें इस प्रकार सोचने लगे यहाँ क्रमशः यमका 
हित, वरुणका चञ्चल और अरिनका सन्तप्त होमा नारायणसम्मत यह अथे सस्हिनार्थको 
अभोष्ट नहीं है; परन्तु अपने मतके पुष्टयथं जो हेतु प्रदर्शित किये हैं, वे कहाँ तक युक्ति- ण 
युक्त हैं, यह विचारक विद्वान्‌ ही विचार करें ]॥ ६८॥ Rey 

नव न: प्रियतमोभयथासौ यद्यमुं न वृणुते वा । 

एकतो हि घिगमूमगुणज्ञामन्यतः कथमदःप्रतिलम्भः ॥। ६९॥ 

चिन्ताप्रकारमेवा= नेवेत्यादिना श्छोकत्रयेण । असौ दमयन्ती, असुं नल यदि 
ज बुणुते वा। उभायथापि पदद्वयेऽपि नोऽस्माकं प्रितमा न भवत्येब। कुतः 
हि यस्मादेकतः प्रथमपच्े अगुणज्ञामस्‌ं घिक्‌ ॥ तत्सज्ञतेरसुखावहस्वादिति भावः । 
अस्यतो नलवरणपचे कथमद्‌ःप्रतिलम्मः अमुष्याः परिअद्दः । परदारत्वादिति भाव: ॥ 

: ध्यदि यह दमयन्ती इस नलको नहीं वरण करतो है, अथवा वरण करतो है? दोनों . 

अ्रकारसे वह प्रियतमा नहीं होगी, क्योंकि प्रथम पश्चमें अर्थात्‌ नळको नहीं वरण करती 
है तो गुणको नहीं पहचाननेवाली इस दमयन्तीको धिक्कार है ( ऐसी गुणकों अनमभिज्ञा 
दमयंतीको मैं बरणकर कोई आनन्द नहीं कर सकूगा ) तथा दूसरे पक्षमें अर्थात्‌ यदि 
दमयंती नळको बरण करती है तब इस दमगंतोकी प्राप्ति सुझे किस प्रकार दोगी ? ॥६९॥ 

मामुपैष्पति तदा यदि मत्तो वेद नेयमियदस्य महत्त्वम्‌ । 

इहशो न कथमाकलयित्रो मद्विशेषमपरान्तृपपुत्रो ॥ ७०॥ 


श मामिति । इयं दमयन्ती, इयदेतावद्स्य नळस्य, मत्तो मत्सकाशान्महर्वमा- 
धिक्यं, न वेद यदि, तदा मामुपे ष्यति । ति त्वदरतदेवत्वादस्कषंज्ञानारवासेव बरि- 
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२९८ नषधमहाकाव्य़म्‌ 


प्यतीध्यत आइ--इदुशीति । ईइशी सर्वापरोक्षनछगतविशेषानमिज्ञा नृपपुन्नी अपन 
रादपरस्माच्वळा दित्यर्थः । “पूर्वा दिम्यो नघम्यो वा’ इति विकदपाज्न स्मादादेशः ४ 
मद्विशेषं मदीयोत्कपं च कथमाकयित्नी ज्ञान्नी । तृच्जन्तादीफारः । “न छोक- इत्या* 


दिना बष्टीप्रतिपेधः ॥ ७० ॥ 

यदि यह दमयंती इस नळके इस महतल्वको नहीं जानती है, तब मुझे बरण ब 
( किन्तु ) ऐसी ( विशेष शुणोंको नहीं जाननेवाळी ) राजकुमारी दमयन्ती अन्य अ; 
मेरी विशिष्टताकों कैसे समझेगी १ [यदि दमयन्ती मुझसे उत्कृष्ट युणोवारे नलको नहीं 
बरण करेगी, तो अन्य राजाओंते उत्कृष्ट गुणवाळे मुझे वरण करेगी ! इसकी क्या आशा. 
की जाय ? अर्थात्‌ दमयन्तीको पाना अब असम्भव सा माझम होता हें ] ॥७०॥ 


नेषधे बत वृते दमयन्त्या व्रीडितो हि न ,बहिभंवितास्मि | 

स्वां गृहेऽपि वनितां कथमास्प्रं ह्ानिमीलि खलु दशंयिताहे ॥ ७१॥ 

नैपघ इति । किंच, दमयन्त्या नेषघे नळे, दृते सति, ब्रीडितः सन्‌ वहिस्तावक् 
भवितास्मि हि । बहिः कापि जनसमचं स्थातुं न शच्यासीत्यर्थः । भवतेळुंट्‌ । बतेति 
खेदे ' गुहदेऽपि, स्वा चनितां भार्या, हिया निमीछति संकुचतीति दर निमीछि I 
णिनिप्रध्ययः। आस्यं कथं खलु दर्शयिताहे दृर्शयिष्यामि। हरेप्यंन्तास्कतंरि छद्‌ ॥ 
“अभिवादिच्शोरात्मनेपदे देति वाच्यम्‌’ इत्यणि कर्ष्या चनितायाः चेकरिपिकं 
कमर्वसू । अन्न णेरणा दिसूत्रस्थयद्‌अहणसामर्ध्यछच्धा्ूयमाणकमंर्बाभायेन तदवि 
पयस्वात्‌ ' णिच्च? इत्यात्मनेपदमिति केचित्‌। अणिकर्तुकमंश्रवणे$पि तदतिरिक्त 
माश्नवणादुश्रूयमाणकर्मस्वसस्स्येदेति णेरणादिसून्रविषयस्वसेदेति भाष्यक्रारः। तदे" 
तत्सम्यर्विवेचितसस्माभिः किराताञ्जुनीयव्याख्याने घण्टापथे 'स सन्ततं दृशय 
गतस्मयः? इत्यत्र ॥ ७१ ॥ 


दमयन्तीके द्वारा नलको वरण करनेपर लब्जित में बाहर नहीं होऊंगा ओर छुज्जाएे | 


सक्नोचयुक्त अपना मुल घरमे अपनी ज्नीको भी केसे दिखलाऊँगा ?॥ ७१॥ 


इत्यवेत्य ममसात्मविधेयं किञ्चन त्रिविबुधी बुबुधे न । 
नागनायकमपास्य तमेकं सा स्म पश्यति परस्परमास्यम्‌।। ७२ ॥ 


इतीति । त्रयाणां विबुधानां समाह्दारख्निविुघी यमादिवेवन्रयम्‌, इति पूवश्छो” | ; 


कत्रयोक्तप्रकारेण । मनसा३वेस्यालोक्य, किञ्च नात्मविशेषं स्वकतंब्यं न बुम न वि* 
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येद्‌ । किञ्च, सा त्रिबिबुधी, तमेकं नाङनायकमिन्द्रमपास्य अपवार्य परस्परमास्यं | ] 
परयति स्म । इतिकतंग्यतामूढाखयोऽपि केवलमन्योन्यसुखान्यपश्यत्नित्यथः ॥७२॥ ,_ 


इस प्रकार ( इंछो ० ६९-७१ ) तोनों देवों ( यम, वरुण तथा अग्नि ) ने मनमें विचार 


पञ्चमः सर्गः २९९ 


कर अपना कतंव्य नहीं समझा । ( पाठमेदसे-श्स प्रकार तीनों देवोंने मनमें अपना 
विशेष अर्थात्‌ नळ्से अपने सौन्दर्यादिमें कमी समझकर (क्या करना चाहिये, क्या नहीं ) 
कुछ भी नहीं समझा । ( किन्तु) एक उस स्वर्गोधिपति इन्द्रको छोड़कर वे तीनों एक दूसरे 
.का सुख देखते रदे ( अथवा--एक उस स्वर्गाधिपति इन्द्रको छोड्‌ इस प्रकार मनमें विचार 
कर उन तीनोंने अपना कतेव्य नहीं समझा, किन्तु परस्परमे एक दूसरे का सुख देखते 
रहे । वे तीनों किंकतंव्यमूढ दोकर एक दूसरे का मुँह ताकने लगे )॥ ७२ ॥ 


कि विघेयमधुनेति विमुर्चं स्वानुगाननमवेद्षय ऋमुक्षाः । 
शंसति स्म कपटे पटुइच्चंव॑ञचनं समभिलष्य नलस्य ॥ ७३॥ 
किमिति । कपटे परवश्चने, पट, ऋभुत्ता इन्द्रः । अधुना किं विधेयमिति चिझुः 
अधमितिकर्तव्यतामूढम्‌। स्वस्याचुगानामनुयायिनां यमादीनासाननमवेचंयर तेषां 
नयं दृष्टवेत्यथः नछस्य वञ्चनं समभिङष्य अभिसन्धाय, उच्चेः दांसति स्म 
जगाद ॥ ७३॥ 
कपट करनेमें बहुत चतुर इन्द्र “इस समय क्या करना चाहिये? इस विपयमें ज्ञानशूऱ्य 
अने अनुगामियों ( यम, वरुण तथा अग्निूप साथियों ) को देखकर नलको वञ्चित करने 
का लक्ष्यकर कहने लगे-[ अन्य भो कोई धूतं मनुष्य अपने साथियोंको कतंव्यमें मोहित 
जानकर उनको छोड़कर किसी प्रकार केवळ अपना कार्यं सिद्ध करना चाहता है ]॥ ७३॥ 


सवंद: कुशलभागसि कच्चित्त्वं स नेषध इति प्रतिभा नः। 
स्वासनाधंसुहूदस्तव रेखां वीरसेननूपतेरिव विद्मः॥ ७४॥ . 
सर्चत्र इति । स्वतः सपर्वङ्गेषु, कुशळभागसि कद्चित्‌। 'कश्चित्‌ कामप्रवेदने’ 
इस्यमरः। न च स्वां न वेद्वीत्याइ-त्व स प्रसिद्धो नैषधः नळ इति नोऽस्माकं, 
प्रतिभा प्रतीतिः । कुतस्तव. रेखामाङृति, स्वासनाघंलुहृदो ममार्धासनभाजो, चौर- 
सेननृपतेरिव तत्सदश्ी विः तर्साइश्यात्तरपुत्रो नलस्व्वमिति प्रतीम इत्यथः ॥७०॥ 
'तुम सब प्रकार ( अपने सप्ताह राज्यादि, अथवा शरीरादिके विषयमे) कुशल्युक्त 
-तो हो न १। 'तुम बह ( लोक-प्रसिड ) नेषव ( निषधपति नळ यह हम छोगोंका 
अनुमान है । (हमछोग ) अपने ( इन्द्रके ) आधे आसनके ( ऊपर वेठनेसे ) मित्र वीरसेन 
राजाके तुल्य लक्षण तुममें देखते है । [ एक दोपकते जछाये गये दूसरे दौपकके संसान 
पिताकी आकृति पुत्रमें होनेते तुम्हारे पिता वीरसेन राजा स्वगेमें मेरे साथ आधे आसन- 
थर बैठनेसे [मत्र थे, उनके लक्षण तुम्दारेसें दीख़ पड़ते हैं, अतः मित्रपुत्र होनेके कारण 
अपरिचित भी तुमसे कुशल-पूछना अनुचित या आश्चयेकारक नहीं है ]॥ ७४ ॥ 


कतर प्रयास्यसि नलेत्यलमुकत्वा यात्रयात्र शुभयाजनि यन्तः । 
तत्तयैव फलसत्वरया त्वं नाध्वनो्धमिदमागमितः किम्‌ ॥ ७१॥ 
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क्वेति । हे नल, फ प्रयास्यसीस्युवरवा पृष्ट्या अळं, न प्रश्‍्व्यमित्यर्थः। 'अळ- 
खल्वो£ इत्यादिना वर्वाप्रत्ययः । कुतः, यद्यस्मान्नोऊस्माकमन्र यात्रया इहागम” 
नेन, शुभया रच॒दृर्शनेन सफल्या, अजन्यभावि । भावे छुछ। तत्तस्मात्‌, फलेनः 
सत्वरया फळाथिन्या तया, यात्रयेव कश्या, स्वमिद्मध्वनोऽधमधेमार्यमागमितो न 
किम ? ¦ अस्मदर्थमेवेदं तवागमनमिर्य्थः ॥ ७५ ॥ 


नह नळ ! कहाँ जावोगे? यह कहना निरथंक है, क्योंकि हमलोगोको यद्दोपर ( श्सः 
मार्गमे या इस कार्यारम्ममें ) यात्रा शुभ हो गयी । सो तुम्हे फलमें शीघ्रता करनेवाली 
अर्थात्‌ शीघ्र सफळ दोनेवालो इस यात्राने ही यहाँ आधे रास्तेमें नहीं छा दिया हें क्या! 
[तुम्हारी सद्दायतासे शीघ्र सफल होनेवाली हमलोगोंकी यात्राने ही हमारा सहायक बननेकेः 
डिए यहाँ बीच रास्तेमें तुम्हें छा दिया है, इससे 'कहाँ जावोगे ?? यह पूछना व्यथे है। 
लौकिक व्यवहारके अनुसार भौ कहीं जाते रहनेपर "कहाँ जावोगे? इस प्रकार पूछना अशुस' 
माना जाता है ]॥ ७५॥ 


एष नेषध ! स दण्डभुदेष ज्वालजालजटिलः स हुताशः ! 
यादसां स पतिरेष च शेषं शासितारमबगच्छ सुराणाम्‌॥ ७६॥ 


के यूयमत आह--एष इति । हे नेषध ! नळ! एष इति पुरोवतिंनो हस्तेने 
निर्देश: । स प्रसिद्धौ दण्डग्यद्यमः, पुष उवाळजालेर्जरिलो जटाचान्‌। उबाळामालाकु" 
छौत्यथः । 'बहवे्योउर्वालकीलौ? इत्यमरः। पिच्छाद्त्वादिळ्च । स हुताशोऽग्निम 
एष 'च स यादसां पतिवंरुणः, रोषं दिष्ट स्वमित्यर्थः । सुराणां शासितारम्‌ अवगच्छ 
देवेन्द्रं बिद्धि ॥ ७६ ॥ 


हे नल ! यह दण्डषारी ( यम ) हैं, ज्वाळा-समूइरूप जटाको धारण किए ये अग्नि 


हैं, ये जलाघीश (वरुण ) हैं और शेष ( मुझे ) देवताओंका शासक अथात देवराज इन्र _ 
समझो । [ दण्डभृत? आदि विशेषण उनके प्रति आदराधिक्य दिखाने या “इनकी जा | 
अनुरूद्वनीय है? यह नलछको संकेत करनेके लिये है, साथ हो अपनेको सब देवोंका भीः | 


शासक बतलाकर इन्हने 'मेरो भाझा विशेष रूपसे अनुस्लब्ूनीय है, अतः मैं भविष्यमें जो' 


दूत-कार्य करनेको कहूँ, उसे तुम्हें, अवश्य स्वीकार करना चाहिए । अन्यथा तुम्हें | ् 
ओगना पड़ेगा, क्योंकि जो देर्वोका शासक है, उसे मनुष्यका शासन करना अत्यन्त सरळ / 


है? इस वातकी ओर नल्को संकेत किया दे ] ॥७६॥ 
अधिनो वयममा समुपेमस्त्वां किलेति फलिताथंमवेहि । 


अध्वनः क्षणमपास्य च खेदं कुमंहे भवति कार्यनिवेदम्‌ ॥७७॥ | 
“न इति हे तइ असी बबमदिन लातग किक माएजुम/ खर | 


SSE HTS CP, GoD BU SSS BEES. ~ 
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ससुपपूर्वादिणो छटि मस्‌। इति फळिताथंमवेहि विद्धि। .छणमष्वनः खेदमपास्य 
अध्वश्नम॑ नीरवा भवति त्वयि कार्यनिवेद॑ कार्यवशेषनिवेदनम्‌ विदेण्यस्तादुब्प्र- 
व्ययः | कु्महे ॥७७॥ 


संस्षेपर्मे फठितार्थ कथन यद है कि “ये इमलोग याचक हो कर तुम्हारे पास आ रहे हैं । 
कुछ समय तक रास्तेक्ती थकावट दूरकर (थोड़ी देर सुस्ताकर ) भाप्रसे इमछोग अपने 
` क्वाय॑की प्रार्थना करेंगे! ॥ ७७॥ ः 


ईहशो गिरमुदीयं बिडोजा जोषमाप न विशिष्य बभाषे । 
नात्र चित्रमभिघाकुशलत्वे शेशवावधि गुरुगरुरस्य ॥७८॥ 


इदमिति । बिडौजाः इन्द्रः, ईइशीं सामात्यनिदिशं, गिरमुदीय जोषं सनः 
माप । “तूष्णीं जोषं भवेन्मौनस्‌? इति इळायुधः । विशिष्य विविच्य, न बभाषे 
चिरोषं नाचष्टेश्यर्थः) अत्रास्मिभ्ममिधाकुशळस्वे उक्तिचातुयं, चित्रं विस्मयो न। 
कुतः, अस्येन्द्रस्य शेशवमवधिरयस्मिन्‌ करमणि तद्यथा तथा तदारस्येत्यर्थः । गुरुरा- 
वार्या गुरुद्वहस्पतिः। वाचस्पतिशिष्यस्य वाग्मित्वं कि चित्रमित्यथः । 'गुरुगींषपति- 
पित्रादौ? इति चेजयन्ती ॥ ७८ ॥ 


ऐसा वचन ( इछो ० ७४८७७ ) कहकर इन्द्र चुप हो गये, विशेष समसे ( दमयंती के 
लिये मेरा दूत बनो इस प्रकार स्पष्ट रूपमे ) नहीं कहे । ( इन्द्रके ) श्स प्रकार कहने को 
` चतुरतामे कोई आश्चयं नहीं है, जिससे शिक्षक बवपनसे ही बृहस्पति हैं॥ ७८ ॥ 


अधिनामहृषिताखिललोमा स्वं नृपः स्फुटकदम्बकदम्बम्‌ । 
_ आचंतार्थमिव तच्चरणानां स प्रणामकरणादुपतिन्ये ॥ ७९ ॥ 


अर्थीति । अर्थिनाग्ना अर्थिनामभ्रवणेन, हृषिताखिळलोमा रोमाञ्चिततचुः 
'ुषेलॉमसु' इति वैकल्पिक इडागमः। नुपः स्वमास्मानं, तच्वरणानामचंना स्फुटः 
कदग्बकद्स्वं चिकसितनीपकुसुमबुन्द॒मिषेस्युखेष्षा । प्रणामकरणात्तह्याजादुपनिन्ये 
समपंयामास ॥ ७९॥ 
“अरथी? इन्द्रादि याचके नाम ( अथवा--'याचक' इस शब्द ) से रोम-रोमसे 
प्त खिळे हुए कदख-समूहके समान अपनेको मानो उनकी पूजा करनेके 
. लिये प्रणाम करनेसे चरणोंको समपेण कर 5 । [ "अर्थी? का नाम सुनकर इषेसे नळ 
विकसित कदस्वके समान रोमाञ्चित हो गये। फिर जेते कोई देवताओंके र चरणोमें पुष्प 
_' समपंग कर उनको पूजा करता दै वेसे हो पुष्पित कदम्ब-सभूइके समान मपने शरोरको 
साष्टाङ्ग दष्डतत्‌ करनेते उनके चरणोपर रख दिया ] ॥ ७९ र, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3०९ नषधमहाकाव्यम्‌ 


दुर्लभं दिगधिपेः किममीभिस्ताटशं कथमहो मदधीनम्‌ । 
ईरशं मनसिकृत्य विरोघं नेषधेन समशाथि चिराय ॥ ८० ॥ 


दुळभमिति । दिगधिपैरमीभिरिन्द्रादिभिः, दुळंभं किं ताइशं दुं भं वस्तु कर्थ 
मदधीनं मदायत्तस्‌, अहो, ईशं विरोधं मनसिकृत्य निघाय। “अनत्याधान उरसि- 
सनख्ती' इति गतिसंज्ञापचे कुगतिप्रादयः’ इति समाते क्स्वो एयवादे शः । नेपधेन 
-नलेन, चिराय चिरं समशायि संशयितम्‌ । विचारितमिस्यर्थः। भावे लुझ_ ॥८०॥ 
( “मेरे याचक बनने बाळे ) इन दिभ्पालोंको क्या दुलेभ है | अर्थात्‌ कुछ नहीं, ( क्योंकि 
'अपने प्रमावते या स्त्रगस्थ करगबृक्षादिके द्वारा सब कुछ इनको सुकुम हो है). और बेसी 
'( इन देवताओसे दुळंम ) बस्तु मेरे अधोन केसे दै १? ऐसी विरुद्ध वार्ता को मनमें रखकर | 
अहुत देर तक नछ संशय में पड़े रहे ॥ ८० ॥ 
जीवितावधि वनीपकमात्रेर्याच्यमानमखिलेः सुलभं यत्‌ । ` | 
अर्थिने परिवृढाय सुराणां कि वितीयं १परितुष्यतु चेतः॥ ८१॥ | 
विचारप्रकारमेवाह द्वादशश्छोक्या-जीवितेत्यादि। यद्यस्मादखिलेय नीपकमा- | 
ये; केश्रिद्याचकेः । 'वनीपको याचनको मार्गणो याचकार्थिनौ? इत्यसरः। जीचि- 
तावि प्राणपर्यन्तं, याच्यमानं वस्तु सुलभम्‌। सुराणां परिवृढाय प्रभवे भथिने किं 
वस्तु चितीयं द्रवा, चेतः परितुष्यतु सन्तुष्येत्‌।. प्राणान्तं वस्तु सर्वार्थिसाधारणं । 
ततोऽधिकमन्द्राय देयं किमस्तीति विचारितमिस्यर्थः। वितरणे चेतसः कटुव | 
विवक्षया वितरणपरितोषयोः संभानकतृ श्वसिद्धिः॥। ८१॥ 
जब सव'याचकोंक माँगे गये ( मेरे ) प्राणतक् सुभ हैं (योग्य एवं अयोग्य पात्रका 
बिना विचार किये हो मैं सामान्य याचकोझो भी सरळतासे अपने प्राण भी दे सकता हूँ ) 
तब याचक देवराज ( इन्द्र) के लिये क्या ( प्राणोंसे भी अधिक कौन-सा पदार्थे) देकर 
मेरा ) चित्त सन्तुष्ट होवे १ [संस्तारमें जीवन ही सर्वश्रेष्ठ पदार्थ माना गया है, उसे 
जब में सामान्य याचकको भो अनायास ही दे सकता हूँ, तत्र अत्यन्त उत्तम पात्र याचक 
` देवराजा इन्द्रके लिये प्रार्णोत्ते मो उत्तम वस्तु देना उचित है, किन्तु प्राणाधिक कोई वस्तु 
देने योग्य नहीं दीख पड़नेसे नल संशयमें पड़े रहे ]॥ ८१ ॥ 


भोमजा च हृदि मे परमास्ते जोवितादपि धनादपि गुर्वी. | 
_* न स्वमेव मम साहंति यस्याः षोडशीमपि कलां किल नोर्वी ॥८१॥ 


; _ , नन्वस्ति छोकोत्तरं वस्तु सैमी, सा दीयतामित्यत आदमी रजत 1 ॥ उवी | 
` सूयंस्या भेम्याः घोडशीमपि कलां नाईति स्या अम्याः षोडशीमपि कलाँ नाइंति पोडशांशसाम्यमपि न भाप्नोतीस्यर्थः। 


१. “मम तुष्यतु’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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अत पृ धनादपि । ळि बहुना, जीवितादपि युरी अधिका सा भीमजा दमयन्ती 
च्च । मे हृदि हृदये, परं सम्यगास्ते। किंतु मम स्वमेव न भवति । अद्याप्यस्वकरणा- 
दस्घस्यादेयर्वात्‌। स्वस्वेऽपि 'देयं दारसुताइते' इति दाराणां दाननिषेधाचच विचा- 
-रस्तद्वस्थ एुवति भावः ॥ ८२॥ 


चन तथा मेरे प्राणोंसे भी ष्ठ भोमकु रारी दमग्म्तो केवळ मेरे हृदय में है ( बाहरमे 
नहीं है तथा बाहरमे स्थित वस्तुको हो किसीके लिये दिया जा सकता है, अथ च ) पृथ्वी- 
/ विशाळतम ) मो जिसके सोलहवे मागके ( रुपयेमें एक आना ) भी योग्य नहीं, वह दम- 
यन्तौ मेरा धन नहीं है [ वह दमयन्ती मेरे हृदयमें बसी हुई हैं, किन्तु विधित्रत्‌ पिताके 
-डारा कन्यादान ( या उसके द्वारा स्तरवरण ) न करनेतक उसपर मेरा अधिकार नहों है, 
अपने अधिकारी वस्तुको दो कोई किसीके लिये दे सकता है, अधिकारसे व'इरको बस्तुको 
नहों । अधवा--जिस दमयन्तीके सोलहवें भागके योग्य मेरा स्वरूप हो नहीं है, फिर सम्पूर्ण 
पृश केसे होगी ! ब्थवा=-मेरे जीवन तथा एव्दोरूप घनसे भो अधिक वह दमयन्ती मेरे 
हदयमें हो रती है, अत प्व तथा खी-पुत्रके दानका शाखीय निषेध होनेसे उसे नहीं दिया 
जा सकेगा--इन्द्र उसे नहीं पा सकते ] ॥ ८२॥ 


मीयतां कथमभीप्सितमेषां दीयतां द्रुतमयाचितमेव । 
तं धिगस्तु कलयन्नपि वाञ्छामथिवागवसरं सहते यः॥ ८३॥ 


1 ज्ञायेत। 
नविचारमेवाह--मीयतामिति । पुषामभीप्सितं चस्तु कथं सीयत नि 
हि यथा तथा घुतं कथं दीयतास, Rs || 
तहिं, अर्थिवाचेव विज्ञाय दीयतामित्यत आह-यो दाता वाल्छाम चषा wn 
जानन्‍नपि । भर्थिवागवसरं सहते याच्नाकालं प्रतीकते,त॑ दातारं घिगस्तु । स र 
. स्यथः ॥ ८३॥ 
के प्र दे दिया जाय 
न ( इन्द्रादि) का इष्ट कंसे जाना जाय! (यां बिना जाने हो ) श 
भू ळू के स्थानपर “क्थ! पाठ ठोक है, उसो पाठमें “बिना जाने केमे दे दिया जाय t यह 
अर्थ प्रकरणसंमत होता है) । याचकोंको इच्छा (“यह मुझसे माँगना चाहता दे! ऐसी 
इच्छा) जानता हुआ भी जो “दाता? याचकके कहनेको प्रतोक्षा करता है, उस जा 
“चिक्कार है । [ ष्ठ दातालोग 'याचक् मुझपे मुँह खोलकर ' किसी बस्तुको मांगे, तब 
मैं उसका दूंगा! ऐसा नहीं करते, किन्तु “यद मुझसे माँगना चाहता है? इतना हो जानकर 
उसके लिये अएरिभित दान दे देते हैं, क्योंकि वे याचकके याचनाजन्य दोन वचनको सुनना 
थस्न्द नहीं करते ] ॥ ८२ ।! i 


= अ SS SS I SN = 
१. 'कथ=' इति पाठान्तरस्‌। न न्या : 
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प्रापितेन चटुकाकुविडम्बं लम्भितेन बहुयाचनलज्जाम्‌ । 

अधिना यदघमर्जेति दाता तन्न लुम्पति त्रिलम्व्य ददानः ॥ ८४॥ ` 

शीघ्राप्रदाने दोषमाइ-प्रापितेनेति। चडुकाङुम्यां चहूक्तिकाकुयोगभ्यां कर- 
णाभ्यां, चिडग्बं विडम्बनां दास्यत्व; प्रापितेन, दात्रेति दोषः | बह्वधिक, यथा तथाः 
याचनेन देहीति चादेन, राजां छम्मितेन प्रापितेन अत्रापि दात्नेति दोषः । अर्थिना 
करणभूतेन, उक्तरूपेणाथिंपी डनेनेत्यर्थः। यदघं पापमजेति सम्पादयति, विळर्डय 
ददानो दाता, तदघं न लुम्पति न विहन्ति। तस्य पापस्य प्रायश्चित्तमपि 
नास्तीस्यर्थः ॥ ८४॥ 

विळम्से दान देनेवाछा दाता चाइ ( 'भुझे कुछ दान दोजिये? इस प्रकार बार बार 
कहना अथवा--प्रियमाषण यथा--'आप बड़े धर्मात्मा हैं, दानी है? इत्यादि वचन ) तथा 
काकु ( दोनतापूणं वचन, यया--'आप ङ्कयापूवंक मुझे कुछ देवें, में बहुत निर्धन एवं दुखित 
हूं? इत्यादि वचन ) से हास्यपात्रता (या पराभव ) को प्र. करनेवाला और बहुत याचना 
करनेसे लज्जाको प्राप्त करानेत्राला ( दाता ) याच्कके द्वारा (या याचकके कारणसे ) जिस: 
पापको प्राप्त करता है, उसे (दानके द्वारा) दूर नहीं करता ( दान करनेसे उस पापका 
प्रायश्चित्त नहीं होता) । [ 'प्रक्राश?-रीकाक'रने-तुतीयान्त पोको अथी का विशेषण 
मानकर--चाड तथा दोन वचन कइनेले पराभूत तथा अनेक बार याचना करनेते लज्जित 
दाता अथोसे जो पापाजेन करता हे उस पापको दूर नहों करता है। विलम्बसे दानको 
देनेवाछा पुण्याजनके स्थानपर पापाजंन करता हे । अतः शौप्रातिशोप्र दान करना ह 
अयस्कर है ] ॥ ८४॥ 


यत्प्रदेयमपनीय वदास्थर्दीयते सलिलमथिजनाय । 
याचनोक्तिविफलत्वविशद्छात्रासमुच्छंनचिकित्सितमेतत्‌ ॥ ८५॥ 
यदिति। बदान्यरदातृभिः, अदेयं देयदन्यमपनीयार्थिजनाय सळिळं दीयत इति 


यत्‌ । एतःसलिळदानं याचनोक्तिविफलत्वविशक्नया देहीति वादघेफल्यशङ्कया त्रासो 
प तस्य चिकित्सितमित्युत्मेक्षा। अन्यथा किमर्थं तस्सछिळदान 
३॥ ८५॥ 


दान योग्य वस्तुको ( याचकके ) समीप लाकर दान करनेवाला जो याचकके लिये 
(उसके हायपर सूटका ) जळ देता है, वह ( नलदान कार्य ) याचनाकौ उक्तिके निष्फल 
होनेकी शंकासे उत्पन्न भयले होनेवाळो मूच्छीको चिकित्सा हे। (पाठभेद--प्राथेना या 
वह याचना ) की ऽकतिक्र निष्फलताकी शंकासे बढ्नेवालो अकाल सृत्युको चिकित्सा है )। 
[ मूच्छ आनेवाछे व्यक्तिपर पानो डिइक$र जिस प्रकार उसको मूडर्छाकी चिकित्साकर 


; | 


१. “त्रासमृच्छंदपसृत्युचिकिस्सा? इति पाठान्तरम 
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मूर्छा दूर करते हैं, उसी प्रकार 'इम,रा माँगना व्यर्थे न होवे? इस प्रकारके सनदेहसे उत्पन्न र 
अयते आनेवाली मूऽ्छांकी चिकित्सा दान देते समय याचकके हाथपर दिया गया संक |! 
' का जल होता दै। भर्थात्‌ उस स्कूत्पञलके हाथमे आते हो याचकको अपनो याचनाक 
सफलता होनेसे संशय दूर हो आता है ] ॥ ८५ ॥ ८ 


थने न तृणवद्धनमात्रं किन्तु जीवनमपि प्रतिपाद्यम्‌ । 
एवमाह कुशवज्जलदायी द्रव्पदानविधिरुक्तिविदग्ध: ॥ ८६॥ 
अर्थिन इति | कुशवतो जछस्य दायो दानस्‌ । ददातेर्घन्‌। युगागमः । स॒ प्रतिः | 
पाथ्यतया अस्मिन्विधावस्तीति कुशवञ्जळदायी सकुशजछदानप्रतिपादक इध्यर्थः ४ | 
अतः पुवोक्तिविद्ग्धः । अभिघाब्यापारमन्तरेणार्थादेवार्थान्तर प्रतिपादूनचतुरः 
इस्यर्थः । द्वव्यदान विधिर्धन दायकशास्त्रमेवमाह । किमिति अर्थिने घनमान्नं घनसेव ? 
“मात्रं काररन्येऽवधारणे? इत्यमरः। तृणवत्तृणमिव न प्रतिपाद्यं देयम्‌। किंतु जीवः 
नमपि जीवितमपि तथा देयमिति । सकुशं जलं देयमिति च रम्यते। अस्यंनपेक्षि- 

तकुशजऽदानं विदधतो द्रब्पदानविधेरयमेवाभिप्राय इति भावः » ८६॥ 
पवित्र कुशके साथ संक्रजछरो दिझानेवालो, बोध करानेमें चतुर बस्तुको दान 
करानेको विधि भरात्‌ शाजौय विधान, 'याचकके लिये तुणके समान धनको हो नहों, 
अपितु प्राणोंरो भो देना चाहेये? ऐसा बहती है । ['कुशवत्सरिलोपेतं दानं सङ्वसपूर्वकम्‌र' | 
( कुश तथा जछसे सङ्ुलयपूबं क दान करे) इस शास्त्रीय वचनमें पवित्र कुशाके साथ जल- 
देकर दान करनेका विधान हैं, भतः इम शाख्रोय वचनका यह आशय है कि-दाता जिप्त ' 
प्रकार ठुगबत्‌ ( तुणके समान, पक्षान्तरमें-तृग्युक्त ) धनको. तुच्छ समझकर याचकके 
,लिये देता हैं, उसा प्रकार जीबन ( प्राण, पक्षान्तरमें--सझुलजछ ) भो याचकके लिये देता | 
हं, उसा प्रकार जीवन ( प्राण, पक्षान्तरमें-सङ्कस्जल ) भी याचकके ठिये देना चाहिये ' 
अर्थात्‌ याचकके लिये तुणत्रत्‌ ( कुशायुक्त ) ङलको (पक्षाग्तरमें--तृणके समान प्रार्णाबो- ) | 
भी देना चाहिये ] ।। ८६ ॥ * | 

पङ्कुसङ्कुरविगहितमह न श्रियः कमलमाश्रयणाय। 
अथिपाणिकमलं विमलं तद्वासवेश्म विदधीत सुधीस्तु ॥८७॥ . | 
पहुँति। पङ्कः पाप कदंमश्च । 'पङ्कोऽस्नी कर्दमे नसो? इति चेजयन्ती । तर्सङरेणः | 
चिगर्हितं, कमळं श्रियः आश्रयणाय नाहम्‌ चत्तस्मास्सुधी विमळं निष्पङ्कमर्थिपाणि- 
कमळ तदसवेश्म ळचमोनिवासस्यानं, विदधीत । सर्वया घनं पान्नपाणिष्वेब निषे 
न तु भूसादिति भाषः ॥८७॥ ` । ; च्य । 
so ( य रय याप ) के संसगेसे दूषित ( पक्षान्तरमे-निन्दित ) कमल लक्ष्मी 
( पंक्षान्वरमे-सम्यत्ति ) का भाअय अर्थात्‌ निवासस्थान नहीं है, अत हय 
(दाता), शिरछ,(४क्ा; त्रा मख, RT Re [ 


“+ 


| 
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:डक््मी ( पक्षान्तरमें--सम्पत्ति ) के रहनेका घर वनावे । [ 'हक्ष्मीका वासस्थान कमल है? 
जह शाखवचन जलाशयसे उत्पन्न कीच्ड्युक्त मलिन कमलको लक्ष्मीका वासस्थान नहीं 
"बतलाया, किन्तु सत्याच होनेते अनिन्दित याचकके करकमलको लक्ष्मीका वासस्थान बत- 
छाता है अतः विद्वानूको अपना धन भी सहात्र करकमलमें देना चाहिये । कोई सामान्य 
औौ व्यक्ति कौचड़से युक्त स्थानको अपना वासस्थान बनाना पमन्द नहों करता, तो लक्ष्मी 
न्को कोचड़युक्त कमल क्यों पसन्द होगा ? अर्थात्‌ कापि नहीं होगा Jn evn 

याचमानजनमानसवृत्तेः प्रणाय बत जन्म न यस्य । 
तेन भूमिरतिभारवतीयं न बुमेने गिरिभिनं समुद्रे: ॥ ८८ ॥ 
याचमानेति। यस्य धनिनो जन्म याचमानजनमानसव्ृत्तेरर्थिजनमनोरथस्य 

पूरणाय न भवति। चतेति खेदे। तेनेकेनेव पापीयसा । इयं सूभिरतिभारवती । न 

.जुमादिभि्ंहुभिर पीस्यथंः । तेभ्यः ज्ञानां बहूपकारलाभादिति भावः ॥ ८८ ॥ 

जिसका जन्म याचना करते हुए मनुष्यके मनोरथको पूर्ण करनेके लिये नहीं है, खेद है 
कि एक उसीते यह पृथ्वी भारवाली है; वृक्षोत्रे नही, पहाड़ोंसे नहीं और समुद्रोंसे नहों । 
शू क्योंकि जड़ होते हुए भी वे वृक्षादि फल-फूळ, घातु-आीषध तथा रत्न आदिके द्वारा दान 

“देते हो हैं । मनुष्यको अपना जन्म दान देकर सफल बनाना चाहिये ]॥ ८८ ॥ 

मा घनानि कृपण: खलु जीवन तृष्णयापंयतु जातु परस्मे। 


तत्र नेष कुरते मम चित्रं यत्तु नार्पयति तानि मृतोऽपि ॥ ८९ ॥ 
सेति । कृपणः कश्‍्छुञ्धो, जीवन्‌ प्राणन्‌ , तृष्णया अतियर्घनेन, जातु कदापि, 


व्यरस्मे वाचमानाय घनानि, ना ( सा) पयतु न प्रयच्छुतु । पुष कृपणस्तन्न 
जीबनक्षणानपंणे, मम चित्रं विस्मयं न कुरुते । किंतु, सतोऽपि तानि घनानि, 
चापयति प्रयच्छतीति यत्तन्न चित्रं कुरुते विरोधात्‌ । नार्पाणि नुपसन्धन्धीनि कुरुत 


इति त द।भासीकरणा द्विरोधाभासोऽछङ्कारः ॥ ८९॥ 


| इपण जीते*जी लोभसे धनको कमो किसीके लिये महे. नहीं दे, उसमें मुझे भाश्चयं 
। “नहीं होता, किन्तु मरकर भो उस धनको जो नहीं देता है ( पक्षान्तरमे--राजाके अधान 
' करता है ) यह आश्चयं है । [ यहाँपर 'नहीं देता है? इस पक्षमें मरनेके बाद नही देनेते 
आश्चयं होना विरोध है, क्योंकि मरनेपर कुछ भा वस्तु किसीको द सकना अशक्य हैं, 
. £ राजाके मदीन कर देता हे ( मरनेपर शाखीय वचनानुसार राजा उसको सम्पत्तिको अपने 
. अधोन कर लेता है )? यह विरोधका परिहार है । अथवा--जो जीता हुआ फिसीको नहीं 
/ “देता, वह मरनेपर राजाके लिये दे देता है, यह भाश्च है। जा मरनेपर लोभते संचित 
( नको राजा ळे हो लेता है भोर उतले कोई पुण्य या आतमा सिदि थो नहीं होती 
0 जब जीते.ही लोम छोड़कर मनुष्यको दान करना चाहिये ] ॥ ८९ ॥ 
| 
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माममीभिरिहू याचितवड्धिदातृजातमवमत्य जगत्याम्‌ । . 
यद्यशो मथि निवेशितमेतान्नष्क्रयो$स्तु. तदीयः॥ ९० ॥ 


मामिति । जगत्यां झुवि सुवने वा । ‘जगती सुचने अभ्याम्‌? इति विश्वः । 
दातुजातमवमस्यावघीर्य, मां याचितवद्धिरमीभिेवेयंद्यशो मयि निवेशितं स्थापिः 
तम, एतक्षिप्क्रयः एतस्य यशसो निष्क्रयः प्रतिनिधिभूतः । कतमस्तु पदाथंस्तदी-- 
योऽस्ठु इन्द्रादिसश्वन्धी स्यात्‌ । कि वितीयं अनुणो भविष्यामोत्यर्थः ॥ ९०॥ 

इस संसार में अन्य दाताओंके सधुदायको छोड़कर मुझते याचना करनेवाले इन्होंनेः 
( इन्द्रादिने ) मेरे जिस यशझो स्थापित किया है ( अथवा-ऋसमबृक्ष आदिके रहते उनको 
छोड़कर इस ळोकमें मेरे जिस यशको स्थापित किया दै), उसका बदल्या (देनेके योग्य) कोचः 
वस्तु हो ? [ 'भूमिस्य अन्यान्य दाताओंक्ो या स्वगस्य कसवृक्ष आदिको छोड़कर कहां 
कमो नहीं याचना करनेवाळे इन्द्रात्नि भौ नळपे याचना को थी? इस प्रकार जो मेरे 
अत्यन्त श्रेष्ठ यशक्रो स्थापित किया है, उसका बदळा चुकानेके लिये कोई वस्तु नही दांखती+- 
जिसे ट्रेकर में इनसे ऋणमुक्त होऊं । अधिक देना तो दूर रा, याचना करनेपर भौ 
इनके द्वारा स्थापित महान्‌ यशका बदला चुझाना हा मेरे शिये अशकय प्रतीत हो रहः 
है] ॥ ९०॥ 

लोक एष परलोकमुपेता हा विहाय -निधने धनमेकः | 

इत्यमुं खलु यदस्य निनीषत्यर्थिबन्घुरुदयद्दयचित्तः ॥ ९१ ॥ 

छोक इति । एष छोको जनः, हा कष्ट, निधने अनस्यकाले, घनं विहाय, पुकः 
पुकाकी, परछोकसुपेता उपैष्यति । इणो छद्‌ । इति हेतो रुदय इयमुद्यरकृपञ्चित्तं यस्य 
सोऽष्यंद, वन्घुरस्य लोकस्य, तद्धनम्‌ अमुं प्रोकं, निनीषति नेतुमिच्छति खळ! 
अन्ये तु बन्धवः स्वयमेव सवंस्व युह्वर्ति ।नंवं ग्रापयन्तीध्ययमेवापदन्धुः सङ्माहय ; 

« ४॥ ९१ ॥ . २; ९:5४ 
ग मरनेपर घनओं छोड़कर अकेला ( असहाय) परलोकको जायेगा, हा कष्ट. 
है, अत: दयायुक्त चित्तवाळा याचक-बन्धु उस ( परछोकागत व्यक्ति) के इध श 
पास ( या परछाकमें ) पहुँचाना चाइता हे। [जेते कोई व्यक्ति भपना सामान कय 
कहीं बाइर जाता है तो उसके सामान ( सब वस्तुओं ) को उसके भिये बन्धु दयाकर शद 
पास पहुंचा देते हैं, उत्ती प्रकार याचक मा अकेले परलोक में गये ( मरे ) इए व्यक्ति 
सामानको 'दान की हुई वस्तु हो मरनेपर परलोकर्म जीवको भिछती इ? स्स शास्रीय 
वचन के अनुसार 'खगेमें.पहुँचा देता दै । भथता-पुत्र पौत्रादि बान्धर तो मरे हुए व्यक्ति 
के धनको सयं ले लेते हे, किन्तु दयांछ याचकरूप बन्धु उक्त शाल-बचनानुसार उसे परलो' अ 
कर्गत व्यक्तिके पास पहुँचा देता है, अतः पुत्रपौत्रादिसें भो याचक बः्धु हो श्रेष्ठ है, इतः" 


२» ९९४ 


कारण याचकक्ो तो अवश्य हो दानवेंना चोष्यि ]॥ ९१ - - =` ४0 
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३० न॑षधमहाकाव्यम्‌ 


दानपात्रमधमर्णमिहैकग्राहि कोटिगुणितं दिवि दायि । 
साधुरेति सुक्कतंयंदि कतु" पारलोकिककुसोदमसीदत्‌ ॥ ९२॥ 


दातेति । साधुः सञ्चनो वाुँषिक्रश्च । 'साधुः त्रिषु हिते रम्ये वार्धुषौ सज्जने 
युमान! इति बेजयन्ती। इह।स्मिन्‌ लोके, एकं गुद्धातीस्येकग्राहि । दिवि परलोके, ` 
एकं कोटिगुणितं कोटिश आघृत्तं, दायि दात्‌ । 'वखधान्यहिरण्यानां चतुञ्भिद्वियुणा 
सता? इति लोके वृद्ध ः परिमितिरस्ति। इद्‌ ध्वपरिमित दायीध्यर्थः । “आवश्यकाध- ` 
सण्यंयोरणिनिः' इत्याधमण्य णिनिप्रस्ययः । “अकेनोर्भविष्यदाधमण्यंयोः' इति षष्टी- 
प्रतिषेधाद्‌ द्वितीया । दानपात्र नामाधमणं धमग्राहीत्ति रूपकस्‌ । 'उत्तमर्णाधमणों 
दवौ ग्रयोकतृग्राहको क्रमात! इत्यमरः। सुकृतेरेति यदि। तदा असोद दविनश्यत्‌। 
"परलोके भवं पारलौकिकं, “परळोकाच्चेति बकब्प्रम्‌’ इति भवार्थे ठकप्रत्ययः । 
ङुसीद्‌ं चुद्धिजीवनं कतुंः अळमिति शेषः | कुसीदं वृद्धिजीविका' इत्यमरः | “नादत्त- 
सुपतिष्ठते? इति न्यायाददातुः न किञ्चिदासुष्मिकं सुखम्‌ । दातुः पुनरनन्तरमिति 
सर्वथा अर्थिने दातव्यमिति भावः ॥ ९२॥ 

एक लेकर स्वरमें करोड़गुना देनेवाले दानपात्रक अधमणे ( ऋण छेनेवारे ) को पार- 
रछोकिक व्याजही विनाशरद्दित करनेके लिये पुण्योंके द्वारा यदि कोई प्राप्त करता है तो 
सज्जन ही प्राम करता है । [ इप लोकमें छण लेनेराछा कोडें मी व्यक्ति मूल थन का व्यज 
दुगुना-चो गुना हो देता है तथा किसीके मर जानेपर वह मूळ धन भी नहीं मिलता; किन्तु 
-याचकरूप ६ग-अहोता यहाँ पर एक लेकर “पात्र के लिये दिया गया दान परलोक में अन- 
-न्तयुना प्राप्त होता है? इस शाख्जीय वचनके अनुसार परलोक में करोड़ों गुना एवं कमी नष्ट 
“नहीं होनेवाला व्याज देता है, अवएव ऐसा उत्तम ऋण-गृद्दोताको बड़े आग्यसे कोई सज्जन 
"डो भ्राप्त करता है । मत एब सत्त्र में मवश्य दान देना चाहिये ] ॥ ९२॥ 


एवमादि स विचिन्त्य मुहूतं तानवोचत पतिनिषधानाम्‌ । 
अथिदुलभमवाप्य च हर्षाद्याच्यमानमुखमुल्लसितश्र॥ ९३॥ 


एवमादीति । स निषधानां पतिः नळ, एवमादि मुहर्तमश्पकाछं, विचिन्स्य, 
'अर्थिमिदुलंभं हषांदुक्लासितश्चि घर्धमानश्रीकं, असाय । शेषिकस्य कपो 


'चभाषिकस्वाञ्नपुंसकस्वं इस्वप्वस्‌ । याच्यमानसुखं ी गे 
मूल्वेत्यथं, तामिन्दावीनयोचत ॥ ९ए॥ रख न 


, निषध देशवासिर्योके राजा “नळ? इस प्रकार (इळो० ८१-९२ ) मुहूतं मात्र विचारकर 
'याचर्को से दुम, याच्यमान (दाता ) के मुखको भत्थन्त शोभासम्पन्न ( षित ) देखकर 


' स -याचना करनेको बात सुनकर नछके प्रसन्न-मुखको देखकर (' यै दः 
ह "आसे पितर ) हुए उन ( इन्दादि देवो ) से बोडे--॥ दर | nse 


सः 
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नास्ति .जन्यजनकव्यतिभेद: सत्यमन्नजनितो जनदेहः । 
वीक्ष्य व: खलु तनुममृतादां हड्निमज्जनमुर्पत सुधायाम्‌ ॥ ९४ ॥ 


नास्तीति । जन्यजनकयोः कार्यकारणयोग्यंतिभेदो नास्ति, कार्य स्वोपादानाद- 
"भिन्नमित्यर्थः । जनदेहः अज्नजनितः सुक्ताहारपरिणामश्‍चेत्येतदुभयं सत्यमित्यर्थः । 
"कुतः, अस्तमदन्तीस्यस्ृतादः। 'अदोऽपन्ने’ इति विट्प्रत्ययः । तेषामस्रतादामस्रत- 
झुजां, वो युष्माकं, तनू' सूतिं, वीचय ष्टः सुधायां निसजनसुपैति खळ सुघाम- 
*ज्जनसुखमनुभवतीत्यथेः । जनदेहानामन्नजन्यस्वे तद्वदेव युष्यवूदेहानामपि 
तथास्वे कथमेतत्सुषाकार्यकारित्वं न स्यादित्यथेः। युष्मद्र्णनादेच तावत्कृतार्थो- 
-ऽस्मीति भावः ॥ ९४॥ 
“जन्य तथा जनक अर्थात्‌ कार्य तथा कारणमें भेद नहीं दें यह, और जनःशरोर अन्न 
( भक्ष्य पदार्थ ) से उत्पन्न है, यह ( ये दोनों ) कयन सव्य हैं । अमृत को खानेवाले आप 
लोगोंके शरीरको देखक( ( मेरी ) दृष्टि असृतर्मे निमग्न हो रही है अर्थात्‌ असृतमें स्नान 
करनेसे जो सुख मिलता है, वह सुख आपळोगोंको देखनेऐे मिल रहा है । [ यहाँ असत 
-कारण तथा उन इन्द्रादिका शरीर असून-भक्षण करके उत्पन्न दोनेसे कायं है, मतः उस असृ- 
-तमक्षो शरीरके देखनेते भमृतदशंनके समान भानन्द दोना स्वामाविक ही है । भयवा अन्न 
जन्य जन.देद्द जन्य-जनक भेदसे रहित है ]॥ ९४॥ ४ 
मत्तपः बव नु ततु क्व फलं `वा यूयमीक्षणपथं ब्रजथेति । 
२ईटृशास्यपि दघन्ति पुननेः पूर्वेपुरुषतपांसि जयन्ति॥ ९५॥ 
सदिति । तनु स्वदपं मत्तपः छ ? । यूयमीक्षणपर्थं प्रजयेति फळं युष्मदर्णनरूपं 
-सहाफळं चा छ ! वेरूप्यादिति भावः । अत एव विरूपघरनारूपो बिषमाळङ्कारः । ` 
अथवा इंइशानि ईदङ्महाफछान्यपि दधन्ति पुष्णन्ति। “वा नपुंसकस्य? इति 
-चुमागमः । पुनःशब्दो वाक्यालङ्कारे । नोऽस्माकं पूचंपूरुषतपासि जयन्ति तानी- 
-द्वानी फळन्तीत्यथः ॥ ९५॥ 
मेरा थोड़ान्सा तप कहाँ १ ( महदापुण्यसे प्राप्त होनेयोग्य ) आप लोग जो दृष्टिगोचर हो 
-रहे है, यइ फळ कहाँ १ ( थोडेसे पुण्यके द्वारा अधिक पुण्यके मिलने योग्य आपछोयोंका 
-द्शन अत्यन्त दुम है ) । पेसे ( आपसे दशेनरूप फठको उत्पन्न करनेवाले | अथवा --ऐसे 
*फलरूपमें परिणत इए), हमारे पूवर्जके पुण्य हो सर्वोत्कृष्ट दो रहे हैं ( जिनके प्रभावते 
आपछोगोंके दर्शनका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ दे ) । अथवा-सर्वोल्कृष्ट, हमारे पूर्व जोके पुण्य 
'ऐसे (भाप लोगोंके दशनरूप फलमें ) परिणत हो रह हैं ।[ 'ईदृशान्यपि फलानि ददन्तिः 


१. 'यत! इति पाठान्तरस्‌। २ 'ईदशान्यपि फलानि दुद्न्ति' इति ‘ईशस 
"परिणमन्ति फळं नः इति पाउान्तरे । 
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३१० नंषधमहाकाव्यम्‌ 


पाठान्तरम ऐसे ( दुर्लभ आपळोगोंके दशनरूर ) फलोंको देते हुए, मेरे पूवंओोंके पुण्य उत्कृष्ट 
हो रहे हैं “परिणमन्ति फळं नः पाठान्तरमें--ऐसे फलको परिणत होते हुए” ""] ॥ ९५॥ 


प्रत्यतिष्ठिपदिलां खलु देवीं कर्म सवंसहनब्रतजन्म । 
यूयमप्यहृह पुजनमस्या यक्तिजैः सृजथ पादपयोजं: ॥ ९६॥ 


प्रतीति । इलां देवों भूदेबतां, सचंसहनं विश्रावमानसद्दनमेव प्रतं येन साः 
सर्वसहेति ख्यायते । तस्माउ्जन्म यस्य तत्तञ्जन्यमित्यर्थः। क्रियत इति कर्मः 
सुकृत (कत्‌) प्रस्य तिष्ठिपत्‌ प्रतिष्ठापयामास खछ । 'तिष्ठतेरितः इति णौ चङ्युपः 
धाया इकारः। यद्यस्माद्ययमपि निजेः पादेरेव पयोजेरिति रूपकस्‌। अस्या; 
इलायाः पूजन पूजां सृजथ ङुरुष्वमिस्यर्थः। अददहेत्यद्‌सुतते ॥ ९६॥ 

सबके भारको सदन करनेके ब्रतते उत्पन्न कमे ( पुण्य ) ने इस (पृथ्वी ) देवीको निश्चय 
हो प्रतिष्ठायुक्त कर दिया, यह आश्चयं है ! क्योंकि ( पृथ्वीको कभी भौ स्पे नही करनेः 
बाळे दिवपालरूप ) आपछोग भो अपने चरण-कमलोंसे इस ( पृश्त्रौ देवी) का पूजन कर 
रहे हैं । [ एथवोने सबके भारको सहन करनेका ब्रन ग्रइणक्रर उससे उसन्न पुण्यते देवो 


*पदको प्राप्त किया, इसी कारण चरणे पृथ्वीका स्पश नहीं करनेवाले आपळोग आज अपने" 


चरण-ऋळमसे देवीपदपर प्रतिष्ठित पृथ्वोकी पूजा कर रहे है । [ अन्य भो व्यक्ति किसो देवीका 
पूजन कमलोसे करता है इस वाक्यसे आपल थोको इस भूडोकमें भनेका क्या उद्देश्य है £ 
यह प्रश्‍न ध्वनित होता हैं ] ।। ९६॥ 

जीवितार्वाध किमप्यधिकं यत्मनीषितमितो नरडिम्भातु। 

तेन वश्चरणमचतु सोऽयं ब्रूत वस्तु पुनरस्तु किमीहक्‌ ॥ ९७॥ 


जीवितेति । इतो नरडिम्भान्मानुषशिशोः जीवितावधि प्राणान्तं तत्तोऽधिक बा 
किमपि मनीषितमीप्सितं यद्वस्तु सोऽयं नरडिम्भः, तेन चस्तुना, वश्चरणमर्चतुः 
पूजयतु । ईडगळम्यं वस्तु पुनः क्िमस्तु कि स्याद्‌, नूत ॥ ९७॥ 

इस मानच-बालकसे प्राणोंतक या इससे भी अधिक जो अभिलषित ( आपलो गों का ) 
हो, उस ( अभिछभित वस्तु ) से यइ मानव-बाळक आपल्लोगोंके चरण का पूजन करे, किन्तु. 
ऐसी वह वस्तु कोन-सो हे ! कहिये । [ प्राणों तक या प्राणाधिक भी कोई बस्तु इस मानवः 
बालक अर्थात्‌ मुझसे जो वस्तु भपछोगोंकों अभिळपित हो, निःसक्षो च हो कर मांगे, मैं साधा- 
रण मानव-वालक्र होकर मो उस वस्तुको आपलोगोंके चरणमें समर्पित करूँगा। आपलोगः 
मुझसे कया चाहते हैं ! यह बतलाइये, में उत्ते अवश्य दूरगा ] ॥ ९७ ॥ 


 'एवमुक्तवति मुक्तविशड्धे वोरसेनतनये विनयेन । 
वन्नभावनिषमामथ शक्र: कार्यकेतवगुरुगिरमूचे ॥| ६८॥ . 
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पःद्वम: सर्गः ३११ 


एवमिति। एवं वीरसेनतनये नळे, विनयेन अकपरेन, विशङ्के 

चीरसेनतनये नळे, सुक्तविशक्े विद्धव्धमुक्त- 
चति सति । अथ कार्येषु कतेव्यार्थछु यानि केतवानि कपटानि तेषां गुर्रुपदेष्टः 
शक्रः। वक्रभावः प्रतिकूछाभिग्रायः, तेन विषमां प्रतिकूळां गिरमूचे.उवाच ॥ ९८ ॥- 
` इस अ चरे निर्भय .होकर विनय के साथ कइनेपर काममें कपटाचार्ब. 
भथवा--कायेमें कपट करनेमें युरुरूप ) इन्द्रने कुरित बचना 
कहा ॥ ९८ ॥ > 7 Fr 

पाणिपीडनमहं दमयन्त्याः कामयेमहि महीमिहिकांशो ! । 

हृत्यमत्र कुरु नः स्मरभीति निजितस्मर | चिरस्य निरस्य ॥ ९९॥ 

, पाणीति । हे महीमिहिकांशो भूतळहिमांशझो ! प्रालेयं मिहिका च? इत्यमरः ॥ 
वयं दमयन्त्याः पाणिपीडनमहं दिवाहोर्सघं कामयेमहि अभिलपेमहि | हे निजितः 
स्मर ! अत एव स्मरभीतिं चिरस्य निरस्य दूरतो निरस्येत्यर्थः । ‘चिराय चिरराः 
चाय चिरस्या्याश्चिरार्थकाः? इत्यमरः। अत्रोद्वाहकृत्ये नोऽस्माकं दूत्यं दूतकमं ॥ 
“दूतस्य भागकर्मणी' इति यस्प्रत्ययः। कुर ॥ ९९॥ 


NN NAIR 


अयत्रों तुमं समरण रखो ]॥ ९५॥' `` 46062 2६ 
आसते शतमधिक्षिति भुपास्तोयराशिरसि ते खलु कूपाः * “ 
कि रहा दिवि न जाग्रति ते ते भास्वतसतु कतमस्तुखयाऽसते ॥१००॥ 
आसत-इति-। अधिच्षिति-शितौ ।:विभक्त्यर्धेञ्ययीभावः संत. भूपाः आसले - 
२१ नैऽ 17 
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३१२ नेषधमहाकाव्यम्‌ 


अपरिमिताः सन्तीत्यर्थः । अत्र त्वं तोयराशिरसि । ते भूपाः कृपाः खळ, सूपस्वसा- 
उ्येऽपि तेषां तव च ससुद्रकूपयोरिव महदन्तरमिस्यर्थः। तथा हि-दिष्याकाशे। ते ते 
अहाश्वन्दादयो न जाग्रति न प्रकाशन्ते किस्‌ ! किंतु कतमो ग्रहो भास्चतस्तुळ्यां 
सास्येनास्ते । कोऽपीस्यर्थः । तद्वत्तवापि न कोऽपि भूपस्तुए्य इति इष्टान्ताळङ्कारः॥ 
पैकड़ों राजा हैं, किन्तु ( गाम्मीये; औदाये आदि युणोके कारण ) तुम समुद्र 
गह, सि अन्य सुवा ) कूप हैं । स्वगंमे कया वे-वे अह नहीं चमकते हैं, किन्तु सयके 
समान कौन ग्रह है १ भयात्‌ कोई भो नहीं है। [ जिस प्रकार समुद्रको अपेक्षा कूप 
अत्यन्त तुच्छ है, उसी प्रकार गाम्भीये ओर भौदाय आदि शुणोंसे युक्त तुम्हारी अपेक्षा 
अन्य सैकड़ों राना अश्यन्त तुच्छ हैं तथा जिस प्रकार स्वगंमें सूर्यके समान कोई अह नहीं, 
उपो प्रकार भूलोकमें तुम्हारे समान कोई राजा भी नही । यही करण हे कि अन्य सैंकड़ों 
राजाओंको छोड़कर “याच्ञा मोषा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा? ( युणी दातारम निष्फळ 
आओ याचना अच्छी है, किन्तु गुणहोन दातामें सफळ भो याचना अच्छी नहीं ) इस नीति 
के अनुसार इमलोग तुग्दीसे याचना कर रहे हैं ] ॥ १००॥ 
विश्वह्म्धतयना वयमेते त्वद्गुणान्बुधिमगाधमवेमः। 
त्वामिहैवः विनिवेश्य रहस्ये निवृति न हि लभेमहि सव १॥ १०१॥ 
विश्वेति । विश्वं पश्यन्तीति विश्वशश्वानि, सर्वदशषीनि । ददोण्यन्तात्‌ क्वनिप्‌ । 
तानि नयनानि येषां ते वयमेवागाधं गम्भीरम्‌, तव गुणाः दयादाक्षिण्यवशिस्वस- 
स्प्सन्धस्वादयः, तानेवाम्दुधिमवेमः अवगश्छामः। इणो छदो मस्‌। हि यस्मात्‌, 
दहास्मिन्‌ , रहस्ये रहस्यकृत्ये, स्वामेव विनिवेश्य नियोउय, सर्व घयं निश्चंति सुखं 
स ळमेमहीति काकुः | छमेमझोव, प्रागुक्तगुणाञ्यत्वादिति भावः ॥ १०१ ॥ 
विश्रदशी नेत्रवाले अर्थात्‌ सवं इमछोग हो तुम्हारे मथाइ ( भौदाय आदि ) युणरूप 
समुद्रको चानते हैं। इम सब तुमको शस (दमयन्तीके पास दूत-कर्मरूप ) गुप्त कामें 
(निंयुक्तकर सुख नहीं पायेंगे क्या १ भात्‌ अवश्य सुख पायेगे)। ( पाठमेदसे--इम सब 
सुमको इस गुप्त कामें इस प्रकार बिना नियुक्त किये सुख नहीं पायेंगे) । [ अतः तुम 
मारे दूत-कमं को करके इमे छुखो करो, भन्यथा यदि तुम दूत-कम नहीं करोगे तो हमें 
अष्ट होगा और डस नवश्थामें इम तुम्दें शाप दे देंगे । पूर्वोक्त कपटपूर्ण इन्द्रके वचनको 
अन्य यमादि देवता समश न छे! इस कारण बहाँपर कपटाचाबं इन्द्रने सर्वे” (हम सब ) 
बद कहा है ] ॥ १०१ ॥ 


शुद्धवंशजनितोऽपि गुणस्य स्थानतामनुभवन्नपि शक्रः । 


क्षिप्नुरेरंनमृजुमाशु सपक्षं सायकं घनुरिवाजनि वक्र: ॥ १०२॥ 


१. “स्वामि दैक? इति पाढान्तरस्‌ । 
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पञ्चमः सगे: ३१३ 


शुद्धेति। शद्धे अरणे, वंशे कुळे, वेणौ च। “बशो मे 
इति विश्वः । गुणस्य शौर्यादिः मौव्याश्र । Pv नोर झुले वगर 
गश्ञाः । गुणशब्दः शिक्षिन्यास्‌' इति हछायुघः । स्थानतामाश्रयस्वमनुमवत्नपि वाक: 
'ऋजुमकुटिलजुन्धिम, भवकश्च । सपक सुद्ृदं सपत्न च, पुनं नळं, सायकं घचुक्चाप 
इव। 'अथाखियौ घनुश्चापौ-- इत्यमरसिदह्दामिधानात्पुज्िङ्गप्रयोगः । अथवायंः 
शब्द उकारान्तीति उणादौ अमशक्यादिसूत्रेण घनधातोः सौत्र डप्रस्ययचिः 
२ ज वा श जि क्नुः । 'न ळोक--! इत्यादिना पट्टीप्रति- 

तीयेव । वक्त ऽजनि । 

Rl म विशेषणेय मुपमेति केचित्‌ । प्रकृताप्रकृत- 

उत्तम कुछ ( कश्यप मुनिक्रे वंश) में उत्पन्न भी, गुण ( दया, दाक्षिप्य भादि) को 
भाअयताको जानते हुये ( नल गुणी है, अत: इनके साय निष्कपट व्यवहार करना चाहिए 
यह बात समझते हुए ) भौ, ( शुद्ध अन्तःऋरण दोनेते ) सरळ तथा आठो दिक्पालाके अंश- 
भूत होनेते (या यज्ञ आदि द्वारा सवंदा देवोंको सन्तुष्ट करनेसे ) अपने पक्षको अर्थात 
मित्र इस ( नळ ) को ( अपने दूत-कमके लिए दमतन्तौ के पास ) भेजते हुए इन्द्र धनुपके 
समान कुटिछ ( कपटी ) हो गये । धनुषपक्ष में-जेते-इढ़ बाँससे बना हुआ भो, डोरो 
(( प्रत्यक्ष ) के स्थानको प्राप्त किया हुआ भी सौधे तथा पंखों सहित बाणको फेकनेवाला 
धनुष टेढा हो जाता है, (वेप्ते इन्द भो टेढे अयांत्‌ कपय्युक्त हो गये )। [ नलको दम- 
यन्तीके स्वयंवरमें स्वयं सम्मिलित होते हुए जानकर भो इन्द्र ने उन्हे अपना दूतकार्य 
करनेके लिए दमयन्तोके पास भेजते हुए महाकपटपूर्ण कार्य करना चाहा ]॥ १०२॥ 


तेन तेन वचसैव मघोनः स स्म वेद कपटं पटुरुच्चे: । 

आचरत्तदुचितामथ वाणीमाजेवं हि कुटिलेषु न नीता ॥ १०३॥ 

तेनेति। उच्चैः पटुरतिकुशळः, स नलः, तेन तेन वचलेव मघोनः इंग्रस्य कपटं 
चेद स्म चिवेद्‌। अथ वेदान्तरं, तदुचितां तस्य कपटस्योचितामनुरूपां वाणीमा- 
-चरत्‌। स्वयमपि कपरोक्तिमेवाकरो दित्यर्थः । तथा दि-कुरिलेषु, विषये, आजंबम- 
कौरिलयं नीतिनं दि । ततः कुदिलेनेव भवितग्यस्‌ । अन्यथा महान्तसनर्थसच्छेदिति 
सावः ॥ १०३॥ 

( श्लेषोक्ति तथा वक्रोक्तिको समझनेमें ) अत्यन्त चतुर उस नलने इन्द्रक्षौ उन-उन 
चातो ( इछो० ९९-१०१ ) से ही कपटको जान छिया.। ( अथवा--चतुर नळने उनःउन 
बातोंसे हो इन्द्रके कपट भर्थात्‌ घृतंताको जान छिया) इसके बाद उस ( कपटव्यवहार ) के 
योग्य वचन कहा; क्योंकि कुटिलोमे सरलता रखना नोति नहीं है। [ “शठे शाठूयं समाच- 
रेत! ( शठमें ठा करनी चाहिए)? नोतिके अनुसार नळ भी कपटी इन्द्रसे 
घचन बोले-- ] ॥ १०३ ॥ 2388 | 
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सेयभुच्चतरता दुरितानामन्यजन्मनि मर्थैव कृतानाम्‌ । 
युष्मदीयमपि या महिमान जेतुमिच्छति कथापथपारम्‌ ॥ १०४ ॥ 


सेयमिति । सेयमन्यजजन्मनि जन्मान्तरे, मयेंच कृतानां दुरितानापुच्चतरतः 
महत्ता । तथा किमपराद्धं, तदाह-या पापमहत्ता कथापथस्य चार्दुत्तः, पारं दूरम- 
चाच्यमित्यर्थः । युप्मदीयमपि महिमानं प्रभावमाजाख्य जेतुसुरु्ळङ्ितुमिच्छति ॥ 
पापातिरेकाद्यष्मदाज्ञोश्‍ळडनेच्छा से. जायते इति विनयोक्तिः । सवंथा युप्मन्नियोगो- 
न क्रियत इति परमार्थः ॥ १०४ ॥ कट 

दूसरे जम्ममें मेरे दी ( पूर्वजोके नहीं ) दारा किये गये पार्पोको यह अधिकता है, जो 
( मेरे जन्मान्तरीय पार्पोको अधिकता ) अत्यधिक एवं सर्वेपूजित होनेसे ( पक्षान्तर 
अतिनिन्दनौय होनेसे ) कनेमे भी अशकय आपलोगोंकी महिमा ( पक्षान्तरमे--उत्ताइ- 
पूणे दमयन्तोकी प्राप्ति करनेके अभिमान) को जोतना चाहती हँ । [ आप जेते भ. 
दि्पालों एवं देवेन्द्रका भाशाके पालनका सुभवसर यद्यपि बड़े माग्यत्ते मनुष्यको प्रा होता 
है, बिन्तु में पू्वजन्मक्कः अपने हो पापाधिश्यकें कारण उसका पाछन नहीं क्रए सकता ६ । 
पक्षान्तरमे--यदद मेरा पूर्वजन्मकत पापाधित्थ है कि आप जेते श्रेष्ठ दिवपाळ तथा देवराज, 
इन्द्रतक भो ऐसे कपटपू्णे बातोंको कह रहे हैं, अत: उन्हें समझ जानेके कारण में उनका 
पालन नहीं करूँगा, एवं दमयन्तीको पानेका जो उत्साइपूणे अभिमान आपलोगोंको है 
उसे मैं नट करूँगा । पहलू ( इछो० ९५.) नलने देवोंकों याचनाइप सत्फछ भा करनेमें 
अपने पूर्व जोंके तपको कारण बतलाया, भीर यहाँ उसके सर्वथा विपरीत देवोकी बात न. 
मानना रू असत्कार्यमें अपने हो . पू जन्मत पापोंकों कारण बतलाया, शसते नळका शे. 
विवेक सूचित दाता हें] ॥ १०४॥ _ 

वित्त चित्तमखिलत्य न कुर्या धुर्यकार्यपरिपान्थि तु मौनम्‌ । 

होगिरास्तु वरमस्तु पुनर्मा स्वाकुतंव परवागपरास्ता ॥ १०५ ॥ 

नच कुरिळोकतेर्वरं मौनमत आह--वित्तेति। हे देषः, अखिलस्य जनस्य, चित्तं 
वित्त विदित्वा बरतेत्यर्थः। तर्हि, कीदक्‌ चित्तं तदाह-धुर्यति । धुर्यस्य इथ्साथनस | 
मर्थस्य, कार्यस्योपायप्रयो गस्य, परिपन्थि विरोधि, मौनं तु कुर्याम्‌ | किंतु गिरा 
परिहारोकत्या हीरस्तु । वरस,१कार्यविरोधिनो मौनारळ्ज्जावहमपि परिहारवचन' 
सेव साध्वित्यर्थः । तहि सौनादेव.. परिहारे कि प्रतिषेधरोचयेण तन्नाह--परेति । | 
परस्य चाक प्रार्थनोक्तिरपरास्ता अप्रतिषिद्धा. सती, स्वीकृतेच पुनः | अप्रतिषिद्धं 
मजुमतमिति न्यायादुहीकृतेच तु सास्तु, १०५॥ | पवळे हट. 
 „ : (यच्चषि.. आपलोग ): सबके मन: (मनोगत भाव) को जानते दे, ( तथापि मै); ल्म 


हि) 
Rs 


छपित या भए कार्ये ( दमयन्तोको प्राप्ति) का बाधक मौन-घारण « नहीं करूं गा अ 
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2 मेरे निषेध) वचने 'लउजा भले हो हो, ( किन्तु) निषेध नहीँ किया गया दूसरों 
*( आप लोगों ) का वचन स्त्रोत न होने पाये । [ यदि मै निपेध नहीं करूँगा, तब “मौनं 

-स्वीकार्‌-छक्षणम्‌? सिद्वान्तके अनुसार आपलोगोंके कहे इए दमयन्तौ के पास जाकर दूतकायं 
करनेका वचन स्वीकृत समझा जायगा, अतः निपेध करना मेरे लिए लज्जानफ भले ही 
हो; किन्तु दमयन्तीकी प्रापिमें बाधक मौन-धारण नहीं करेगा ] ॥ १०५॥ 


- यन्मतौ विमलदपंणिकायां सम्मुखस्थमखलं खलु तत्त्वम्‌ । 
तेऽपि कि वितरथेदृशमाज्ञां या न यस्य सदृशी चितरीतुम्‌ ॥ १०६॥ 


तत्र तावत्तानुपालभते-यदिति । येषां चो मतावेव विमळदपंणिकायां निमंला- 
“दर्शे, अखिल तत्वं वस्तुरसम्सुखस्थं प्रत्यक्ष खछ । ते संज्ञा अपि यूयमीडरशसुक्त- 
नअकाराम । 'स्यदादिषु--” इत्यादिना इरेः कञप्रस्ययः। आज्ञां किं चितरथ दत्त । 
कौदृश्यत आह--येति । या यस्य मे वितरोतं, दातुं, सदशी योग्या न । तस्माच्ययं 
“ममोपालम्या इत्यर्थः ॥ १०६॥ 
निर्मळ दपंणरूप, जिन आपलोगोको बुद्धिमें सम्पूर्ण तत्त्व ( कतंञ्य तथा अकतेव्य कायं ) 
' प्रत्यक्ष है, वे आपलोगों, जिसे जो आज्ञा देना ठोक नहीं है, उमे ( मुझे ) वह न 
“देते हैं ! [ सुन्दर, युत्रा तथा दमयन्तोका कामुक मेरे लिए दमयन्तोके पास आपलो गोका 
-दूत-फर्म करनेकी आज्ञाका पालन करना अयोग्य दोनेपर भी उक्त आशा आपशोंग क्यों 
-मुझे दे रहे हैं १ यह आज्ञा मुझे देना आपलोगो को उचित नहीं है।] ॥ १०६॥ 


यामि यामिह वरीतुमहो तददूततां तु करवाणि कथं वः। 
ईहशां न महतां वत जाता वञ्चने मम तृणस्य घृणापि ॥ १०७॥ 


अथाष्टभिरयोग्यतामेवाह-यामोत्यादि । इ्दार्मिन्‌ समये, यां भेमीं बरोतुम्‌। 
*बृतो वा? इति दीर्घः! यामि गच्छामि। तद्दूततां तु तस्यामेच विपये दृत्य तु 
कथं वा करवाणि । अहो ईइश्ञां महतां वः तृणस्य | तृणकदपस्य, मम चञ्जने प्रताः 

` रणे, घृणा कृपा जुगुप्सा वापि, न जाता। बतेति खेदे ॥ १०७॥ 
जिस दमयन्तौका वरण करनेके लिए में जा रदषा हूँ, वद में उ दमयम्ती का दूत- 
` , कर्म वैसे कछूगा १ अर्थात कमो नहों करूँगा, भद्दो ( आपलोगोंका ऐसा कहना आश्चयं 
है )। ऐसे ( सवंज्ञ एवं दिक्याल होनेसे भिश्वपूज्य ) बडे आपछोगोंको तुग ( रूप सझ नश) 
-को ठगनेमें दया (या प्रणा ) नहीं हुई खेर १1 [ बड़े लोगोंकों पहले तो उचित हे कि 
चे किसीको ठगनेक्रा विचार हो न करें, यदि करें भीतो उन्हें बडे लोगोंको हो ठगना 
` . चाहिए। मनुष्य नेसे देवताओंको अपेक्षा असन्त तुच्छ मुझे उगनेमें !तो आप जेसे 
-देवतार्ओकोः दया होनी चादिए 'ऐसा तुच्छ काम में क्यों करू! इस विषय में घणा दोनो 
चाहिए । अथवा--कपटका उत्तर कपटसे हो नल दे रहे है कि-बड़े लोगोंके समुदार्मे 
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चेमे ( दूसरोंको ठगनेवाळे ) आपलोगोंकौ पूजा करनेमें तृगवत्‌ तुच्छ मुझे चणा नहीं भातौ £ 
अर्थात्‌ अवस्य आती है (ऐसे निन्दित कमे करनेवाले आपलोगोंकी बड़ोंके साथमें पूजा 
केसे करेंगे ! अर्थात्‌ कदापि नहीं करेंगे) । अथवा--ऐसे परवञ्चक भतएव असाधु भाप- 
लोगोंकौ पूजा तृणकी जाति (तुच्छोंके बीच ) में भो करते मुझे णा होती है आपलोग' 
लृणके समान भी पूज्य नहीं है अर्थात्‌ दूसरेको ठगनेवेकारण अमहान्‌ ( तुच्छ ) आपलो गोसे 
नृण अधिक पूज्य हैं, परन्तु आपछोग नहीं ]॥ १०७॥ 


उद्भ्रमाभि विरहान्मुहुरस्था मोहमेमि च मुहृतंमहं य: । 
ब्रूत व: प्रभवितास्मि रहस्यं रक्षितु स कथमीहगवस्थ: ॥ १०८ ॥ 


उद्‌भ्रमामीति । किञ्च, यो5हमस्या भैम्याः विरहान्सुहुरुदूमामि उन्माद्यामिः 
सुझ्तंमीषत्काळं , सोहं मुच्छा च एमि प्राप्नोमि । ईरगवस्थः सोऽहं चो युष्माकं, र हस्यं 
रचितं गोप्तुं, कथं प्रभवितास्मि प्रमविष्यामि, न शचयामीत्यर्थः । ्रत। ब्रुवो छोटू ।' 


जो ( में ' इस ( दमयन्ती ) के विर्‌इसे उम्मादयुक्त अर्थात्‌ पागल और दो घड़ी तक 
नूच्छित हो जाता हूँ, ऐसी णत्रस्थावाला मैं आपलोगोंके शुप्त सन्देशको छिपानेके लिट 
केसे समर्थं होळेंगा ? कहिये। [ जेसे कोई पागल व्यक्ति किसौकी गुप्त बातको भो सबके 
समक्ष प्रकाशित कर देता है तथा मूच्छित व्यक्ति किसी आवश्यक बातको भो होशमें नहीं 
रद्दनेसे भूल जाता है; वेते हो में भी आपलोगोंका रहस्य ( दमयन्तीको वरण करने की 
इच्छा ) को नहीं छिपा सकूगा या भूल जाळेंगा, अतः मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजनेसे 
आपलोगोंका काये सिद्ध होना तो दूर रहा, पहले ही सबको विदित होनेसे बिग. 
जायगा ] ॥ १०८ ॥ 


यां मनोरथमयी हृदि कृत्वा यः श्वसिम्यथ कथं स तदग्र । 
भावगुपिमवलम्बितुमीशे दुजंया हि विषया विदुषापि ॥ १०९॥ 
यामिति । योऽहं मनोरथमयं सझरपरूपां, यां सेमी, हृदि कृत्वा सिमिं 
प्राणिमि। अथ सोऽहं तदग्ने तस्याः झेम्याः पुरः, भावगुति कामदिकारगोपनमवळ- | 
स्बितुं, कथमीरो झाक्नोमि। तथा दि, विदुषा विवेकिनापि विषयाः शब्दादयो . 
दुर्जया इस्यर्थान्तरन्यासः ॥ १०९॥ - 
_जो ( मैं ) सहुसरूप जिस दमयनतोको दृदयमें करके जोता हूँ, वह मैं एस दमयन्तोके | 
भागे ( अपने रोमाञ्च, स्वेद, स्तम्भ, रवरभन्ग, इारीरकम्पन, विवर्णता और रोदनरूप | 
सात्त्विक ) भार्वोको केसे छिपा सकू गा ! अथात्‌ कदापि नहीँ छिपा सकूँगा, क्योंकि मिद्रानछ | 
भो विषयोंक्ो दुःलसे जीते हें । [ अत एव मैं आपछोगोंका काये करनेके योग्य कदाफि 
“नहीं हुँ] ॥ १०९॥ ` र हु 
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यामिकाननुपमृद्य च माहक्‌ तां निरीक्षितुमपि क्षमते का । 


रक्षिलक्षजयचण्डचरित्रे पुंसि विश्‍वसिति कुत्र कुमारी ॥ ११० ॥ 


यामिकानिति। किम्चेति चार्थः । माइक्‌ मद्िधः, चन्निय इध्यर्थः । कः यामान्‌ 
रक्षन्तीति यामिकाः प्रह्दररक्षकाः 'रक्षती!ति ढक्‌। ताननुपसय अहर्वा | तां भैमीं, 
निरीक्षितुमपि चचमते। किं पुनराभाषितुमिति भावः। तथेव क्रियतां तन्नाह-- 
रक्षीति । रक्षिणां लक्षाणि तेषां जयेन मर्दनेन 'चण्डचरित्रे क्ूरकमंणि, पंसि कुमारी 
कन्या, कुत्र विश्वसिति, न ङुन्नापीत्यर्थः । कोद्वाहप्रसङ्गः । फ़ चान्तःपुरमर्दनमिति 
भावः ॥ ११० ॥ द 


मेरे-जेसा ( सुन्दर यह क्षत्रिय) कौन पुरुष, पहरेदारोंको बिना मारे ( अन्तःपुरमे 
रहनेवालो ) उस ( दमयन्ती ) को देख भी सकेगा ! ( विना पइरेदारोंको मारे सुरक्षित 
अन्तःपुररमें रहनेवाली दमयन्तीको देखना भी असम्भव है, उसते बात कानेको कौन 
कहे ! ) । लाखों पहरेदारों या रक्षक पुरुषोको नोतनेसे प्रचण्ड भाचरणवाळे पुरुषमे कुमारी 
(कोमळ हृदयवाली दमयन्ती ) विश्वास कोते करेगो १ भर्यात. कदापि ऐसे दारुण पुरुषमें 
विश्वास नहों करेगी | [ अथवा--*“* ““आचरणवाले किस पुरुषमें कुमारी दमयन्ती विश्वास 
करेगी ! अर्थात्‌ करिसी भो पुरुषमें विश्वास नहीं करेगी, भतः मुझसे दूत-कम कराना भापः 
छोगोंकौ स्ायेशनि करनेवाला है ] ॥ ११० ॥ ठं 


आदधीचि किल दातृकृताघं प्रोणमात्रपणसीम यशो यत्‌ । 
आददे कथमहं प्रियया तत प्राणतः शतगुणेन पणेन ॥ १११ ॥। 


आदधोची ति । प्राणमात्रं जीवितमेव, पणसीसा सूद्ग्रावधियस्मिन कमणि 
तद्यथा तथाः। “पणो मूक्ये रछह्टे माने! इति बेजयन्ती। आद्धीचि दघीचिमारभ्य 
अभिविधावव्ययीभावः | किलेति प्रसिद्धौ । दातभिवंदान्ये: कृताघ निश्चित मूल्यम्‌ 
“मूल्ये पूजावघावर्घः' इत्यमरः । यद्यज्ञः तथशः प्राणतो जीघाब्छतगुणन प्रिययव, 
पणेन मूल्येन, अहं कथमाददे स्वी करिष्यामि | हीनक्रयस्य परावत्यत्वादिति भावः । 
सत्र परिबृत्तिरलङ्कारः । 'समन्यूनाधिकानाञ्च यथा दिनिमयो अवेत्‌। साकं समाधिः 
कन्यूनेः परिडत्तिरसौ मता ॥' इति छक्षणात्‌। तन्न प्राणेयंशसो न्यूनपरिद्ूसतिः) 
हीनमूर्यस्बात्‌ । प्रियया यशसोऽधिकपरिवृत्तिर धिकमूह्यरवादिति भावः ॥ ११३ ॥ 


दधोचितक दाताओंने जिस यशका मूल्य--प्राणमात्र-दानस्वरूप सोमा निश्चित को 
है, उस यशको मैं प्राणोके चौयुने मूव्यते अथात्‌ दमयन्तीके दान करनेसे क्यो ल १) 
| दथीचितक दातालोगोंने भी अभिकते अधिक अपना प्राण दान करके जो महादानी होनेका 
_यश प.या हे, उसे प्राणोंसे सेकशेंगुनी प्रिय दमयन्तौको ( उसके यहाँ आपके क 
देकर नहीं लेना चाहता । कोई मी चतुर व्यक्ति किसी वस्तुको उसके नियत मूरयसे सोगुना 
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मूल्य देकर ठसे कदापि नही' लेता .है । अतः मैं आप्रका दूतकर्म नहीं फरूँगाः। शौर 
याचक हो कर अपने ब्राह्मण दधौचिके भो प्राण ले लिये भर्शत ब्रह्महत्या करनेमें भो कुछ 
सोच नहीं किया, तब मुझ क्षत्रियकी वात हो क्या है ! ] ॥ १११॥ 


` ` अर्थना मयि भवङ्भिरिवास्थै क्तुमहंति मयापि भवत्सु। 
भीमजार्थपरयाचनचाटो यूयमेव गुरवः करणीया: || ११२ ॥ 
अर्थनेति । अस्ये दमयन्स्टौ | तादथ्यें चतुर्थौ । मयि विषये, भवद्धिरिव मयांपि ; 
भवत्स्‌ विषये अर्थना प्राथना कतमहोति कर्तव्येत्यर्थः । अथ कथं कासुकसुख स्काः 
मिनीलिप्सेति चेद्यया अवता तथेस्याइ--भीमजेति। भीमजार्था या परयाचनचाहुः 


परभ्रार्थनारूपा म्रियोक्तिस्तस्यां यूयमेव गुरवः उपदेशरः करणीयाः। करोमि चेति 
भाव: ॥ ११२ ॥ 


शस तमयन्तीके लिए जिस प्रकार आपछोगोने मुझसे याचना को है, उसी प्रकार मैं 
आपलोरगोसे याचना करता हूँ। भौमकुमारी ( दमयन्ती ) के दूसरेसे याचना एवं दीन 
चचन कहनेमें ( दीन वचन ककर दमयन्तीकी याचना करनेमें) आपलोग हो गुरु बना- 
नेके योग्य है । [ यदि आपलोग देवता होकर भी मुझ जैसे एक सामान्य मनुष्यसे भी देम- 
यन्तीके लिए याचना करते हैं, तव मैं एक साधारण मानव होकर दिक्पाल एवं देवाभिपतिं 
होनेके कारण श्रेष्ठ आपलछोगोंते हो दमयन्ती को याचना करता हूँ, क्योंकि नौति भो कहतीं 
है--महाजनो येन गतः स पन्धाः? ] ॥ ११२॥ 


अ्थिताः प्रथमतो दमयन्तीं यूयमम्वहमुपास्य मया यत्‌ । 
हीनं चेद्‌ व्यतियतामपि तः सा ममापि सुतरां न तदस्तु ॥ ११३ ॥ 


अथ प्रथमप्रा्थकत्वाभिमानः, तहिं स्वयमेव प्रथम इत्याह अर्थिता इति । 

सया अन्वहमजुदिनम्‌। क्षनश्च' इत्यव्ययीभावः, समासान्तष्टच। यूय सुपास्य प्रथ* 
*मतो दुमयन्तीमरथिता; । अर्थयतेदुंादिश्चाद्‌प्रधाने कर्मणि क्तः इति थत्‌ तत्‌, 
अथमग्रार्थनं च्यतियतां व्यतिक्रमतामपि। इणो छठः दा्रादेशः चः दनं चेत्तर्हि सो 
'डीमेमापि सुतरां नास्तु मा भत ॥ ११३ ॥ | 
...... यदि आपलो ग यह कहें कि हमने दृत-कर्मके लिए पहले याचना की है, यह मो ठीक 
नहीं, क्योंकि ) पहले प्रतिदिन पूजा करके आपलोगोते मैने दमयन्तीकी याचना की है, 
उस ( दमयन्तीके लिए मेरी याचना ) उल्लंघन करनेवाले आप्लोगोंको यदि लज्जा नहीं 
हे तो वह ( लज्जा ) मुझे भी स्त्र: नहीं हो [ यदि झाप जेते महान्‌ दिक्पालोंको भो मेरी 
, याचनाको पूर्ण न करनेमें . छज्जा नहीं आती है तो भक्त होनेके कारण आपलोगोंसे छोटे 
/सुझको भी रूर्जा आना उचित नहीं क्योंकि गोतामें भो भगवान्‌ कृष्णने कहा है--'यघदों- | 
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पंचमः सगे: २१६: 


कुण्डनेन्द्रसुतया किल पूर्व मां वरीतुमुररीकुतमास्ते । 

ब्रीडमेप्यति परं मयि दृष्टे स्वीकरिष्यति न सा खलु युष्मान्‌ ॥११४॥ 

कुण्डिनेति । कुण्डिनेन्द्रसुतया दमयन्त्या । न छोक-! इत्यादिना निष्ठायोगे 
चष्टीप्रतिषेधात्‌ कतरि तृतीया । पूर्वमेव मां वरीतुसुररी ङतमञ्गीकृतमास्ते। तया 
सहुरणमङ्गीकृतं किलेत्यर्थः । किलेति वार्तायाम्‌ । कर्मणि क्तः । अङ्गीकारस्य कथञ्चिः 
दिच्छार्थत्वमङ्गी कृत्य, समानकर्तृकेषु तुमुन्‌? इति तुसुन्प्रस्ययः। ततो मयि दष्टे परं 
ीडमेष्यति । एवं च सा युष्मान्न स्वीकरिष्यति खळु ॥ ११४॥ 


'कुण्डिनपुराधीशकी कन्या दमयंतीने पइलेसे ही मुझे वरण' कर लिया दै? ऐसा 
निश्चित है । ( अतः सहसा ) मुझे देखनेपर वह ( सात्त्विक भावोंके उदय दो नेसे ) ७छब्जित 
दो जायेगी और निश्चय है कि आपलोगोको वरण नहीं करेगी । ( जब दमयन्तौने पहलेसे 
ही मुझे वरण कर लिया है, तब मेरा साक्षात्कार दोनेपर आपछोगोंको वरण करना तो 
“दूर रहा, आपलोगोंके वरण करनेके प्रस्तावको मी नहीं घुनना चाइेगी/ अतः उसके लिए 
आपछोगोंकी इच्छा करना व्यर्थे ही हे ] ॥ ११४॥ थे 


तत्प्रसीदत विघत्त न खेदं दूत्यमत्यसहृशं हि ममेदम्‌ । 
हास्यतंव सुलभा न .तु साध्यं तद्विधित्सुभिरनोपयिकेन ॥ ११५॥ 


तदिति । तत्तस्मात्‌ , ्रसी दत प्रसन्नाः स्थ, खेद कलेशं, न विधत्त न ङुरुत। 
ममेदं दूस्यमत्यसहहामध्यन्तायोय्यं हि । कुतः ! अनोपयिकेन, अनुपायेन, उपायं 
बिनेत्यर्थ: । 'उपायाद भ्रस्वत्वज्ञ* इति स्वाथं उक्‌ इस्वस्वं च । तद्‌ दृश्यं विधिस्सुमिः 
ब्रिकीषुंसिहांस्पतेव सुलभा, साध्यं प्रयोजनन्तु न सुलभम्‌ । अनुचितकर्मारस्मोडन- 
रथाय भवेन्न फळायेध्यर्थः ॥ ११५ ॥ 

इस कारण आपछोग ( मेरे ऊपर ) प्रसन्न होव, ( 'श्स नलने हमारा दूत-कर्म नहीं 
किया? इस कारण अपने मनमें ) खेद न करें। क्योंकि यह (दूत-कमे) मेरे लिए अत्यन्त 
अनुचित दै । अनुचित उस ( दूत-कमंरूपी काये) को करनेकी इच्छा करनेवाले आप 
ोगॉंका ( जन समाजमें ) उपहास हो सलम होगा ( दमयम्तीकी प्रापिरूप), काये सुलभ 
नहीं होगा ॥ ११७ ॥ ` 


ईहशानि गदितानि तदानीमाकलय्य स्‌ नलस्य बलारिः । | | 
शंसति स्म किमपि स्मयमानः स्यानुगाननविछोकतलोरः ॥ ११६॥ 
. ईहृशानीति। स बछारिः इन्द्र तंदानों नल्स्येच्शानि रादितानि चाज्यानि, 
आकस पा.| स्सुपमानी , मन्व, हसन । रघालुगानों यमादोगास आनन 
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बिलोकने छोळो लोछुपस्सन्‌। स्ववा स्यानुमोद्नाथमिति भावः । किमपि किजिद्वा- 
अयं शंसति स्म शशंस ॥ ११६ ॥ 

उस ममय नझके ऐसे ( इलो० १०४-११५ ) कथर्नोको सुनकर अपने भनुगामिर्याः 
( यमादि तीनों दिक्पार्लो ) का मुख देखते हुए ( देखिये, यह नल मनुष्य होकर भी तथा 
पहले दमलोगोंकी याचना स्वीकार करके भी अब उसे पूरी नहीं कर रहा. दै, अतः अब. 
आपलोगोंकी इस विषयमें क्या इच्छा है १, अथवा--यह नल इतनी चतुरतासे बोल रहा 
है, इस अभिप्रायते अपने साविर्योका मुख देखते हुए ) तथा कुछ सुस्कुराते हुए इंद्र बोळे 
(अथवा मुस्कुराते हुए कुछ बोले )--॥ ११६ ॥ 

नाभ्यधायि नृपते ! भवतेदं रोहिणी रमणवंशभयेन । 
लज्जते न रसना तव वाम्पादर्थिषु स्वयमुरीकुतकाम्या ।॥। ११७॥ 

नेति | हे नुपठे ! भवता इद्म्‌ । सेयमुध्वतरेत्या दि प्रतिषेधवाक्यम्‌ । रोहिणीः 
रमणवंरभवेन सोमवंश्येनेव नाग्यधायि । कि त्वसोमवंशश्‍्ये नेवाभिहितमिस्य्थः ॥ 
प्रतिश्रुतपरिश्यागादिति भावः । कुतः, अर्थिषु विषये स्वयसुरीकृतकाऱ्य!. अङ्गीकृत” 
मनोरथपूरणा तव रसना, वाक्यात्‌ प्रातिकूृ्यानन छज्जते | ततो न सोमवंश्य इवः 
ग्रति भासीत्यर्थः ॥ ११७ ॥ 

हे राजन्‌ ! चन्द्रवं शोत्मन्न आपचे यह ( इछो० १०४-११४) नहीं कहा ? अर्थात. 
अवश्य कहा । स्वयं (हमलोगोंकी) कामना अर्थांत याचनाको स्वीकार करनेवाली आपकी 
निहा आपके ( हमछोगों ) से प्रतिकूळ होने (पहले स्वीकार कर फिर बदल जाने ) छे 
नहीँ लज्जित होती १ अर्थात उसे अनस्य हो छज्जित होना घाहिए । [चंद्रवंशोत्पन्न ब्यक्ति 
किसीकी याचनाको अस्वीकार नहीं करता और उसे स्वीकार कर यथावत्‌ पालन मी 
करता है आपने तो मानो 'आप चंद्रवंशोत्पन्न ही नहीं है? ऐसी बात कही । ` अथवा-= 
रो दिणीरमण अथांत्‌ वैळके बंमें उत्पन्न (पशु) आपने यह नहीं कहा ! भाप पहले 
स्वोकारकर अब नो अस्वीकार कर रहे हैं, यह पशुके समान कार्य है, पशु भो पहले खाये 
इए घास आदिको फिर जुगाळो करनेके लिए पेटते बाहर वमन करता (निकाळता) हुआ 
रञ्जित नहीं होता, वैते दी आप कर रहें हैं | अथवा--रो द्विणीरमण (मद्य पौनेवाळे बळ> 
राम) के वंशमें उत्पन्न आपने यह नहीं कहा ! ठोक है जो मद्य पोनेवालके वंशर्मे उत्पन्न 
व्यक्ति है, पहले बह किसी बातको स्वीकार कर बादमें अस्वीकार करनेमें लज्जित नहीं 
होता । अतः शुद्ध चंद्रवंशोत्पन्न आपको ऐसा करना उचित नहीं दै] ११७॥ . 


भङ्गुरंच वितथं न कथं वा जीवलोकमवलोकयसीमम्‌ । 
„` येन घमंयशसी परिहातुं धीरहो चति धीर ! तवापि ।। ११८॥ 


„ -अङ्गरमिति। हे धीर विद्वन्‌! इमं जीवळोक प्राणिजातम्‌ । सञ्चरं विनश्वरं है 
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'सञ्षभासमिदो घुर च! । वितथं दुःखमयश्वाद्विफलञ्च। कथं वः नावळोकयसि नः 
पश्यसि, न जानालीध्यर्थः। येनाज्ञानेन तवापि घीर्धमयशसी। अभंगुरावितथे' 
अपीति भावः। परिहतं चलति । भहो अस्थिर विषयलौठ्यात्‌ स्थिर सुकृतपरिस्यागो 
सवाइशामचुचित इत्यर्थः ॥ ११८ ॥ 
हे धोर नल ! तुम शस प्राणि-समूहकों विनाशशोल ( स्वप्नके समान ) निष्फळ क्यो? 
नहीं देखते हो ! जिससे धमं भौर यश (दोनों) को छोड्नेके लिये तुम्हारी बुद्धि चछाय- 
मान हो रहो हैं, महो ! आश्चयं है । [ संतारो विनश्वर पकं स्वप्नके समान असह्य जान- 
नेवाले आपको, धमे तथा यश दोनोंको तिछाअछि देनेका विचार करना कदापि शोमा नहीं: 
देता । अतः आपको हमारा दूत-कम अवश्य करना चाहिए ]॥ ११८॥ 
कः कुले$जनि जगन्मुकुटे वः प्रा्थकेप्सितमधूरि न येत । 
इन्दुरादिरजनिष्ट कलूड्धी कष्टमत्र स भवानपि मा भूत्‌ ॥ ११९ ॥ 
क इति । जगन्सुकुटे जगद्भुषणे, यः कुले प्रार्थकेप्सितमर्थिमनोरथः येन नापरिः 
न पूरितम्‌ । कोऽजनि जातः, न कोऽपीस्यर्थः । 'दोपजन--! इत्यादिना कतरि छछि- 
चिण्‌ । आदियुंष्माकं कूटस्थ इन्दुः कळडी अजनिष्ट जातः । कष्ट | अन्न लोके अवा- 
नपि सकळङ्को मा भूत्‌। अपकीति मा ङुरुष्वेत्यर्थः ॥ ११९ ॥ | 
आपके, संप्तारमें सुकुटरूप वंशर्य कौन पेरा हुआ, जिसने याचककी अभिलाषा पूरी नहीं 
की ? अर्थात्‌ सभी ने याचकोंकी अभिलाषा पूरी की है। सर्वप्रथम चन्द्र हो कललो ( कलक 
वाला, पश्षा०-सृगचिहित) हुआ, कष्ट है ! अत्र आप मी वह (कलड्क्युक्त) न होश्ये । [आप= 
के जिस कार्यते कुछमें कळु न लगे, ऐसा काम कौजिये | अथवा--झापके कुलमें भादि 
पुरुष अर्थात्‌ केवळ चन्द्रमा हा कलका हुआ दूसरा नहीं, अतः आप इमछोगोंकी याचनाको 
अस्तरोकारकर कछक्लो मत बनिये । भयवा--जब आपके कुळका आदि पुरुष ही कली दै. 
तब झापको भौ इमारो याचनाको पहले स्वोकार करनेके बाद फिर अस्वोकार करने ते कलझो 
बनाना आश्चर्य नहीं हैं। आप हमारी याचनाको अस्वीकृत न करें] ॥ ११९ ॥ 
यापदृष्टिरपि या मुखमुद्रा याचमानमनु या च न तुष्टिः । ; 
त्वादृशस्य सकलः स कलङ्कः शीतभालि शशकः परमद्धु: ॥ १२० १ 
अथ विचायंमाणे स्वमेव कळछी न शशाइ इत्याह-येति । स्वाइशस्य याच 
'सानमजु अर्थिनं प्रति, याप्यपदुष्िरिकृतदर्शनं, या च सुखसुद्रा सौनं, या न तुष्टि 
रसन्तोषश्च, स सकलो विकार! कलइः | शीतभासि चन्द्रे, शशकः परं केवळसङ्कः 
श्रीबत्सादिवत्‌ चिक, न तु कलङ्क इत्यर्थः ॥ १२० ॥ हे 
याचकको देखकर जो दुदृ ष्टि (बुरी निगाइसे देखना), जो मौन भौर जो सन्तोषाभाव हे; 
बहो तुम्दारे जेते ( धर्मात्मा.प्वं पैयेशाली पुण्यक्टोक ) व्यक्तिक लिए सम्पूणे कटक हे.!. 
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य वस्तुतः ) चन्द्रमा ( तुम्हारे. वंशका आदि प्रवर्तक ) में मी कोई कळक नहीं हैं, ( किन्तु 
'बद्द ) केवल शशक.( का चिह्न ) है । [ तुम्हारा वंशप्रवतंक चन्द्रमा कलङ्की नहीँ, ' किन्तु 
याचकोंको देखकर जो तुम प्रसन्न दृष्टिते नहीं देखते, याचना पूरा करनेके लिए स्वोकार 
-करके भी फिर उसे पूरा नहीं करते और जो सन्तुष्ट नहीं होते, यह सब तुम्हारे जैसे ब्यक्ति 
-के लिये कलङ्क है, अतः तुम्दें इमलोगोंके प्रति वैसा व्यवद्दार नहीं करना चाहिए] ॥२२०॥ 


नाक्षराणि पठता क्रिमपाठि प्रस्मृतः किमथ वा पठितोऽपि। 
इत्थमथिधनसंशयदोलाखेलन खलु चकार नकार: ॥ १२१॥ 


किञ्चे दृमर्थिषु ते नास्ति वाद इत्याह-नेति | अक्षराणि पठता शेशवे मातुः 
काछराण्यभ्यस्यता भवता, नकारो निषेधवाची नशव्दो नापाठि किम्‌ । अथवा, 
-पठितोऽपि प्रस्युतो विस्खुतः इस्थमर्थिजनस्य संशय एवं दोळा तया खेळनं 
-ऋडास । नकारश्रकार । अन्रार्थिनामी द॒कसंशयासन्बन्धेऽपि तस्सम्बन्धोक्तेर तिश- 
-योक्तिमेद्‌ः। स चोचसंशयोस्थापित इति सङ्करः ॥ १२३ ॥ 

अक्षरों (वर्णमाछा) को पढ़ते इए तुमने 'न? अक्षरको नहीं पढ़ा क्या १ अथवा पढ़कर 
भी भूल गये। इस प्रकार 'न'करने याचक छोगोंके सन्देहरूपी झूलेकी क्रीड़ा कर दो । 
| झूलेमें दोनों ओर दो रस्सियां रहती हैं, पर यहाँ आपने 'न? अक्षरको नहीं पढ़ा या 
"पढ़कर उसे भूल गये !? ये दो संदेह ही दो ररिसयाँ हैं, उस प्रकार झूलेपर 'न!कार 
स्मानों क्रीडा कर रहा है । आपने अब तक किसीकी.याचना करनेपर 'नहों? नहीं कहा 
-अतः अब भी हमलोगोंको 'नहीं? मत की जिये ]॥ १२१॥ 


अब्रवीतमनल: क नलेदं लब्धमुज्झसि यशः शशिकल्पम्‌ । 
कल्पवृक्षपतिमथिनमेनं नाप कोऽपि शतमन्युमिहान्यः ॥ १२२॥ 


अब्रवीदिति । अथानलोऽर्निस्तं नलमश्रवीत्‌। हे नल ! इदं वचयमाणं, रब्धं 
-हस्तप्राप्तं. शशिकरपं चन्द्रप्रतिसं, यशः, क्योउक्ञसि कुत्र स्यजसि। कि तद्यपास्त- 
दाह हइ छोके, .अन्यस्त्वद्दयतिरिक्तः, कोऽपि कहपवृत्तपतिमनन्यार्थिनमिस्यर्थः। 


'एनं शतमन्युमिन्ब्रं, अर्थिनं नाप । तदेतद्धस्तरत मिन्द्रवाच्यस्वयक्षो वृथा मा दिना- 
आायेत्यथंः ॥ १२२॥ 


र अग्नि उस नलसे बोळे-'हे मल | चन्द्रमाके समान ( अत्यन्त निमे ) प्राप्त यशको 
"कहो छोड़ रहे हो! इस लोकमें दूसरे किसीने ( व्यक्तिने) मी कर्पवृक्षके स्वामी शस. 
इन्द्रको याचक रूपमें नहीं पाया है । [ यदि तुम इन्द्रको याचना पूरी नहीं करोगेतो ये _ 
दूसरे किसीसे ह राक दमयन्तीके यहाँ दूत-कमंके लिए भेजेगे, इस अबस्थामें 'करप- 
देक्षका स्वामी अर्थात कल्पनामात्रसे दूसरेकी इच्छा पूणे करनेवालेका रबामी तथासौ 
'यशेको करनेवाळे, अतः सत्पात्र इन्द्र भी नळते याचना किये थे” ऐसा निर्मळ यश इस ˆ 
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समय जो तुम्हें प्राप्त दो रहा है, वह दूसरेको प्राप्त हो जायेगा, अत: ऐसा (मिळते हुए उत्तमः 


यशका त्याग) करना तुम्हे उचित नहीं। भौर कदाचित्‌ ये) इन्द्र कसबृक्ष ते हो दमयंती 
को चाहेंगे तो बह अपनी दानशोलतावश तथा भपना स्त्रामो होनेके कारण इनके लिए 
दमयन्तीको अत्रश्य दे देगा, इस अवस्थामें तुम्हें दमयंती नहीं मिल सकेगी, इस प्रकर तुम 
हक्त यशोछाभ तथा दमयंतीलाभ दोनोंसे हाथ धो वेठोगे । इस कारण भी तुम्हें इनको याचना 
पूरी करनी चाहिए । और भौ--यदि तुम इनकी याचना पूरी नही' करोगे, तब शतमन्यु. 
अर्थीत्‌ सेकदों क्रोधवाले होनेसे ये तुर्हें शाप गी दे देंगे, इस कारण भी शनको याच्ना तुम्हें - 
पूरी करनी चाहिये। यहाँ अग्नि भी इन्द्रके साथ कपटपूणे व्यवहार कर नल से कहते हैं कि--- 
“ये इन्द्र कल्यवृक्षके पति हे अर्थात्‌ बपबृक्षसे भो अपना, काम पूरा करा सकते हैं तथा सेकड़ों 
क्रोभ करनेंवाले हैं अतः महाक्रोथा होनेसे अपात्र ह, अतः जिसको याचना दूसरे भी पूरी 
कर सके तया महाक्रोधी होनेसे जो अपात्र है, उसको दान देकर जिसको कोई देनेवाला 
नही" तथा जो सत्पात्र है; उसको अर्थात्‌ मुझे दान देना चाहिये अर्थात्‌ आप मेरा दूत कर्म 
करें ]॥ १२२ ॥ द 

न व्यहन्यत कदापि मुदं यः स्वःस दामुपनयन्नभिलाषः। 

तत्पदे त्वदभिषेककुतां नः स त्यजत्वसमतामदमद्य ॥ १२३॥ 

नेति । स्वःसदः रचर्वा सिन।। 'सत्सूद्विष-' इत्यादिना किप्‌ । तेषां नः सम्वन्धीः 
योऽभिळाषो मनोरथो सुदसुपनयन्‌ स्वसिद्धया सन्तोषमाचहन्‌ , कदापि न व्यह- 
न्यत न विहतः। अद्य, तस्पदे तद्व्यचसिते, तत्सम्पादकाधिकार इत्यथेः । “पदं ` 
व्यवसितत्राणस्थानळच्मांत्रिवस्तुषु’ इस्यसरः । स्वदभिषेककृतां स्वां स्थापयतां, नः 
सम्यन्धी सोऽभिलाषः। असमता असाधारण्यं, स्वसिद्धावनन्यापेक्षत्वमिति यावत्‌ । 
तन्मद्‌ं त्यजतु । अद्य प्रभति स्वार्थसाधने स्वयमेव समर्थाः सुरा इस्यहद्कारं सुचाम: 
इस्यर्थः ॥ १२३॥. ` , br 

रवगंनिवासो इम लोगोंकी जो अभिलाषा कभी नष्ट नहो' हुई, उसके स्थानपर आपको 
अभिषिक्त करते हुए इमलोगोंझी वह भभिलापा आज भसमानता (मेरे समान कोई: 
नहो' है ऐसे के अभिमानको छोड द । [इमलोगोंकी भमिलापा आजनक यह समझती थो 
कि में स्वतः पूरी दोकर स्वगं-निवासो देवताको इरित करतो हूँ, अत एव मेरे समान कोई ` 


नहीं है, ऐसा उसको अभिमान हो गया, किन्तु आज! आपसे याचना, करनेके कारण उस * 


अमिलापा को अपना उक्त अभिमान छोड्‌ देना चाहिए) भाप इमलोगोंको भभिशाषा पूरो ` 


कर॑]॥ १२३॥ ` Ue 
अन्नवी दथ यमस्तमहृं वीरसेनकुरूंदीपं ! तमस्त्वाम्‌ । 
) „ प्रत्किमप्यशिबुभूषति त्किं चन्दरवंशर्वसतेः सदृशं ते ॥ १२४॥: 


) „ अम्रवीदितिः अथ संहे अहृ्मन्तुष्ट तं जकमद्यवील.।.हे. दीरतेनङुडदी्‌' 
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३२४ नैषघमहाकाव्यम्‌ 


-क्मिपि यत्तमो मोदोऽन्धकारश्च स्वामभिव्रुभूषति अभिभवितुमिच्छ॒ति। तच्चन्द्रवंशे 
न्यसतिः स्थितिर्यस्य तस्य ते सहृरां किस्‌ । न हि चान्द्रस्य तेजसस्तमसाभिभवो 
-युक्त इव्यर्थः ॥ १२४ ॥ jt 
इसके बाद ( दमयन्तीको प्रापतिमें बाधा आ जानेते ) इर्षरदित उस नलसे यम बोले--- 
“हे वीरसेन वंशके दीपक नल ! तुमको जो कुछ ( थोड़ा सा अतर्कणोय ) तम ( भश्ञान, पक्षां 
ततरमे--अन्धकार ) पराजित करना चाहता है, वइ चन्द्रवंशमें रनेवाले अर्थात्‌ चन्द्रबं शो- 
मसपन्न तुम्हारे लिए योग्य है क्या ? अर्थात्‌ कदापि नहीं । [ चन्द्रवंशो राजा लोग प्राण देकर 
“भी याचकोंकी भाशा पूरो करते थे, अतः तुम्हें भौ इमळोगोंको निराश नहीं करना चाहिए । 
गतथा-दोपकके पास एवं चन्द्रमामें रहनेवाळेके पास अन्थकार होना उचित नहीं है, मतः 
तुम्हे मो भश्ञानमें न पढ़कर इमछोगोंकी याचना पूरी करनी चाहिए । अथवा--चस्द्रकोः तम 
अयात्‌ राहुते पराजित हो नेके समान तुम्हारा ऐसा करना उचित हो है ] ॥ १२४॥ 
रोहणः किमपि यः कठिनानां कामधेनुरपि या पशुरेव । 
नेनयोरपि वृथां भवदर्थी हा विधित्सु रसि वत्स ! किमेतत्‌ ॥ १२५ ॥ 
रोहण इति। यो रोहणो मणी नामाकरोऽद्रिः सोऽपि कठिनानां मध्ये किमपि 
त्कठिनः। या कामधेनुः सापि पशुरेव । एनयोः पशुपाषाणयोरपि सम्बन्धी । 'द्विती- 
र्‍याटौस्वेनः इतीदृंशबद्स्य एतच्छुब्द्स्य वा अन्वादेशविषये इनादेशः। अर्थी वृथा 
विफळी नाभवत्‌। हे वत्स, किमेत द्विधिस्सुर्विधातुमिच्छुरसि। हेति विषादे। हा 
"कष्ट पशुपाषाणाभ्यामपि तुच्छुवृत्तिरसीत्यथः ॥ १२५॥ 


“ऐसा करनेकी (याचना पूरी न करनेकी ) इच्छा करना उचित नहीं हे, “चूँकि 
"हो भर बच्चेको -सावधान कर देना बढ़ोंका भम है; म: इम तम्हे स. बन कर प 
“यह 'वत्स? शब्दसे घ्वनित होता हे ] ॥ १२५ ॥ Mec 
याचितश्चिरयति क नु धीरः प्राणने क्षणमपि प्रतिभूः कः । 
शंसति द्विनयनी हढनिद्रां ह्राङनिमेषमिषधुणंनपूर्णा ॥ १२६॥ 


याचित इति । क्व नु छन्न, धीरः सुभीर्याचितः सन्‌ चिरयति बिळम्बते। न 
नकुपि विङस्वत इत्पथः । कृतः, चणमपि प्राणने जीवने, प्रतिभूलरणकः कः, न 
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-कोऽपीस्य्ः। द्रोङनिमेषमिषेण शीघ्रपषमपातव्याजेन, घूर्णनेन कनीनिकाञ्जमणेन 
“पूर्णा द्विनयनी नयनद्रन्द्मेव, इढनिद्रां मरणं, शंसति। नयनधूर्णनवश्डणिकं 
"जीवनमित्यथः ॥ १२६॥ प ० 
याचना करनेपर भोर दाता कहा बिलम्ब करता हे ? भर्थात्‌ कीपर कोई धोर दाता 
-विळम्ब नहीं करता, किन्तु याचना करते हो तुरन्त दे देता है। क्षणमात्र भो जौनेमें कौन 
मध्यस्थ ( जिम्मेदार ) है? अथात्‌ किसी न्यक्तिके क्षणमात्र जीनेको जिम्मेदारी कोई नहीं 
“उठा सकता । शीघ्र निमेष ( पछक गिरना ) के व्यानसे घ्रनेसे परिपूर्ण दोनों नेत्र महानिद्रा 
अर्थात्‌ मरणको कह रहे हे । [ जितने समयमे निमेष शोता दे, उतने हो समयमें मरण हो 
जाता है, अत एन नुद्धिमानूको बिना बिलम्ब किये याचकको अभिलाषा पूरी करनी 
चाहिए ]॥ १२६ । 
अञ्रपुष्पमपि दित्सति शीतं साथिचा विमुखता यदभाजि । 
स्तोककस्य खलु चञ्चुपुटेन र्लानिरुहलसति तद्‌घननसङ्घे।। १२७॥ 


अञ्जपुष्पमिति । शीतं शीतलमञ्चपुष्प्युदकस्‌ । मेघपुष्पं घनरस” इत्यमरः । 


तदू घनपुष्पं, तद्कद्दुंमं वस्स्विति च गम्यते । दिस्सति दातुमिच्छुत्यपि। न तु, 


'परिजिहीर्षतीस्यर्थः, घनसङघे सेघबृन्दे, अर्थिना याचकेन, स्तोककस्य चातकस्य। 
“अथ सारङ्गः स्तोककश्षातकः समौ' इत्यमरः 'चन्चुपुटेन सा प्रसिद्धा विसुखता। 
पक्तिसुखत्वं पराङ्‌ सु खस्वञ्च । अभाजीति यत्‌। तत्तसमा द्वसुख्यमजचात्‌ । र्छानिजंस- 
-भरमन्थरत्वं वेवण्य चोइलसति स्फुरति। अन्नार्थिन एव वेसुख्ये दातुरियं ग्लानिः 
उक्त दातुवेसुख्ये । तस्मात्ताइशस्य तवे दमयिवे्ुर्यमचुचर्तामति भाषः १२०) 
चातके याचक सुखमें ( विलम्ब हो नेसे ) जो विमुखता । पक्षाके सुखका भाव ) इई, उस 
कारण ठंडा जळ देनेवाले मेष-समूइमें मछिनता दिखछाई पढ़तो है । पक्षान्दरमे--भसके 
-जाचऋने जो विमुखता ( निराशता) भारण को, इस कारणसे दुळेभ भाकाश-युष्य ( वर्षो- 
जछ ) देनेकी इच्छा करते हुए मेघ-समूइमं काळिमा अर्थात्‌ जन्ममर्‌कं लिए कलङ्क हा गया 
"दै । [ तुच्छ तियंक्‌ योनिमे उत्पन्न चातकके बाचना करनेपर थोड़ा विलस्बकर दुछेम आकाश- 
पुष्प ( पक्षा० ठंडा नळ ) देनेके इच्छुक मेष-समूइम भो जब कािमारूप कलझ झे गया, 
-तब इमलोग-जैसे ससपात्रोको पहछे देयेको कहकर फिर निराश करनेपर तुम्हे बढ़ा कलझू 
-ऊरेगा, भतः शोप्र ही इमलोगोंकी याचना तुम्हे पूरौ कर देनी चाहिए ] ।।१२७॥ 


ऊतिवानुचितमक्षरमेनं पाशपाणिरपि पाणिमुदस्य । 
कीतिरेव भवतां प्रियदारा दातनीरझरमोक्तिकहारा ॥ १२८॥ 


, . छचिवानिति । पा्ञापाणिवं्णोऽपि, पाणिस्चुदस्य, उच्चस्य, पुनं नलस, उचितं 
तदाह--कीरतिरिति 


्युक्तम, अक्षरं वाकयस, ऊचिवान्‌ उक्षान्‌ । यदुक्ते ैतिरिति । दानशी- 
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राणां झरः दानजल्प्रवाहः, स एंव मोक्तिकहारो यस्यास्तथोक्ता कीतिरेव भवत 
*युष्माकं प्रियदाराः प्रियकलन्नस्‌ । “पुं भूम्नि दाराः' इत्यमरः। पुत्तेन भार्याया अफिः 
कतिः प्रियतमेति भावः । अत्तो दुमयन्तीलोभान्न कीतिं जहीत्यर्थः । अन्न रूपका- 
-लङ्कारः ॥ १२८ ॥ 

` हाथमे पाश धारण करनेवाले अर्थात्‌ वरुण मी दाथ उठाकर शस नलसे उचित. वात कहे- 
“ज्ञाप-( =जेसे राजा, पाठान्तरमें-राजाओं ) को दानमें दिये जानेवाळे सहृत्यजलप्रवाहरुपो 
सक्ताहारयुक्त कार दो मिय खी है । [ अतः तुम्हे दमयम्तीको वरण करनेकी मभिछाषः 
छोड़कर इमलळोगोंका दूत-कर्म करके कीत्ति (--रूपा उत्तम खो) को प्राप्त करना. 
चाहिए ]॥ १२८॥ ५ 


चमं वर्म किल यस्य नभेद्यं यस्य वज््मयमस्थि च तो चेत्‌ । 
स्थायिनाविह न कर्णदधाची तन्न धममवधीरय धीर ! ॥ १२९॥ 
चमति | यस्य कणस्य चमं स्वक नमेद्यममेद्यम । ननर्थस्य न-शब्दुस्य 'सुप्सुन 
पा? इति समासः । चमं कवचं किळ । यस्य दृधीचेरस्थि च वज्रमयं किर । किलेति 
असिद्धो । ती महासस्वशालिनौ कणंदुंधीची । इह जयति, स्थायिनौ न चेत्‌। तर्हि, 
हे धीर धीमन्‌! धमं नावधीरय नावमन्यस्व-! कर्णादीनामस्थिरस्वस तद्धमंस्य च. 
'स्थेय इष्टा त्वमपि त्थेवाचरेत्पथः ॥ १२९ ॥ ह 
. जिस (कणे) का चमझ अभेथ कवच होगा तथा जिस ( दधीचि ) की भमेथ् इड्डो 
वज़मय थी, वे कणे तथा दधोचिं इत संसारमें स्थिर ( क्रमशः होगे ओर हुए ), इस कारणस. 
हे घोर ! ( वुद्धिमान्‌ नळ 1) धर्मका त्याग मत करो । [ द्वापरं युगर्मे द्वानेवाळे राजा कणं. 
'अमेथ कवचं बनांनेके छिए अपने शरीएका चमहा इन्द्रको दे देंगे, तथा सत्ययुगे हुए महि 
दधीचिने he मारनेके लिए इन्द्रके याचना करनेपर बज़ बनानेके लिये अपना इडा दे. 
दोय Ud ( कणे तथां दधीचि ) इस संसारसे क्रमशः स्थिर नहीं रहेंगे भौर न रहे।. 
यहाँ कणं तथा दधीचिको क्रमशः द्वापर तथा सत्ययुगमें दोना मानकर उक्त व्याख्या की गयी 
है किंसी-किसी व्यास्थाकतांका कस्प-भेद्‌' मानकर कर्ण तथा दधीचि-दोनोंको इ भूतः 
728 हो एक सांय वर्णन करना विरुद्ध नहीं हैं। इस व्याख्यामें दोनोंको 
चुत्यन नहीं छोड़ा, अत: तुम्ह भो इमछोगोंको याचना पूरा जि दिए): 
यह मर्थ समझना चाहिए ] ॥१२९॥ ,. - . + . के आ 2 a ज 
मद्य यावदपि येन मिवद्धौ न प्रभु विचलितु बलिबिन्ध्यौ. : ४ 
,.. ऑश्रुतावितथतागुणपाशस्त्वाहशेन विदुषा +दुरपास: 18३8 ॥ 
4 हन सन, 'निवद्वौ बछिवेरोचनिः स'चं विन्थ्यत्न तौ। | 


अंधे वदद" विचि मश समच स्त कषाय ग 
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तार्थस्य अवितथता सत्यता, सेव गुणः, उतकृष्टधर्मः सः एव पाशो बन्धः, त्वाइशेन 
दिदुवा स दुरपासः दुरुच्छेदः । बलिविन्ध्यादिहशन्तेन यावञ्जीवनिर्बन्धेनाफि 
प्रतिज्ञातार्थनिर्वाहः कायं इस्यर्थः ॥ १३० ॥ 

* देत्यराजा बलि 'तथा बिन्ध्य पर्वत जिस ( सत्यप्रतिशरूप ग्ुणपाश ) से बेंधे हुए आज, 
तक भी विचलित होने ( अपनी स्वोझृत वातको झूठा करने ) में समर्थ नहीं हुए अर्थात. 
जिस बातको स्वीकृत किये, उसका आजतक पालन कर रहे है, तब तुम्हारे--जेसे (“आस्थित” 
पाठमें- वेते सुप्रसिद्ध) विद्वानूको उस सत्यप्रतिश्त्व-गुण-पाशका त्याग नही करना 
चाहिये । [ जब अत्यन्त उच्छहुळ स्वभाववाले देत्योंका राजा बलि तथा जड एवं कठोरतम 
विन्ध्य पवेत भौ स्वीकार को हुई अपनी बातपर भाजतक डटे हुए हैं ( उसे झूठा नहीं 
करते) तब आप भी इमलोगोंके दूत-कमको स्वीकृतकर “भड्गौकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति? 
नोतिको समरणकर भब उससे पराङ्मुख मत होश्ये । पहले राजा बलि वामन भगवानको 
तीन पेर भूमि दानकर उनसे वचनबद्ध होकर आजतक पाताळलो कमें रहते हैं, तथा सुमेर 
को जीतनेकी इच्छासे बढ़ते हुए विन्ध्य पर्वतको सये-मागे रुकने को आशासे युक्त 
देवोंको आर्थनासे दक्षिण दिशाको जाते हुए अपने गुरु अगस्त्य झुनिको साष्टा्ग दण्डवत्‌, 
करनेवाळा विन्ध्यपर्वंत उनके कइनेसे आजतक वेसे हो पढ़ा हुमा है, ये दोनों पौराणिकी 
कथायें जाननी चाहिये ]॥ १३० ॥ 


प्रेयसी जितसुधांशुमु खश्चीर्या न मुक्ति दिगन्तगतापि। 
भङ्गिसङ्गमकुरङ्गहृगर्थं कः कदर्थयति तामपि कीतिम्‌ ॥ १३१॥ 
प्रेयसीति । प्रेयसी प्रियतमा, जिता सुधांशसुखानां चन्द्रादीनां श्रीयेया सा । 


अम्यत्र, जितसुधांशुसयुलश्रीयस्याः सा तथोक्ता। या कीतिंदिगन्तगतापि देशा- 
न्तरगतापि, न सुञ्जति । तामपि कीति सङ्गिसङ्गमः ' भंगुरसङ्गति्यस्यास्तस्याः 


`कुरङ्गहशोऽ्थे तदर्थेस्‌ । तादथ्येऽव्ययीमावः। कुत्सितोऽर्थः कदर्थ:। 'कोः कत्तरपुरु 


घेऽचि’ इति कुशब्दस्य कदादेशः, तं करोति कदर्थयति ब्यथेयतीत्यथेः । को वासा- 
स्थिराथें स्थिरं जझादिति भावः ॥ १४१ ॥ 


चन्द्रमा आदिको झोभाको जौतनेषाली ( पक्षान्तरमे--चन्द्रमुखी अथात्‌ -चम्द्रमाके 
समान शोमायुक्त सुखवाली ख्रीको शोभाको नीतनेवाली ) जो परमप्रिया ( कौ तिरूपिणो 
सो ) दिशाओंके भन्त अर्थात्‌ बहुत दूरतक जाकर मी ( पतिको ) नहीं छोड़ती, एस कीतिं 
(रूपिणो खी ) को मधुर (विनाशशौर ) सहवासवाली सृगनयनो ( पक्षान्तरमे-रमंगुर 
साथवालौ छोकमो दिनी होनेसे निन्दित इष्टिवाली ऐसी खो) के लिये कौन .( पुरुष » 
यौडित करेगा ! भयात्‌ कोई नहों। [ कोतिरूपिणी खी इवेत होनेसे चन्द्र, तारा आदिको) 
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भक्षा०-चन्द्रसुखो खोको भी जौतनेवालो है तथा दूरतम स्थानमें जाकर भी पतिका सह- 
चास नहीं छोंड़ती, अतः परमसाध्वो है। इसके विपरीत चन्द्रमुखी सुगनयनी खरी थोड़ी 
दूर जानेपर साथ छोड़ देती है । अथवा--कीति-भिन्न स्रीकी दृष्टि अन्यजनमो हिनी हो नेसे 
निम्दनोय हैं, अतः यहद खरो वेसी साधवो नहीं है, इस कारण परमसाध्वी ख्रीको सामान्य 
एवं अनित्य सङ्गवालो सपत्नीके लिये कोई नहीं छोड़ता। साथ हो--त्रिकालदर्शी यम 
भविष्यमें कलिके प्रभावसे दमयन्तीका साथ छटनेकी ओर भो संकेतकर कह रहे हैं कि 
वियुक्त होनेवाळी दमयन्ती के लिये स्थायी रूपसे मिलनेत्राली कोतिका त्याग मत करो]॥२२१॥ 


यान्‌ 'वरं प्रति परेज्थंयितार- 
स्तेपि यं वयमहो स पुनस्त्वाम्‌ । 
नैव नः खलु मनोरथमात्रं 
शूर ! प्रय दिशोऽपि यशोभिः ॥ १३२॥ 


यानिति। परे अन्ये जनाः, वरं प्रति इष्टळाभसुद्दिश्य, यानस्मानर्थयितारः। 
न्साच्छीक्ये तुन्‌ । “न ळोक!--इत्यादिना षष्ठीग्रतिषेधाद्‌ द्वितीया । ते वयमपि यं 
-वामर्थयितारः स्मः। अहो, स त्वं पुननोंऽस्माकं, मनोरथमात्रं सनोरथमेव नेव 
पूरय । किंतु, हे शूर ! यशोभिदिशोऽपि पूरय खळ । तस्मादस्मन्मनोरथपूरणेन ते 
दिगन्तविश्रान्ता कीर्तिभेविष्यति। अन्यथा, अपकीर्तिरपि ताइझी भविष्यतीति 
भावः ॥ १३२ ॥ 


दूसरे लोग भ जिन ( इमछोगों ) से भमीष्ट वरकी याचना करते हैं ( पाठमेदसे-- 
दूसरे लोग जिनसे केवळ याचना करते हैं अर्थात देते कुछ भो नहीं ), वे न व 
.याचना करते हें, यह आश्चयं है। फिर वह तुम हे ( दान-) घर | केवळ इमळोगोंके 
:मनोरथको हौ पूणं मत करो, किन्तु ( सबलोगोंको वर देनेवाले इद्रादि दिभ्पाछ मौ नलके 
यहाँ याचक बने, ऐसे ) यशसे दिशाओं को पूर्ण कर दो । [ हमहोगोंको याचना पूर्ण 
.करनेसे तुम्हारा यश सब दिशाओंमें फेल जायेगा, भतः तुम्हें ऐसा अवसर नहीं चूकना 
चाहिए ]॥ १३२॥ 


अर्थितां त्वयि गतेषु सुरेषु म्लानदानजनिजोरुयश:श्री; । 
अद्य पाण्डु गगनं सुरशाख्री केवलेन कुमुमेन विधत्ताम्‌ ॥ १३३॥ 


अर्थितामिति । अद्य सुरशाखी कपवृद्षः सुरेष्वस्मासु त्वयि चिषये, अर्थितां 
_ यातेषु सस्सु म्लाना अभ्यंभावच्चीणा, दानजा दानजन्या, निज्ञा उरुमेहती यशःश्रीः 


१. “परम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पश्चमः सगः ३२९ 


कौतिसग्पदस्य सः, तथा सन्‌, केघलेन कुसुमेन गगनं पाण्डु शुञ्जं, विधत्ताम्‌ ? 
नतु वितरणेन यशसा । स्वार्थिनामन्यार्थित्वेन तन्निदानदानकथास्तमियादिति 
भावः ॥ १४३ ॥ 


इमलोगोंके तुग्हारे यहाँ याचक होनेपर, मलिन हो गयी है दानजन्य विशालकी ति 
शोभा जिसकी, ऐसा कल्यवूक्ष आकाशको केवल पुष्पोंते हो इवेत करे। [ पहले सब 
छोगोंकी याचना पूरी करनेसे कल्यवृक्षरे यश तथा पुष्प दोनोंसे हो, आकाशमण्डल सवेत 
होता था, किन्तु अब दिकयाळ इमल्ोगोके तुम्हारे यहाँ याचक हो' जोनेपर कलयवृक्षकी 
दानजन्य कोतिं आजसे नहीं रद्द जायेगी, अतः वह केवळ अपने पुष्पोसे ही आकाश- 


मण्डळको इंब्रेत करेगी याचना पूरी करके आजसे तुम कलवृक्षते भी बढ़ा दानी बन 
जावोगे ]॥ १३० ॥ 


प्रवसते भरतार्जुनवेन्यवत्‌ 


स्मृतिधृतोऽपि नल | त्वमभीष्टद: | 
स्वगमनाफलतां यदि शद्धुसे 
तदफलं निखिलं खलु मङ्गलम्‌ १३४ ॥ 


अन्न यात्रावेफल्यशझ्या ते सङ्घको चस्तावदनाशङ्कनीय एवेत्याह--प्रवसत इति । 
हे नल ! प्रवसते प्रयाणं कुव॑ते भरतः झाङुन्तलेयः, अजनो हैहयः, घन्यः पृथुः) 
तेस्तुल्यं तद्वत्‌ । “तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्वतिः? । स्मृत्या चतः स्थतिछतः, स्मर्यमाणो- 
ऽप्यभीष्टदः हृष्टार्थ प्रदस्त्वे स्वगमनस्य स्वयात्रायाः अफलतां वेफल्यं हाइसे यदि, 
तत्तहिं, लोके निखिल सर्वमपि मङ्गछं यान्नाकालिकं त्वस्मरणळचणं मङ्गळाचरणम- 
फळं खलु । यथा 'च--'वेन्यं एथं दै हयमञञेनञ्च शाऊन्तलेयं भरतं नळं च। एतान्तु- 
पान्यः स्मर ति प्रयाणे तस्यार्थसिद्धि! पुनरारामश्च ॥' इति शास्त्रमप्रमाणं स्यादिः 
स्यर्थः। तथा च मस्स्मरणादन्येषामर्थसिद्धिस्तस्य तथाऽर्थसिद्धौ कः सन्देह इति 
सावः ॥ १३४॥ 


हे नल ! मरत ( दुष्यन्तपुत्र ), अजु'न ( सहख्राुंन ) और वन्य ( राजा एथु )} के समान 
स्मरण करनेपर यात्रा करते हुए व्यक्तिके अभौष्टको देनेवाले तुम यदि अपने जाने-की 
निष्फछताका सन्देह करते हो, तब तो वह सम्पण मकुळ निश्चित दो निष्फल हो जायेगा । 
[ यात्रा करते समय भरत आदिके समान तुम्हारे नामके स्मरणमात्र करनेसे यात्रा करने- 
वाले व्यक्तिद्धा मनोरथ पूर्ण हो जाता है, अतः साक्षात्‌ मङ्गछस्वरूप तुम्हारी हौ यात्रा यदि 
निष्फळ हो आयेगी तब तो अम्य छोगोंके लिये उक्त मजलकारक वचन भी निष्फळ हो 
जायेगा; अतः तुम्हें इमछागोंके दूत-कर्म करनेमे निष्फळ दोनेको शङ्का कदापि नहीं करनो 
चाहिये ]॥ १३४॥ 
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इष्टं नः प्रति ते प्रतिश्रुतिरभूद्याद्य स्वराह्लादिनी 

धर्मार्था सृज तां थ्रुतिप्रतिभटोकुृत्यान्विताख्यापदाम्‌ । 
त्वत्की तिः पुनती पुनखिभुवनं शुअ्राद्ययादेशनाद 

द्रव्याणां शितिपीतलो हितहरिज्नामान्वयं लुम्पतु ॥१३५॥ 


इष्टमिति | अद्य नोडस्साकम, इृष्टमिच्छां, यागञ्च प्रति । “टुश्यिंगेच्छुयो:? इस्यः 
मरपक्षे यजेरिपेश्च खयां क्तिन्‌। “बचि स्वपि-'इस्यादिना यजेः सम्प्रसारणम्‌। 
“रश्व इत्यादिना पर्वम्‌ । इपेः छिन्प्रत्ययापचाद्‌ इति का शिकायास्‌ । तया प्रयोग- 
'प्रावल्यात्‌ साधुत्वं द्रव्यम्‌ । स्वः स्वरांम्‌, अन्यत्र स्वरेरुदात्तादिभिराह्वाद्नी 
-मोऽर्थः प्रयोजनममिधेयं च यस्याः सा धर्मार्था या प्रतिश्रुतिः । “जीवितावधि किमः 
व्यधिकं वे'ति श्छोकोक्तास्मन्मनोरथपूरणप्रतिज्ञा अभूत्‌ , तां प्रतिश्रति भ्रुतिप्रतिभ* 
ीकृत्य वेदप्रतिनिधीकृस्य, सस्यापयित्वेत्यर्थः । अन्विताख्यापदां सुज। सर्पश्वेन 
अतिप्रतिनिधी कृत्य प्रतिश्रतिरित्यन्वर्थनामाक्षरां छुर्‌ । सत्यप्रतिज्ञो भवेत्यर्थः । अस्य 
फलमाशीमुखेनाइ-स्वकीतिरिति । त्वस्कीतिंः पुनस्त्वद्यशस्तु, त्रिभुवनं सुचनत्रयं, 
समाहारे ।द्वगुरेकवचनस, पात्रादिव्वाच्नपुंसकस्वम्‌ । पुनती पावयन्ती। पुनातेः 
'शत्तरि छीप । द्वब्याणां नीळपीतादिद्रव्याणां, शुभ्र: शुक्ळगुणः। 'गुणे शुक्छादयः 
पुंसि’, इस्यमरः। तेनाद्वयादेजञनादभेदापाद्नास्छितिपोतादिनामभिर्वाचकपदेरन्वयं 
चाच्यत्वलक्षणं सम्बन्धं, छुम्पतु निवर्तयतु । अथिमनोरथपूर्यां कीतिं सम्पादये 
स्यर्थः। अन्न नीळादीनां चस्तूनां स्वगुणस्यागेन कीततिंगुणग्रहणात्तदूगुणाळङ्कारः । 
“तद्गुणः स्वयुणत्याया दन्यो र्ङ्ृष्युणाहृतिः? इति लक्षणात्‌ ॥ १३५॥ 


इमलोगोंके मनोरथ ( पक्षान्तरमे--यज्ञ ) के प्रति मधुर स्वरसे आहूलादित करनेवाली 
६ अधवा--स्वगेके समान आहृ'दित करनेवाली, भयवा-अकारादिरूप स्वरवणं ( अ इ ४ 
अछः") आहादित करनेवालो, ( पक्षान्तरमे-उदात्त आदि स्तरों से आहादित ` 
करनेवाली, पाठभेदसे-देवताआको आह्ादित करनेवाली ) जो धर्माथे तुम्हारी प्रतिश्षेति | 
* प्रत्युत्तर, पक्षान्तरमे- ग्र ति भर्थात्‌ वेदकी प्रतिनिधि वाणी ) हुई, उसे अतति ( वेद ) | 
का प्रतिभट भयांत्‌ प्रतिइन्द्रौ ( वेद्तुस्य) बनाकर सार्थक करो , तुम्हारी कहो हुई वेदान 
का ्रठिपादन करनेवाली अति, (अवण-मनन-आचरणाढि द्वारा) तीनों लोकों पक्षान्तरमें“ 
'जिमु+ वन भयात्‌ सत्त्व अ.दि तीनों ग़ुर्णोत्ते उत्पन्न +अत्यन्त गहन = संसार कौ निदृत्तिके 
IT mm RRS TE NEES 49५ 

१. ‘इष्टि’ इति पाठान्तरम । 'तिछक-जोवास्वोस्तु 'इष्टस? हस्येब पाठोओ 


कृतः इति म. म. शिवदत्तोक्तिश्चिन्त्या, पौ इृष्टसः क्म | 
2 Ea ॒ न्स्या, जीवातौ 'इष्टस' इस्येव पाठमङ्गी 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


16९] 
“4 


पञ्चमः सगे! ३३१ 


द्वारा पवित्र करती हुई निर्मळता ( पक्षान्तरमें--दो-ददौन णद्ेत ज़ह्य ) के विस्तार ( पक्षाः 
नतरके--उपदेश ) से द्रव्यो ( सामरिक पदार्थों ) के मेचक ( कपोतकण्ठवत्‌ वर्णविशेष ), 
पौला, लाल तथा इरा इनके सम्बन्ध या नामको न करो। [ इमलोगोंके मनोरथके प्रति 
कहे हुए मधुर स्वरसे आहादित करनेवाले धमार्थ अपने प्रत्युत्तरको वेदतुल्य सार्थक कीजिये 
तथा इससे संसारको पवित्र करनेवाळौ फेछती हुई एकमात्र निमंळ कोतिसे समस्त वस्तुओंके 
'कबुर, पीला, छाल और हरा-इन रंगोंको नष्ट कीजिये अर्थात्‌ अपनी कोतिसे संसारकी 
सभी वस्तुओंको श्वेत वणेकी बनाइये । जो आपको प्रतिश्रति है, उसे श्रुति ( चेद-चाक्य ) 
का प्रतिभट करना उचित ही है। वेदवाक्य भी यज्ञके ८द्देश्यसे कहे जाते हैं, एस यजके 
द्वारा वे देवोंको आहादित करनेवाले होते है, अथवा-उदात्तादि स्वरोसे देवताओं तथा 
ओताओंको आहादित करनेवाले द्वोते दै । वड भ्रति ( वेद ) सर्वादि गुणोंसे उत्पन्न एवं वनके 
समान अतिगइन संसारको पवित्र करती है तथा सवेदोषवजित छद्देत ब्रह्मक्रा “एकमेवाद्वितीयं 
रह्म’ इत्यादि वेदान्त वाक्योंका प्रतिपादन करती हुई 'अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां"" "`"? 
इत्यादि ुत्युक्त मायाका नाश करती है । तुमने पहले इमछोगोंसे याचना पूरी करनेका 
जो वंचन कद्दा है, उसे वेदवाक्यके समान सत्यकर अपनी शुभ्र कोतिको संसार 

'फैछाओ ] ॥ १३५॥ 


यं प्रासूत सहस्तपादुदभवत्पादेन लञ्ज। कथं 

स च्छायाततयः सुतः किल पितुः सा्श्यमन्विष्यति । 
एतस्योत्तरमद्य नः समजनि त्वत्तेजसां लङ्कने 

साहस्र॑रपि पंगुर घ्रिभिरभिव्यक्ती भवन्मानुमात्‌ ॥१३६॥ 


यमिति । यं«शनेश्वरं, सह्रं पादाः रश्मयोडइप्रयश्ष यस्य सः, सहस्रपात सूर्य: | 
“पादा रश्म्यङ्भितुर्याश्ाः' इस्यमरः । 'सङ्ल्यासुपूवंस्य' इति समासन्तळोपः | 


प्रासूत प्रसूतवान्‌ , सः छायातनयः झनव्वरः । 'मन्दश्छायासुतः इनिः’ इस्यमर- 


शेषः । कथं पादेन खक्षो विकलः सन्‌। 'येनाङ्गविकार’ इति तृतीया । उद्मबदु: | 
स्पन्नः सुतः पितुः साहश्यमंन्विष्यति किळ प्राप्नोति खळ । एतस्य प्रश्‍नस्याद्य | 


स्वस्ेजसां लद्ने साहखैः सहस्रसदख्येरपि। 'अण्‌ चः इति मत्वर्थायोडप्परत्ययः । 
-अडध्रिमिः पञ्चः खञ्जः, पू्ववतृतीया । अभिव्यक्तीसवन्‌ सानुसान्‌ सूयः नोऽस्माकः 
मुत्तरं समजनि सञ्जातः। जनेः कतरि छछ। “दीपजन-? इस्यादिना Brae 
'चिणो छुक्‌। अत्राक्यापङ्गोः पहुस्वोक्तेर तिशयो क्तिभेदः । तद्धेतुरवञ्च 
स्वस्येत्युध्मेक्षा इति तयोः सङ्करः ॥ १३६ ॥ 


जिसको सहत्रपाद ( सहत्त पेरोंवाला, पक्षान्तरमें-पसदत्त किरणोंवाला सुस) चे | 
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उहन्न किया, वद छाया-पुत्र (शनेश्वर ) पेरसे छँगड़ा केसे इभा? क्योंकि पुत्र पिताके 
सदश होता है । इमछोगोंक्ो इस (सन्देह ) का उत्तर आज मिला कि तुम्हारे तेजोंको सहस्र' 
पेरों ( पक्षान्तरमें-किरणों ) से भी लाँधनेमें सूयं पहु ( ठँगड़ा अर्थात्‌ असमथ) हो गयाः 
है । [. तुम्हारे तेजोंको सदस्त पैरों ( पक्षा०--किरणों ) से ळांघनेके लिये प्रतिज्ञा करके भी 
सं अपनी प्रतिज्ञाको पूरी नहीं कर सकता, परन्तु आपने अपनी प्रतिश्ञाको पूर्ण किया), 
मतः सूबंके तेजसे भो आपका तेज अधिक है ]'॥ १३६ ॥ 


इत्याकण्यं क्षितीशस्त्रिदशपरिषदस्ता गिरश्चाटुगर्भा 
वैदर्भीकामुकोऽपि प्रसभविनिहितं दृत्यभारं बभार । 
अङ्गीकारं गतेऽस्मिन्ञमरपरिवृढः संभृतानन्दमुचे 
भुयादन्त धिसिद्धेरनुविहितभवच्चित्तठा यत्र तत्र ॥ १३७ ॥. 


इतीति । क्षितीशो नळ: ब्रिदशपरिषद्‌ः सुरसङ्घस्य इत्येबंरूपाश्याटुगर्भाः प्रियः 
आआयास्ता गिर आकण्यं चेद्मीकासुङः सन्नपि 'छषपत-? इस्यादिना कमेरुकण्‌ः 
प्रत्यय: । अत एव 'न छोक-” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधात्‌ मधुपिपासुवद द्वितीयाः 
समासः । प्रसभविनिहितं बलादारोपितं दूत्यमेव भारं बभार । अस्मिन्नळे, अङ्गीः 
कारं गते सत्यमरपरिदृढो देवेन्द्रः । दे नरेन्द्र ! यन्न कुत्रापि, अन्तर्धिसिद्धेः अन्त 
शगनतेशुदिदितभवक्विचता अचुस॒तस्वन्मनस्कता, भूयात्‌ भवच्वत्तानुसारेण 
क स फिर इति सन्सतानन्दं सहर्षमूचे । तिरस्करिणीवद्यां प्रादा- 


भूमिपति नळ दमयन्तीका कामुक होते हुए भी इस प्रकार ( इछो० १२७--१३६ ) 
चाड ( प्रिय आषण भर्थात्‌ खुशामदो ) से युक्त, देव-समृहके उन वचनोंको सुनकर बलात्‌, 
रखे इए दूत-करमरूप भारको अहण किया ( देवोके दृत्यकर्मकों दुःखे स्वीकृत किया ) । 
ससे नछके स्वीकार करनेपर देवराज इन्द्रने अत्यन्त आनन्दपूर्वक कदा कि-'अन्तर्धान 
होनेको सिद्धि जहाँ-तहाँ तुम्हारी इच्छाके अनुसार होवे-भथांत्‌ तुम जहाँ अन्तर्धान होना 
ाहो वद्दो मन्तथांन हो जावो और जहां प्रत्यक्ष होना चाहो वहाँ प्रत्यक्ष हो जावो? ॥ १३७.। 


श्रीहषं कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः सुतं 
श्रीहोरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम्‌! 
तस्य श्री विजयप्रशस्तिरचनातातस्य भव्ये महा- 
काव्यें चारुणि नँषधीयचरिते सर्गोष्गमत्पश्चम: ॥ १३८॥ 
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पञ्चमः सर्गः ३३३ 


श्रीहषंमित्यादि । सुगमम्‌ । श्रीमत्याः विजयप्रशस्तेः ग्रन्थविशेषस्य 
-तातस्य निर्माणकुंरित्यर्थः ॥ १३८ ॥ 6 2, 


इति मल्चिनाथविरचिते 'जीवातु'समास्याने पञ्चमः सर्ग; समाप्त ॥५॥ 
tm 4 i 
कवीश्वरसमूइके"`° “किया, उसके रचित “विजयप्रशस्तः नामक अन्धका सहोदर 


बह पञ्चम सग समाप्त हुमा । शेष अर्थ चतुर्थ सगंवत्‌ जानें ॥ 
२३८ ॥ 
यह “मणिप्रमा? टीकामें “नैषधचरित? का पत्नम सर्ग समाप्त हुमा ॥ ५ ॥ 


इति साहित्य-ऽ्याकरणाचायं-सा हिस्यरर्न-रिसर्चस्कॉछर-मिभ्नोप- 
न7मक-पण्डित-श्री हरगो विन्दशास्िक्ृत'सणिप्रसा! 
व्याख्यायां चतुथंपञ्चमसनों समाप्तौ । 


मनि 
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